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इलाहाबाद 
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शरुतिस्मृत्युदितं कमं देव्युपासनमेव च । 

उभयं कुवते ` देवि मदुदी रितवेदिनः ।।१०।१२६४।। 

वेदाविरुद्धं॒कूवेन्ति -यद्यदागमचोदितस्‌ । 

आगमादेशितमपि जहति श्रुत्यचोदितम्‌ ।।१२।११३८॥ 

वत्मेद्रयं भगवतः दशितं करुणावशात्‌ । ` 

- यस्येच्छा वतते यत्र स तत्र रमतां सुखम्‌ ॥११।११३०॥ 
[महाकालसंहिता- गुह्यकाली खण्डः ] 
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आस्‌खं 


अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा- 
प्रतिव्यवत्यधिष्ठानसत्तंकमूत्तिः ॥ ` 
गुणातीतनिद न्दबोधक्गस्या 
त्वमेका परनब्रहमङ्पेण सिद्धा । 


जगदम्बा कौ असीम अनुकम्पा ते महाकालसंहिता के कामकलाखण्ड 
का यह दूसरा संस्करण विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। इसका प्रथम संस्करण 
आज से लगभग पन्द्रह वषं पूर्वं इसी विद्यापीठ न्ष प्रकाशित हुआ था। 
पाठकों तथा साधको ने उसका उचित आदर किया, उसी काषलदहैकि 
इस संस्करण के प्रकाशनं की आवश्यकता हुई 1 विविधशास्त्र विशारदं 
जागम पारदृश्वा पृण्यश्लोक महामहोपाध्याय ० गोपीनाथ कविराजने 
इसकी विस्तृत एवं वैदुष्यपूर्णं भुमिका लिखो थी । उस भूमिका मे सम्पादकीय 
त्रटियों की ओर भो उन्होने संकेत किया था। अतः इस नवीन संस्करण में 
उनं त्रुटियों का परिमार्जन तथा परिष्कार उचित एवं आवश्यक प्रतीत 
हुभा । इस दिशा में यद्यपि यथामति प्रयास किया गथा है, तथापि- 
(सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाव्ताः'" 
की उक्ति के अनुसार सावधानी रखनेपर भी मुद्रण की कुछ अशुद्धियां रह्‌ 
गयीं । अतएव अन्त में खेद के साय शुद्धिपत्र देना पड़ा। 


““गणज्छतः स्वलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः" से मानवबुद्धि को कहां तकं 
बचाया जा सकता है । 


मातृकामों के आधार पर मूलपाठः का परिष्कार, आलोचनात्मिकां 
टिप्पणी मे यथासंभव ग्रन्थ के जाशयों का मवबोधन, म्रन्थान्तरों मे उपलब्ध 
इस संहिता के पदयो का सङ्कलन, धारणीय मौर धूजनीय यन्तो का स्वरूप, 
ग्रन्थ मे समागत बोज गीर कूट आदि का स्वलूप-निरदेशपूर्वं र व्णानुक्रमकोष 
तथा विशिष्टशब्दों शी सुची क्रमशः परिशिष्टरूप मे यहां समाविष्ट है । 
आशा तथा विश्वास है कि इन परिशिष्टो से जिज्ञासु पाठकों तथा साधको ˆ 
का उपकार होगा । णर भी बुद्धिमान्दय जन्य प्रमाद से मन का सशंक होना 
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स्वाभाविक है ।. महाकति कालिदास ने कहा है- 

“आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌” । 
भि इस संस्करण में भी महामनीषी कविराज जी की उसवं षय पूर्णं 
| को यथावत्‌ रक्खा गया है । वह॒ अपने आप मे आगमिक रहस्थो का 
नवनीतकल्प निर्यास. है। आलोचनात्मिका टिप्पणी में पाठालोचन एवं 
व्याख्यान परं बल दिया गया है । अतएव कर्मकाण्ड की धक्रिया, साधना की 
पद्धति, मन्त्र तथा उपमन््र॒का स्वरूप ओर पारिभाषिक पदोंके अर्थका 


भरकाशन यहां देखा जा सकतादहै। ण्ठिर भी चतुर्दश पटल के विषय इस. 


-टिप्यणी मं समाविष्ट नहीं हो सके हैँ। इस पटल के प्रतिपाद्य टिप्पणी की 
अपेक्षा नहीं रखते । यहाँ एक आख्यायिका दी गयी है, जिससे देवी -का 

माहात्म्य, इनके दश सहस्र वर्णात्मकमन्त्र ( प्राणायुताक्षरी मन्त्र ) का महत्त्व 

. तथा इस संहिता के खम्प्रदायक्रम का बोध कराया गया है, जो स्वतः सुगम, 
सरल भौर .सुस्पष्ट है । . 


भारत म प्रायः सर्वत्रही चिरकाल से उपासना कीदो धाराएं- 
नेगमिक मौर आगमिक- प्रचलित रही है । पौराणिक उपासना "मे प्रायः 
दोनों ही धाराओं का समावेश रहा है। यह  त्रिवेणीरूपा उपासना धारा 


दीर्धकाल से भारत मे बहती आ रही है तथा अभिवृद्ध है । अतएव ' सनातन 


शब्द से भी इसका परिचय मिलता है । यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड तथा ब्रहमज्ञान- 
रूप वेदान्त चिन्तन यदि नैगमिक उपासना दै, तो मूतिपूजा मे भक्ति. तथा 
विश्वास एवं जागतिक वस्तुओं में देवत्व के आरोप ओौर पजा प्रधानतया 
आगमिक उपासना है । गो, ब्राहमण, खञ्जन, चाष, वट, अश्वत्थ, गङ्का 
तथा पृथिवी आदि की पूजा, लतासाधना एवं कुमारीभोजन. आदि अन्यथा 
उपपन्न नहीं होते है । 


शाक्त तन्नो मे नारी के सभी रूपों की आराधना विहित है। दुहिता 
रूप भे, भगिनी रूप मे, पत्नी रूप मे तथा जननी खूप मे इनकी पुजा होती 
आ रही है । साध ही कुमारीपुजा, सधवाभोजन, सुवासिनी-सत्कार, शक्ति- 
पूजां तथा मात्र रूप मे इष्टदेवी की पुजा तो भारतीय संस्ृति के अनिवार्यं 
अङ्ग जेसी मानी जाती है । इसी तरह वटुक पुजा, विप्रपूजा तथा गुरुपूजा 
कै साथ पितरों का श्राद्धरूप बमराधन भी हमारी संस्कृति के अंग है । 
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हमे ध्यान रखना चाहिए किं धर्मान्तरं मे ईश्वर सर्वसत्तावानु शासक 
होने से कठोर है। दुःखके त्राता एवं परोपकारी ह। अतएव धर्मके मुल 
भे असद्‌-वृत्ति से निवृत्ति या दुःख की वेदनां निहित है । किन्तु सनातन धमं 
मे प्रमु की प्यालुताही प्रसिद्धै, मौर इसके मूल मे आनन्द की बीज 
निहित है। अतएव ईश्वर पति, पत्ती, त्रिय तथा मितरसव कुछटै। इन 
सभीरूपोंमे ये उपाक्तक द्वारा पुजित होते ह। इनसे साधक निःसकोच 
वात्सल्य, सांसारिक सुखभोग तथा अपवर्गं सव कुछ प्राथित कर उन्हें 
प्राप्त कर लेता है। यहां तक कि श्युड्गाररस के अधिष्ठाता भो परात्पर 
परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु माने गये है । अतएव भ।रतीय साधना मे भोग, 
संभोग तथा अपवर्गं सब कुछ उपासना केषल रूपम ही स्वीकृत 

है । किसी साधक की उक्ति है- 

देवीपदाम्भोजयुगाचंकानां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव 


सनातन धर्मावलम्बी साधक सच्ची भक्तिसे सब कुछ अपनी इष्ट देवता को 
` समपित कर.कृत-कृत्य गौर निश्चिन्त हो जाता है- 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम्‌ 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
` यद्त्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥। 


उपासना मे इतनी उदारता अन्यत्र दुर्लभ है । यहाँ तो जेते ज्ञान ओर 

कर्म का समुच्चय अपवर्गं का. साधक है । इसी तरह विलास ओर तपस्‌ भी 
तिलतण्डुलं की तरह रहकर जीवन के लिए उपदेयहै। हाँ, यहां 
सन्तुलन की अपेक्षा अवश्य है । लतः भारतीय संस्कृति ओर कला, धर्मं 
भौर दर्शन, लोक ओर वेद तथा आचार भौर विचार ~ हसी सनातन पथ 
की उपासना की उपज है । इसके उदार समन्वयबुद्धि के कारण रही भारतीय 
धर्मं परम्परा विविधता मे भी एकता गौर एकवा मे भी विविधता. देखती 
जा रही है । यह्‌ विषय इतनां स्पष्ट है कि प्रतिपादन की बहुत अपेक्षा नहीं 
रखता । सौन्दर्य के उपासक, नव जलधर-रुचि कृष्ण तथा सौन्दर्याधिष्ठात्रियों 
की पराकाष्ठा त्रिपुरसुन्दरी-भ्रीविद्या को उपासना मे यदि ` मर्याद्छि हतो 
विकरालतमा काली की भयडः करता को परम अवधि कामकलाकालो.की 


उपासना भी यदीं भरचलित है । “वैदिको हिसा हिसा न भवति" का उद्घोष 


((-0. 68108 ॥५811 4118 (8111048. (61118| 58115५11 (111. 10411260 0\ 91 ॥411/1(4181<5111। 65681611 ^ ~ 
४५ 2 म 


४ क 
"+" =, नन 





षः) 


जहाँ किया जाता रहा, वहीं “हिसा परमो धर्मः की घोषणा भौ 
चलती रही है। भारतीय संस्कार अर्धनारीश्वर की तथा राधा-कृष्ण की 
परणयलीला एवं महारास की मधुर उपासना मे; संभोगरत मानव मूतियों के 
उत्कीर्णन तथा वर्णन मे तथा यक्षिणी की साधना मे उतनी ही आस्था रखता 
है, जितना वराग्य, वेदान्त सम्मत ब्रह्म-चिन्तन, हव्योग तथा अष्टाङ्ग 
योग की परम अवधि समाधि में । वैष्णवी उपासना की धारा वहीं प्रवाहित 
होती रहौ है, जहाँ शैवी उपास्षना-धारा तश्रा. शात उपासना . धारा वहती 
है । हाँ इतना अवश्यटै कि मर्यादा क्रा ध्यान सर्वत्र अनिवार्यतः रक्वा गया 
है! उन्मर्यादं या विणुड्‌खल होना भारतीय संस्कार के प्रतिकूल पडता दहै । 
फलतः इस संहिता. के मुख्य प्रतिपाद्य क।मकलाश्य योगं, पञ्च सकार, शक्ति- 
पूजा, शिवावलि ओौर पशुबलि आदि के प्रति अनास्था, अनादर या घुणा 
कथमपि वांछनीय नहीं है । अधिकारी के अनुसार उपाप्तना कौ विविधता 
उचित है । वह शिष्टानुमत होकर ही शास्म निदिष्ट गौर लोक मे प्रच- 
लित है1 अधिकारी की रुचि ओर प्रवृत्ति कोध्यानमे रखकर ही महा- 
काल संहिता मे एक श्लोक कहा गया है :- 
वरत्मदयं दशितं भगवता करुणावशात्‌ । 
यस्येच्छा वतते यत्र स तत्र रमतां सुखम्‌ ॥ 

यहां वामाचार ओौर दक्षिणाचार को हृदय में रखकर "वर्त्मद्यं' कहा 
गया है! किन्तु यह्‌ पद विविध सम्प्रदायो एवं विभिन्न मार्गोका भी प्रति- 
निधित्व कर सकता है या उन सबोके लिए उपलक्षण स्वरूप है। महाकाल 
संहिदा तो सर्वथा समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाकर अपना एक स्वतन्त्र 
ही स्मातं शाक्त सम्प्रदाय चलाती हुई अन्य शाक्त सम्प्रदायो की घोर निन्दा 
करती है । इसके लिए गह्यकाली खण्ड का दशम पटल देखा जा सकता है । 
इसकी अपनी स्पष्ट उद्घोषणा है : 

वेदाविख्दः क्वन्ति यव्यदागमचोदितम्‌ । 

आगमादेशितमपि जहति शरुत्यघोदितम्‌ ।। 


शुतिस्मृत्युदितं कमं देव्युपासनमेव च । 

उभयं कवते देवि मदुदीरितवेदिनः ॥। 
यदपि उपास्यो के भेद से जागमिक उपासना की अनेकता स्वाभाविक दै 
तथापि इसकी तीन मुख्य उपघारा्णे-- वैष्णव, शेव तथा शाक्त अधिक 
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प्रचलित हृद । सौर तथा गाणपत्य उपासना की विर्लता ही देखने में 
आती है । 

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाधुतौ । 

भतं च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥। 


इस प्रसिद्ध पद्यसे भी इस बात की पुष्टि होती है। मार्गं भेद ते जंसे वेष्णवी . 
` उपासना मुख्यतया दो भागों मे विभक्त ॒है-पञ्चराव्र तथा ˆ.वंखानस 


(भागवत या सात्त्व॑त) तथा जैसे शव उपासना लिडः गायत, पाशुपत, शैव 
तथा वीरशैव आदि भेदो से बहुमुखी है, इसी तरह उपास्य भेद के कारण 
शाक्त उपासना के भी दो प्रमुख भेद देखे जाते ह-श्री विद्या की उपासना 
तथा काली उपासना । | 


यद्यपि श्रीमद्भागवत में दश महाविद्याएं शीघ्र अपवर्ग साधिका-के 
रूपमे वणित है, तन्वो मे एक सौ माठ सिद्धिपीठों को अधिष्ठात्री देविय 
प्रसिद्ध ह ओर पार्वती, दुर्गा तथा सरस्वती आदि माङ गल्यदायिनी सकल 
मनोरथ साधिका पौराणिक देवियों को उपासना भारतीय जनमानस में 
चिरकाल से रूढमूल है तथापि उपास्य रूप मे इन दो देवताओं- श्री विद्या 
( त्रिपुर सुन्दरी ) एवं काली की उपासना ही अधिक प्रचलित हुई । 


श्री विद्या (त्रिपुरसुन्दरी) की उपासना भारत के प्रायः प्रत्येक भाग में 
देखी जाती है। जगदम्बा के सौम्य स्वरूप की पराकाष्ठा श्रीविद्या है, 
अतएव त्रिपुरसुन्दरो इनका अन्वर्थक नाम है । आदि शङ्कराचार्य ने पराम्बा 
के इमीरूपको अराधना को थो । अतएव कश्मीर से केरल तक इनके सभी 
पीठो मे सभी मठो मे श्रीयन्त्र गी स्थापना ओर श्रीविद्या को उपासना आदि- 
काल से चलती रहीदहै। 


आद्याशक्ति काली की उपासना नेपाल, मिथिला, बङ्गाल तथा 
आप्राम में अर्थात्‌ भारत > पूर्वाचिनों में अधिक पायी जाती हे। विकराल 
रूप की परम अवधि काली मानी गयी ह । किन्तु यह दृष्टि भेद मात्र हं । 
यद्यपि प(पियों के अर्थात्‌ दुष्कर्म रत प्राणियों के नाश तथा धर्मात्माओं अर्थात्‌ 
सुक्रनशीलों के परित्राण कँ लिए दी अल्पा, तिदाकरा तथ। चिन्मयी जगदम्बा 
परिस्थिन्त के अनुकू7 विविध नाभ ओौर रूप का परिग्रहं करती है तथापि 
अधिकारी साधकों के स्वभाव, ` रुचि ओर प्रवृत्ति की दिभिन्दता से भी वह 
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पराम्बा उपासको के आन्तर परिकल्पनाओं के आघार पर बाह्य जागतिक 
आकृति का परिग्रह करती रहीदहै। इस तरह्‌के आख्यान तन्त्र ग्रन्थों में 
भिलते है। भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रङकृष्ण ने भी अपने लिएरेसा ही 
कटा है : 

"ये यथा मां भ्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' 

- इस संहिता के गह्यकालो खण्ड मे पटलसंख्या दो मे इसी अल्पा पराम्बा 
के विराट्‌ रूपो का वर्णन है । पहले ही कहा जा चुरा कि भागवत मे मोक्ष 
साधना कीं निकटता की दृष्टि से पराम्त्रा के अनन्तरूपोंमेसे साररूपममेदश 
स्वरूपो का उल्लेख है जो दश महाविद्याके रूपमे प्रसिद्धहै-काली, तारा, 
त्रिपुरसुन्दरी, मुषनेश्वरी, मातडःगी, भैरवो, छिन्नमस्ता,.बगलामुदी, धूमावती 
तथा कमला । पुनश्च प्रत्येक के भौ अवान्तर भेद शास्त्रों मे निदिष्टहै। 
इस परसगं मे महाकालसंहिता कहती है : 

कालो नवविधा प्रोक्ता स्वंतन्त्रेषु गोपिता । 
५ >< 
, यथा त्रिभेदा तारा स्यात्‌ सुन्दरीं रष्तसप्ततिः आदि । 
अधिसंख्य तन्नो मे तो इन दश महाविद्याओं का तादात्म्य 
भगवान्‌ विष्णु के दश अवतारो के साथ स्थापित क्रिया गयांदहै, ओौर काली 
तथा कृष्ण मे एक्य स्थापना के लिए निपुण प्रयत्न हुआ है । मुण्डमाला तन्त्र 
तथा शक्ति संगम तन्त्र इस प्रसंग मे अवलोकनीय दहै। महाकालसंहिता 
कहती है करिःकाली हौ तीनों लोकों की प्रमदां के कामोन्माद के प्रशमन हेतु 
दपर मे वंशीधर श्वीङृष्ण के: रूपं मे अवतरित हुई - 
स्त्रीणां व्रलोक्यजातानां कामोन्मादेकहेतवे । 
वंशधरं कृष्णवेहुं परे संचकार ह ।। 

अभिप्राय यह है कि ओौपनिषदिक ब्रह्म, नैयायिक का ईश्वर, पुराणों 
के शिवं तथा विष्णु.गौर आगमिक जगदम्बा (काली या त्रिपुरसुन्दरी) किसी 
एक ही' ईशना शक्ति के पर्याय है । इनमे तत्त्वतः परस्पर भेद नहीं है । दृष्टि 
दोष तसे इनमें भिन्नता का आभास या अनुभव होता है। महाकालसंहिता 
स्पष्ट करती है 

‹ बिन्दुः पुलिङ्ग उदितो ब्रहम चैव नपुंसकम्‌ । 
स्त्रीलिङ्गा गृह्धकालो च त्रयमेतत्समं मतम्‌ 1” 
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यद्यपि उप्यक्त इन दश देवियों की पृथक्‌ -पृथक्‌ उपासना-पद्धति 
तन्त्र, मन्त्र, यन््र, ध्यान, सहस्रनाम, कवच तथा स्तोत्र जादि शाक्त आगमो 
मे उपलन्ध है तथापि अधिक श्रचार श्रीविद्या मौर कालीका ही देवा जाता 
है । कामकला काली तो गाद्या शक्तिके भी भयङ्‌करतम स्वल्प का भरति- 
निधित्व करती है [ भतएव प्रसिद्ध ¡कामकलातत्व से इस देवता का विशेष 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है। कामकलाविलास मे.उक्त कामकलाततत्व का 
परिचय मिलवा है जिससे श्री विद्या का `घनिष्ठ सभ्बन्ध है। यहां तो उत्तम, 
मध्यम तथा अघम सूप तीन कोयियों मे निदिष्ट कामकलाख्य योग के 
कारण उक्तयोग की अधिष्ठात्रीके रूपमे कामकलाकाली हमलोगों के 
समक्ष आतो है। चंकि यहां कामकलाख्य योग वर्णित हृभा है, उसकी 
अधिष्ठात्री कामकलाकाली मानी गयी है मौर इनके मन्त्र, यन्त्र, कवच, 
स्तोत्र तथा सहलनाम आदि इस ग्रन्य मे द्यि गये हैँ । सम्भवतः इसी कारण 
इसका नाम कामकला खण्ड रक्खा गया होगा 1 


वस्तुतः यह्‌ कामकलाखण्ड _ महाकालसंहिता के गुह्यकाली खण्ड कां 

परिशिष्टात्मक्‌ भाग है । यहाँ मख्यतया विविध प्रयोगो का निर्देश हु है, जो 
एेहिक सिद्धियों के सम्पादन मे समर्थं है। पूजा का विशेषःविवरण यहां नहीं 
दिया गया है । जब कि गुह्यकाली खण्ड मे कालो को (विशेषकर गुह्यकाली 
की) पुजा का साङ्कोपाङ्खं विवरण प्रस्तुत दहै। इसक्रम में प्रातः कालसे 
लेकर शयन-काल पर्यन्त साधक के कृत्य, मन्त्र तथा उपमन्व का स्वरूप ओर 
माहात्म्य, यन्वर, तान्त्रिक गायत्री, षडङ्गन्यास, साधारणन्यास, षोढान्यासं 
लघुषोढा, महाषोढा, बाह्य पूजा के विविध प्रकार (नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 
शारदी, वासन्ती, बिन्दु, आवरण, शक्ति, कुमारी आदि) शिवा बलि, विविध 
उपचार (पञ्चोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार तथा राजोपचार आदि) 
मानस पूजा, योग, ध्यान, कवच, स्तोत्र, सहलनाम, पवित्रारोहण, दमना- 
रोपण तथा उपासना के सम्प्रदाय आदि विणदरूप मे उक्त गृह््यकाली खण्ड 
मे वाणत हुए है । ओर कामकला खण्ड मे कहीं तो स्पष्टतः ओर कहीं संकेत 
रूप मे उसी पद्धति पे कार्य {सम्पादन के लिए कहा गया है- 

"'बवचिख्च गृह्यकालोवत्‌ “ ।२।५१॥ 

पजायां वा प्रयोगे वा होमे वा तपणेऽथवा। 

गुह्यकाली विधानेन सवं कायं शुचिस्मिते ॥ ३।३१-३२॥ 


अव्रानक्तं विधानं यत्तत्रस्यं तल्मकल्पयेत्‌ । 


~~ 
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तस्मात्‌ इखको उक्त खण्ड का परिशिष्ट मानना आपत्तिजनक नही" 

है १ ययपि कामकलाकाली का ध्यान, मन्त्र, यन्त्र, स्तोत्र, कवच तथ। 
सहस्रनाम आरि यहाँ पृथक्‌ रूप में निर्दिष्ट है, जो दोनों देवियों मे भिन्नता 
प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त & । तथापि इस खण्ड के आरम्भे ही. दोनों 
का एेक्य कण्ठतः कहकर व्यवहार से भी उसको सिद्ध करने का प्रयास किया 
गया है, जो अभी अभी हमलोगोंने देखा है । इस खेण्डके प्रथम पटलमें 
कहा है -- 

या गुह्यकाली संवेयं काली कामकलानिधा । 

भन्त्रभेदाद्‌ ध्यानभेदाद्‌ भवेत्‌ कामकलात्मिका ।। १।४७ ॥ 


यद्यपि. यहां स्पष्ट प्रतिपादित है कि एेह्कि सिद्धियां परम पुरुषार्थं 
मोक्ष मे बाधक होतीं है । तथापि साधक्तों के प्राक्तन कर्मानुकूल रुचि तथा 
स्वभाव के. अनुरूप प्रवृत्ति देखी जाती है । एेहिक सिद्धियो मे भी बहुतों का 
लगाव होता है । अतएव उनके उपाय का निदंश शास्त्रों मे यत्र तत्र मित्तता 
है । यहां भी वह्‌ उसी रूप मे अवस्थित है, एलतः वह अनुचित नहीं कहा जा 
सक्ताहे। 

इस्‌ ग्रन्थ के प्रतिपाद्यो का परिचय भूमिका मे विशद रूपमे दियाजा 
चुका है । अतएव यहाँ म उसको पुनः प्रस्तुत करना उचित नहीं समन्ता हूं । 
हाँ, एक बात कह देना उपयुक्त समक्ता हूं कि लोक मे घारणा है ? महाकाल 
संहिता के अनेक खण्ड रहे होर्गे, जिनमे से केवल दोही खण्ड हम लोगों को 
मिल पाये है । किन्तु बाह्य तथा आभ्यन्तर साक्ष्य के आधार पर कहाजा 
सकतादहैकिदो खण्डो मेही यह संहिता परिपूर्णं है। बनीजोद्धाराख्य चतुर्थं 
पटल के आरम्भ मे एक पंक्तिहिः 

लातुं न शक्या देवेशि ` विविधाः कामगुह्ययोः । 


यदि इस संहिता के गर खण्ड होते तो कामगुह्यथोः" मं द्विवचन विभर्व्ति 
नहीं होती ओर अन्य खण्डो का भी उल्लेख होता । कामफलाखण्ड में कहा 
गया हैः 

शास्त्रेऽस्मिन्नेव कथितो गुह्यकाली महामन 
अर्थात्‌ इस संहिता में गुह्यकाली के मन्त्र आदि पहले कहे जा चुके हैँ । यहीं 
अन्य देवताओं के विषय मे ग्रन्थान्तरों का उल्लेख है 
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ए्मशानकाल्याः भेदास्तु डामरे प्रतिपादिताः । 
भोमातन्तरे कालकालोमनुदक्तो मया तव ॥ १४६-४७ ।। 


मात्रकं भी दो ही खण्डो को उपलब्ध होती है। चौथी बात यह दहै 
कि ताराभक्तिसुधार्णंव एवं पूरश्चर्याणंव मरं उदृधुत इस संहिता की पद्यावली 
सम्पूर्णतया इन्हीं दोनो खण्डां कौ मिलती हैँ । अतः यह संहिता दो ही खण्डा 
मे परिपूणं हे । | 
अन्तमं यहां मै इस कार्यं मे सहयोग के लिए अपने सारस्वतबन्घु 
कू० अर्चना चतुर्वेदी, 1० प्रकाश पाण्डेय तथा पण्डित रामकिशोर क्षा 
(विद्यापीठ के शेक्षिक सदस्य} को शतणः आशोर्वाद एवं साधुवाद देना नहीं 
भूल सकता, जिनकी -सहायता मृक्षे समय-समय पर मिलती रही हे । पूज्य 
चरण गुरुदेव प्रो अनन्तलाल ठाकुर, कल्याणमित्र डा० गयाचरण त्रिपाठी 
(अपने प्राचार्य) तथा सुहृत्तम डं° शिवकुमार मिश्र, एवं डों° जगन्नाथ पाठक 
(इस विद्यापीठ के प्रवाचक) का मे अधमर्ण हं ओर साभार कृतज्ञता स्वीकार 
करता हूं । इन सभी का सत्परामर्श मुके इस कार्य मे सर्वदा सुलभ रहा ओर 
यथासमय -आलोकपात करता रहा है । इस विद्यापीठ के सं्रहाध्यक्ष पण्डित 
श्री जीवेश्वर क्षा ने मातृकां सुलभ कराकर तथा अरविन्द प्रिन्टसं के सहृदय 
दयवस्थापक री गोविन्दशरण दास जी ने मुद्रण की कठिनादयों को दूर कर 
जो उपकार किया है, इसके लिए भै उन सनो का हदय से कृतज्ञ हूं । 


इस संस्करण मे अपनी त्रुरियां देखकर ओ पाठकों से निवेदन करूगा 
` कि वे भगवान शिव की तरह गुणग्राही होकर दोषों के लिए. मक्षे क्षमा 
करेगे ॥ किसी कवि नेक्हादहै.:- 


गुणदोषौ बुधो गृहणन्निन्दुक्येडाविवेस्वरः । 

शिरसा शलाघते पुवं षरं के नियश्छति ॥ 
महाशिवरालि, २०४२ वि० सं° | विनीत : . 
-=-३-१९०६ ६० 
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गह्य कलिकामकलाकात्योस्तुलनायां कामकलाकाल्य); 
श्रेष्ठताभिधानम्‌ २६ 
(५) पञ्चमः पटल, [ ३८-५३] 
कामकालिकप्रयोगस्यावतरणम्‌ ३८ 
राजपूवंस्य कामकलाख्यप्रयोगस्याभिधानम्‌ ् ३६ 
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समन्तः कज्जला्पंणविधिः ४१ 
समन्तः सिन्दूरापेणविधिः ४१ 
समन्त्र अलक्तकापणविधिः ४२ 
मण्डलारचनविध्यभिधानम्‌ ४२ 
यन्त्रोपरि सुन्दरीणामुपवेशनाथं मन्त्रः ४३ 
कामकलाख्ययन्त्रे मुलदेव्याः समन्त आवाहनविधिः ४३ 
कामकालिकप्रयोगा्थं देव्या अनुज्ञाप्राथना ४३ 
मण्डलोपविष्टसुन्दरीणां सोपचारपूजाविधिः ४४ 
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विषया; पृष्ठसंख्या 
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दष्टदेवताया बाह्यपूजोपकरणसंग्रहः + ४५ 
मधुपकपरिचयः प ४६ 
दष्टदेवताया बाह्यपूजाविधिः -- ४६ 
कामङक्लाकाल्यास्तान्तिकगायत्री मन्तः 9 ४७ 
बाह्यपूजायाः क्रमस्य विधेश्चाभिधानम्‌ ४ ४७ 
देव्याः प्रीतिकरनं वेद्या्यभिधानम्‌ ~ ४६ 
ब्राह्मणस्य सात्त्विकद्रव्यापंगनिदशः ५; ४ 
शूद्रस्य तद्योग्पापंणीयवस्तुनिदं शः - ५० 
अर्पणीयपणशुनिदेशः ००. ५० 
क्षत्रियस्य विशेषार्पणीयपणशुनिर्दशः ५ ५० 
साधकस्य जात्यनुरूपनिषिद्धारपणीयपणुविवरणम्‌ ^ ५० 
बलिङ्रत्यप्तम्पादनविधिनिर्देशः 4 ५१ 
निषिद्धबलिनिदेशः रः ५१ 
अपणीय पश्वनुकल्पनिर्देशः ५ ५१ 
ताम्बूलापंणमन्ञः ००० ५१ 
ब्राह्मणस्य कते एतत्रयोगस्य निषेधः ष ५२ 
. अतर. काचन सुन्दरीणां निषेधः ००५ ५२ 
` कीदृशी सुन्दरी ग्राह्य ति विचारः ० ५२ 
भ्रयोगागतसुन्दरीणां विस्जंनविधिः ६ ५३ 
(६) षष्ठः पटलः “` [५४-७३] 
कामकालिकप्रयोगस्य मध्यमाधमकोटचयोः मध्यपूवंलधुपूर्वा- 
 भिधानाभ्यां निदेशः ` = ५४ 
कामकालिकप्रयोगेऽधिकारिनिर्ेशः “^ ५४ 
अधिक्रारिणां कर्तंव्यनिदणः ध ५४ 
तत्र॒ मन्त्रजपमानयोगपिनीयताभिधानम्‌ ५; ५४ 
भआसनप्रकारः ४ . ५५ 
जपमालाप्रकारः ४ ५१५ 
 प्रध्रमप्रयोगाभिधानम्‌ 4 ५१ 
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विषयाः पुब्ठतञ्या 
दवितीयप्रयोगाभिधानम्‌ ९ ५५ 
तृतीयप्रयोगाभिधानम्‌ ग ५६ 
चतुयप्रयोगार्भिधानम्‌ ^ ५६ 
पञ्चवमप्रयोगाभिधानम्‌ ५ ५६ 
धारणीयाख्ययन्त्रस्य निर्देशः प ५६ 
रक्नायन्तस्यास्य माहात्म्यवर्णनं फलन्नुत्यभिधानं च १९० -*७ 
रक्नायन्त्रस्यास्य प्रकारान्तरेण प्रयोगनिदशः ` ५ ५८ 
उक्तप्रयोगस्य फलश्रुतिः ४ ५६ 
आकरषणप्रयोगविधिः. ५ ५८ 
माक्षणस्य प्रयोगान्तरविधिः इ; ६० 
पादुकासिद्धिविधिः 4 ६१ 
खेचरी सिद्धिविधिः; १५१ ६१ 
निरूक्तलतामूलस्य शिखायां धारणस्य समन्त्रो विधिः १३ ६२ 
खेचरीसिद्धिफलश्रुतिः न ६३ 
खड्गसिद्धिविधिः ्ः ` ६३ 
देव्ये खडगसमर्पणमन्त्रः १९८ ६४ 
खडगस्य बलिदानविधिः च ६४ 
खड्गस्य कृते देव्या अनूज्ञाप्रार्थनम्‌ ० ६४ 
खड्गमुष्टौ त्सरनिवेशनमन्तः ध ९५ 
अस्य खड्गस्य फलश्रुतिः स्य ६५ 
अञ्जनप्रयोगविधिः १ ६९६ 
अञ्जनसिद्धचर्थं मन्त्रजपविधिः ह ६७ 
अञ्जनसिद्धिफलश्रुतिः ०५ ६७ 
गुटिकासिद्धिविधिः = ६७ 
कुम्भे लेखनीयमन्त्रनिर्दशः 5२ ब 
अत्र बलिदानविधिः ६६ 
घटरशामन्बनिदेशः "^" ६६ 
गुटिकाधारणमन्त्रनिरदंशः ` ^^ , ७० 
गुटिकायाः फलश्रुतिः ¦ ९९ ७० 
तालवेतालसिद्धिविध्िः ६ ७२ 
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विषयाः . - पृष्ठरषञ्या 
तत्र नरबलिदानमन्तरनिदेशः ० ७२ 
` तालवेतालसिद्धिकलश्रुतिः श ७२ 
(७) सप्तमः पटलः “` [७४-६३] 
अवतरणम्‌ “` ७४ 
वहिनस्थापनविधिः ४. ७४ 
कमनाभेदेनाहूवनीय द्रथ्यक्राष्ठयोभंदाभिधानम्‌ ध ७४ 
होम विध्यभिधानम्‌ ६ ७४ 
होमे कथं फलव विध्यमित्यभिधानम्‌ ` ०" ७५ 
कुसुमाहुतिफलकथनम्‌ ९५८ ७५ 
फनाहुतीनां फलाभिधानम्‌ ००१ ७६ 
अन्नाहुतिफलाभिधानम्‌ { ७७ 
रसाहुतिफलाभिधानम्‌ ॥ ७८ 
विविधवस्त्वाहुति एल क्रथनम्‌ ० ७८ 
होमे समिधां भेदेन फलभेदाभिधानम्‌ + ७६ 
मांसाहुतिफलक्थनम्‌ ५६ ७६ 
द्विजातिरनरमांसहोमानधिकाराभिधानम्‌ क ८१ 
पक्षिमांपहोमफलाभिधानम्‌ ६ ८१ 
आहुतितिर्माणप्रका राभिधानम्‌ ४ ८२ 
काम्यकर्मानुरूपकुण्डनिर्माणाभिधानम्‌ ५ ८३२ 
योगविध्यभिध्यानम्‌ योगमाहात्म्याभिधानं च ५ ८३ 
योगोपकारिदेहसंस्थान विवरणम्‌ ल. ८४ 
देव्या निराकारस्व ङपध्यानम्‌ ६ ८ 
षट्‌ चक्रभेदेन कुण्डलिनीजागरणविधिः २ ~~ 
कुण्डलिनी जागरणफलश्रुतिः + त्र 
कुण्डलिन्याः स्वस्थाननिवेशः | भ न 
योगाभ्यास्षस्यास्य माहात्म्याभिधानम्‌ ५ ८ 
मोक्षोत्कषंस्य सिद्धीनां चापकषंस्याभिधानम्‌ द; ० 
देव्याः स।कारस्वरूपध्यानम्‌ + (८६ ् 
ध्यानविधिना व्रिविधसिदिग्राप्त्युपायस्य वर्णनम्‌ "६ ६२ 
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पूजायाः कोटित्रयनिदेशः “*" ६२ 
विश्वासस्य फलदायकत्वाभिधानम्‌ ण ६३ 
(८) अष्टमः पटलः """ [ ४--१५६ |] 
 घषोढान्यासस्यावतरणम्‌ “^^ &४ 
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देवानां तिषुरासुरभीत्यभिधानम्‌ त ६७ 
त्रिपुरासुररसंहारगेद्द्रस्य सद्रशरणत्वाभिधानम्‌ ३५. ७ 
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शिव प्रतिपोढान्पासस्य देव्योपदेश ~ 
पोढन्यासस्य ऋष्यादिनिदशः. ठ 
षण्णां न्यासानां नामनिदंशः ट 
षोढान्यासस्य विध्यभिधानम्‌ ६८ 
पोढान्यासान्तर्गेतस्य प्रथमस्य नूसिहन्यासस्य 
ऋयादिमिरदेशो विध्यभिधानंच १०० 
एकपच्वाशननरसिहनामानि प १०० 
नरमिह्ध्यानग्‌ १०१ 
षोढान्यसान्तग॑तरय द्वितीयस्य भरवन्यासस्य 
ऋष्यादिनिदशः ˆ ०१०२ 
एकपच्वाशद्‌भेरवनामनिदंशः ००५ १०३ 
भे रवध्यानम्‌ ००" १०३ 
पोढान्यासान्तगं तस्य तृतीयस्य कामकलान्यासस्य 
ऋष्थादिनिदशः विध्यभिधानं च = ^“ १५४ 
एकप-चाशत्‌ कामनामाभिधानम्‌ भ १०५ 
क।मदेवध्यानम्‌ प १०६ 
षोढान्यासान्तग॑तस्य चतुथंस्य डाक्रिनीन्यासस्य 
ऋष्यादिनिदशो विध्यभिधानं च ५ १०६ 
एक पजचाशडडाकिनीनामाभिधानम्‌ ^ १०७ 
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डाकिनीध्यानम्‌ ५०९ १०८ 
षोडान्यासान्तगं तस्य पञ्चमस्य शक्तिन्यासस्य 
ऋष्यादिनिर्देशो विध्यभिधानं च क १०६ 
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वागीश्वर्या मन्त्रध्याने ¦ "१० ११४ 
अश्वारूढाया मन्त्रध्याने ००" ११४ 
` मातङ्खदेव्या मन््रध्याने ` ५ ११५ 
नित्यक्लिन्नाया मन्त्रध्याने न ११५ 
` भुवनेश्व्यां मन्त्रध्यान ५. ११६ 
उच्छिष्टचाण्डाल्या मन््रध्याने ००० ११६ 
भ्रैरव्या मन्त्रध्यान ००० ११७ 
शूलिन्था मन्त्रध्याने ०० ११८ 
वनदुर्गाया ` मन्तध्याने ्‌ + ११६ 
त्िपुटाया मन्तरध्याने <~ ११४ 
` त्वरिताया मन्तध्याने ००० ` ११६ 
अघोराया मन्तध्याने ००. १२० 
जयलक्ष्म्या मन्तध्याने १९९ १२० 
वज्रप्रस्तारिण्या मन्त्रध्याने ० १२१ 
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अन्नपूर्णाया मन्त्रध्यान -- १२१ 
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 धनदाया मन्त्रध्यने क १२४ 
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भोगवत्या मन््रध्याने | प १२५ 
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विषयाः पुच्ठकंञ्या 
शबरेष्वर्या मन्त्रध्याने ^ १२४ 
कुन्जिकाया मन्त्रध्यान ५ १२६ 
सिद्धिलक्षम्या मन्त्रध्याने १ १२६ 
बालाया मन्त्रध्याने र १२७ 
निपुरसुन्दर्या मन्त्रध्याने छ १२७ 
ताराया मन्त्रध्याने ^ १३३ 
दक्षिणकाल्या मन्त्रध्याने ९ १३३ 
छिन्नमस्ताया भन्तरध्याने ^ १३४ 
्निकण्टक्या मन्त्रध्यान ९५५ १३६ 
नीलपताकाया मन्त्रध्याने ९ १३७ 
चण्डघण्टाया मन्त्रध्याने ९4 १३७ 
चण्डेष्वर्या मन्त्रध्याने श १३० 
भद्रकाल्या मन्तध्याने ००० १४० 
गुह्यकाल्या मन्तरध्याने १ १४१ 
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वाराह्या मन्तरध्याने १४५ 
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महाकालसंहिता के अन्तरगत कामकला खण्ड को भूमिका लिखने के पहुल 
भै इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ पाठकों के सम्मूख एक विन्न निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं 
भाज प्रायः एक वषं से ऊपर शारीरिक अस्वस्थता के कारणः मै पठन-पाठन तथा 
गम्भीर तत्त्वों के अनुशीलन से विरत रहरहाहु। इस ग्रन्थ के प्रकाणन से बहुत 
पहले दिवङ्गत विद्रान्‌ म० म० उमेश मिश्र महाशय ने महाकालसंहिता के प्रकाणनमें 
उद्योगी होकर मेरे ऊपर इसके सम्पादन का दुरूह कायं समर्पित किया । उमेश मिश्च 
जी मेरे अतीव स्नेहपात्रथे । मैने उनके आग्रह की यथार्थता की उपलब्धि करते 
हृए सम्पादन का का्य-भार अपने ऊपर लिया । शारीरिक अपट्‌ता रहने पर भी 
म अपने सुयोग्य शिष्य श्री हेमेन्रनाथ चक्रवर्ती जी की सहायता से प्रन्थ-सम्पादन 
कायं मे अग्रसर हु । जब शरीर स्वस्थ रहता था तब इस ग्रन्थ के सम्पादन के 
उपयोगी भिन्न-भिन्न विषयों के अन्वेषण के कायं मे उन्हे प्ररित करता था। 
उन्हीं के श्रम से भाज यह्‌ भूमिका स्वंसाधारण के समक्ष उपस्थित करने में सफल 
हो रहा हूं । इसलिए श्री भगवान्‌ के प्रति मै मपना भाभार प्रकट करता हूं । 
श्रीमान्‌ हिमेन््र जी ने मेरे निकट से प्राप्त निदंश के अनुस।र॒मुञ्षसे लब्ध तत्वोपदेश 
को यथायथ रूप से संग्रह करते हुए इस भूभिकामें सन्निविष्ट कर दिया है। उनका 


यहं आनुकूल्य सवंथा स्मरणीय है । 
्‌ (र). ॑ 
हम लोग यहां कौलिक साधना के अनुगत रूपमे पूर्णता-प्राप्ति का एक 
दिग्दशेन प्रस्तुत करेगे । 


सृष्टि के मूल में एक बोध-समुद्र विद्यमान है । इसे भकूल कहा जाता है । 
उस अकूल बोधःसमुद्र में तरङ्ग का उन्मेष भी भनुप्रह नाम से परिचित है। पूर्णत्व 
के माग मे भग्रसर होने के लिए अनुग्रह्‌ सब से पहली भावश्यक. वस्तु है । ईस भनु 
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के प्रभावसे निद्रित चित्‌ शक्ति जागृत हो उठती है, जिसङ्के.. फलस्वरूप साधक के 
जीवन मे एक विशाल परिवतन संघरितदहोजातादहै। । 


हमारी दृष्टि के सम्मुख जो विश्व जगत्‌ प्रसारित ह; : जीवमात्र ही उत 
बाह्य स्थित समक्षते ह । वस्तुतः वह्‌ बाहर कहीं नहीं है, वह्‌ अपने जन्तरमेंष्टीदहै। 
यह जागृत चित्‌ शक्ति के प्रभाव से अनुभूत होताहै। किन्तु माया के प्रभावसे 
आन्तर वस्तु भी वाह्य स्थित प्रतीत होती है । 


अनादि काल सेजीव काल-समुद्र मतर रहादहै। वह्‌ अपने पूणं स्वरूप 
सविच्यूत होकर कालकी धारामें बहता हुआ जा रहाहै। वह्‌ नहीं जानता 
कि यह्‌ दृश्यमान विश्व, दर्पण में दृश्यमान नगरी के सदृश टै) जसे दपण में 
प्रतिविभ्बित विष्व दर्पणमेंही स्थित है, दपंण से भिन्न उसकी कोई पृथक्‌ सत्ता 
नहं है, ठीक उप प्रकार बोध-समुद्रमे भासमान अनन्त भावरूप सत्ता भी बोध 
से अतिरिक्त वस्तु नहीं है। लेकिन कालके प्रभावसे अनन्त विकत्पजाल से बद 
होने के कारण जीव निजान्तर्गंत विश्व को निज स्वरूप से अतिरिक्त रूपमे समक्षता 
है । जब अनुग्रह शक्ति का सञ्चार होता हैतब धीरे धीरे विकल्पों का यह्‌ जाल 
टूटने लगता है । अनुग्रह के सञ्चार के परिणाम-स्वरूप उन्मेष प्राप्त चित्‌-शक्ति 


काल को ग्रसना प्रारम्भ कर देती है। फलतः विकल्पजाल भी क्रमशः क्षीणदहोने 
लगता है । 


विकल्पों की क्षीणता प्रमेयो की शुद्धिके अतिरिक्त कुछ नहीं है । अनुग्रह 
संञ्वार के पहले जीव मायाके द्वारा वद्ध रह्‌ कर जिन्हे प्रमेय समञ्चताथा,वेये 
अशुद्ध प्रमेय । विकल्प के टूटने पर प्रमेयोंकी शुद्धि सम्पन्न होती है। उस समय 
“बहर नाम की कोई स्थिति नहीं रहनी है । सभी भअन्तरमेंद्ी अन्‌भूत होतेह" । 
प्रमो की शुद्धि होने पर ही शुद्ध प्रमय उस समय रहते हँ । जागृत चित्‌ शक्ति के 
भ्रभावसे व्रिश्व का परिशुद्ध कूप भात्मस्वरूप मेही अनुभूत होता है। शङ्कुराचा` 
की भाषा मे उसी समय कहा जा सकता है- 


“विश्वं दर्पणदूश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तगंतम्‌' 
माया के प्रभाव से जितने दिन जीव शरीर को, मन को तथाप्राण भादिको 
मात्माकेरूप मे देता है, "तव तक्र वाहूर में स्थित विष्व निज स्वरूप से भिन्न 
प्रतीत होता है, लेकिन चित्‌ शक्ति के विकास-सम्पन्न होने पर यह देहात्मभाव.कट 


जाता है । फलतः विश्व॒ तत्र॒ बाहर दृष्टिगोचर नहीं होता है। वह अन्तरमेंदही 
स्थित रहता है । | 
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जागृत ित्‌-शक्ति वुभक्षु जंसीदै। जागृत होने के साथ-साथ बाहर 
दण्यमान विण्व को वह्‌ ग्रसतीदहै ओर ग्रास-सम्पनन होने पर उसे अन्तरम लँ जाती 
है । पहने विमर्गं गे विश्व कास्जंन हुभाथा। अब विन्दु की भक्रिथा से बाहर 
उत्सष्ट विष्व को अन्तर में स्थापित क्या जाता है, अर्थात्‌ शक्ति उसे अपने अन्दर 


खोच लेतीदहै। 


बिन्दु की प्रक्रिया से विश्व को अन्तर मं स्थापित करने के पश्चात्‌ वास्तविक 
भोग सम्पन्न होता है । वद्ध जीवों काजो भोग है, कौलिक दृष्टिसे उसे भोग नहीं 
कहा जा सक्ता है । क्योकि साधारण जीव भोग करना नहीं जानता है1 जो लोग 
प्रकृत-वीर हवे ही वारतविक भोक्ता हँ । पशु अर्धात्‌ बद्ध जीव जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुपुप्ति इन तीन अवस्थां में स्थित रहता है ओर इन तीनों अवस्थः नो मे पृथक्‌-पृथक्‌ 
भोक्ता के रूपमे उपका भोग सम्पन्न होता है 1 तुरीयानन्द रूप मे उन तीनों अवस्थाओं 
केएकहीभोक्ता के रूप में उसका भोग सम्पन्न नहीं हौ सकता है। जागृत 
चित्‌-शक्ति के विकास के परिणाम-स्वरूप जब प्रमेयो की शुद्धि सम्पादित होती है 
तव एक गर जैसे विषयों की शुद्धि होती है ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर विषयों 
के ग्रहण करने व।ले इन्द्रिय-समूह भी शृद्धरूप धारण करते रहं। उस चक्षुद्वारा 
अन्तः स्थित विषयों के ग्रहण के समय शुद्ध विषयों का ग्रहण सम्पादित होता 
है । यह्‌ भोग ही श्री भगवान्‌ की अर्चना है तथा यही उपासना है । यह जाग्रत्‌ 
स्वघ्न तथा सुषुप्तिमे होती है। जब जिसको अवस्था में रहा जाता है वहीं उनकी 
पूजा होती है । यह दुबल का कम नहीं है । यही वीरभाव है । भगवान्‌ शङ्कुराचायं 
जी ने कहा है- | 


यदयत्कमं करोमि तत्तदखिल 
शम्भो ! तवाराधनम्‌ । 


भोग के बाद तृप्ति होती है। तृप्ति के वाद भन्तमुख दशा का आविभवि 
होता है । इस अन्तर्मुख दशा में ग्राट्य भी नहीं रहता है भौर ब्राह्यं के जो ब्रहण है ` 
वे भी अन्तर्लीन हो जति है । लेकिन प्रशन उठता है कि तुप्ति किसकी होती है ? उस 
समय करणेश्वरी देवी विषय के साय अन्त मेँ तृप्ति लाभ करती है। इस तृप्ति के फल- 
स्वरूप करणेश्वरी देवी चिदाकाश रूपी भंरवनाथ के साथ आलिङ्कित होकर पूर्णरूप से 
अन्तर्मुख हो जाती है । तब करणेश्वरी देवी भौर चिद्‌ भेरवनाथ अभिन्न हो जाते है । 
यही आलिङ्कखित होना शयानभाव का तात्पयं है। लेकिन जब तक इन्दिय-समभू 





(,४.-) 
भाकाङःक्षा युक्त रहते हैँ तब तक करणेश्वरी देवी गण चिदाकाशनाथ का आलिङ्गन 
नहीं कर सकती है । 


इन्द्रियों से विषय-भोग की आकाङ्क्षा निवृत्तन होने पर शवास-्रश्वास की : 

क्रिया चलती रहती है । भौर, असंख्य नाडयो मे नाना प्रकार की क्रियाएं नहीं सकती 
है । जब तक्‌ यह्‌ क्रिया चलती रहती है तब तक ` आन्तर तथा ब्राह्य द्वादशान्त तक 
गमनागमन को क्रिया भी चलती रहती है । अन्तर्मृख गतिसे आन्तर दादशान्त में 
प्रवेश होत्ता है तथा बहम गति से बाह्य दादशान्तमें प्रवेश होताहै। ये दोनों 
भर्थात्‌ द्वादशान्तद्वय संघटुस्थान.के नामसे प्रख्यात है। जव इन संघटुस्था्नो में 
सन्धिहोती है तब परप्रमातृभाव का उन्मेष होता है। इस प्रकार प्रमाण तथा प्रमेयो 
की सन्धि संधटस्थानो मे भी होती रहै । परप्रमातृदेवी परा संविद्रूपा है-इभमें सन्देह 
नहीं । जब परपरमातृभाव का उदय होता दहै अर्यात्‌ जब परसविद्‌ स्थिति का उदय 
होता है तब वह देवी अपने तेज तथा दीप्तिके प्रभावसे मितप्रमातृभाव को ग्रास 
करती हुई भपने स्वरूप में मगन होकर रहती हैँ । तब एक ओर जसे प्राणतथा 
अपानं के. संघर्ष-जनित क्षोभ की निवृति होती हैव॑से दूसरी गोर प्रमाण तथा 

प्रमेयो के सधपं भी निवृत्त होते है, र्यात्‌ परासंविद्‌ देवी भपने तज के वारा प्राण 
तथा अपान के संघं तथा प्रमाण एवं प्रमेयोंके क्षोभको निवृत्त करती है । उस 
समय एक प्रकार को निविकत्प दशा का उदय होताहै। उत्पलाचायं भादिके 
सिद्धान्त में यह स्थिति भाध्यात्मिक शिवरात्निके नाम से प्रसिद्ध है। उस समय चन्द 


मौर सूयं दोनों के ही भस्तमित हो जनेके कारण उसे रात्रि शब्द से अभिहित किया 
जाता है। 


इस स्थिति के बाद एक विशिष्ट स्थिति का उदय होतादहै। इस स्थितिं 
दो भाग दिखाई पडते ह-एक बाह्य ओर दूसरा आभ्यन्तरीण । बाह्य स्थिति बे 
स्वल्प का अच्छादन होता है मौर आभ्यन्तरीण स्थिति में स्वरूप का उन्भीलन होता 
हि । यह अवस्था योगियों के लिए कठिन परीक्षा स्थल है । यहां एक भोर जसे प्राण 
की क्रिया निरुद्ध रहती है वसे दूरी ओर. प्रमाण तथा प्रमेयों के संध्षं से उत्पन्न 
कोभ भी निवृत्त हो जाता है । इस स्थिति में सर्वदा आत्मानुसन्धान जागृत नहीं रखने 
पर वह स्वरूप महामाया के द्वारा आवृत हो जाता है । लेकिन आत्मानुसन्धान जागृत 
रहने पर स्वरूप का विकास सम्पन्न होता है । इस अवस्था को महाव्योम कहते है । 
उस ग्योम भें चन्द्र तथा सूरयंःकी गति नहीं है अर्थात्‌ प्राण अपान -की क्रिया तथा 
प्रमाण एवं प्रमेयो की क्रिया भी नहीं है । इसी का नामान्तर है चिदाकाण । इतनी 
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क, 
दूर तक ऊध्वंगति सम्पन्न होने पर भी योगियों के चित्त मं शङ्का का उद्रय.हो सक्ता 
है । लेकिन योगी स्वात्मानुसन्धान रूप प्रयत्नके द्वारा उन्हें दूर कर सक्ते हैं। 
अत्मानुक्तन्धान रहने पर स्पष्ट अनुभव होने लगता हरि विकल्परूपी समग्र जगत्‌ 
अन्तर्म पदमे लीनहै। उक्त समर अत्मा चराचर को ग्रसत। हुअ।, उस ग्रास के 
उल्लास में एकरसमय स्थिति को प्राप्त करता! यह स्थिति परप्रमातृदशा कीदही 
स्थिति है- इसमे सन्देह नहीं । 


यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वरूप का निमीलन तथा उन्मीलन दोनों 
ही व्यापार पूर्णं दशा में रहते दै। चिन्त गुरुकृपा के प्रभावसे स्वरूप का तिमीलनं 
समूल उपसंहत हो जाता है, अर्थात्‌ संसार-चक्र आत्मा स्पी अग्नि मे दग्ध होकर 
अभेद ज्ञान में पर्यवसित होतारहै ओर अन्तम्‌ख पद के आश्रयसे अदय स्वल्पमें 
स्थित होता है । उस समय स्वरूप का गोपन या निमीलन नहीं दहता है । बाह्य वृत्ति 
काभी उदय नहींहोताहै। इस स्थितिका पारिभाषिक नामदहै भावसंहार। यह्‌ 
उन्मन स्थिति में निविकल्प आत्मसंवेदन के उदय होने परप्रकाशित होतादहै। इस 
स्थिति में आत्मस्वरूपभूत प्रज्वलित अग्निम भावमय विश्वका संहारहो जाता 
है । उस समय परासंविदरूपा देवी की महिमा से सव प्रकारके प्रमेयोंका उच्छेद 
हो जाता है। इस स्थितिमें भेदका ज्ञान नहीं रहू्लादहै। हेय तथा उपादेयका बोध 
भी तिरोहित दहो जता टै। 


लेकिन इतना होते हुए भी यह पृर्णाहुता-स्वख्प नहीं ` है। क्योकि संस्कार 
रहने के कारण अत्पमात्रा मे इदन्ता का लेण उस समय भी रह जाता टहै। कौलगण 
का कहना है कि इस स्थिति में योगियों को इस प्रकार के विमशं का उदय होता है- 
“मैने ही यह्‌ सव्र अभेद में भासित कर लिया है", अर्थात्‌ संसार होने पर भी संहार 
का संस्कार रहने के कारण उस संहार का परामश होताहै। बाद मे वह संस्कार 
भी नहीं रहता है । इस संस्कार के नाश के बद योगी का भनुभव-^सबर्मे हीह” 
इस प्रकार का होता है । इसके परवर्ती स्थिति में परासंविद्‌ जिस रूपमे आरमप्रकाश 
करतीरहै, वह्‌ संहारकीही मौर गम्भीर स्थितियां है। पहने जो भावषंहारकी 
बात कही गर्ई है, वह्‌ प्रमेय के संहार का संहार था । लेकिन इस समय जो संहार का 
स्वरूप प्रकट होता है उसमे प्रमाण भी उपसंहृत हो जाता है । यह भूमि सदाशिव- 
दशा के अनुरूप है । इस अवस्था में शंका या ग्लानि के उदय होने पर पर भी योगियों 
के मागं मे कोर विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस स्थिति में प्रमेय सर्वाङ्गीण 
लीन है लेकिन प्रमाण में स्थित प्रमेयों की जीवनी शक्ति भब तक रहतीदै। इकी 
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जीवन-णक्ति को दाणंनिक परिभापामे द्वादश इन्द्रिय रूपमे वणित करिया जाता है। 
आगम मत मे गहसूयंकादहीएकसरूपदहै। 


इसके बाद द्वादण इन्द्रियात्मक सूयं भहङ्कारस्प परमादित्यमें विलीनहो 
जाता है 1 किसी किसी आगम-मत के अनुसार इसी का नामान्तर भरर. है। इस 
अवस्था मे समस्त कलाभो का उपसंहार होकर केवल परमा कलाया अमाकलाही 
व्तेमान रहती है । यही शिवकला है तश्रा परप्रमातृरूपा है । 


यह अहद्भूार रूपी परमादित्य होने पर भी परिच्छिन्न प्रमाता है । परमादित्य 
के बाद जो अहसत्ता का उदय होतादहै वह॒ परमादित्य से उत्कृष्टहोनेषपर भी 
परिच्छिन्न प्रमाता है । इसका पारिभाषिक नामरहै कालाग्निरूप । इसके बाद श्रा 
वस्था के अतिक्रान्त होने पर भरव भवस्थाकाच्दयहोतादहै। भैरव का जोलूप 
सर्वप्रथम आात्मप्रकाश करता है उसकानामदटै महाकाल भेरव। परासंविद्‌ यहाँ 
महाकाली रूप मे प्रकाशित होती है । महाकाल भेरव यहां पश्वजृत्य सम्पादन करते है 
लेकिन निरपेक्ष रूप से नहीं । क्योकि यह स्वतन्त्र नही है । जिनकी. इच्छा से वह 
भृष्टि आदि पश्चकृत्य करते है वह्‌ स्वयं जगदम्बा है । भैरव अवस्था परम तेज के 
गभं में सब प्रकार की परिच्छिन्न अहन्ता विलीन हो जाती है। उस महान्‌ अग्निमें 
दग्ध होकर विश्व के साथ अभेदमय पूर्णाहंता विद्यमान रहती है । दस रिथतिमें भने 
पर योगी परम शिव के सदुश प-चक़ृत्य कायं करते हैँ । परम शिव का पश्वजृत्य इस. 
अवस्था में व्यापिनी कला में प्रकाशित होता है-यह वहतो का मत है । पश्चात्‌ 
महाकाल भरव भी नहीं रहता है । यह महाभैरव की अवस्था है जो मह्‌।काल काभी 
अतीत है इस स्थिति मे सब कुछ शान्त रहता है करिसी का संस्कार भी नहीं रहता 
है । जो स्वात्म संवेदन क्रम से अधिक से भधिक मात्रा मे परिस्फूट होते हए विकसित 
हो रहा था, उसकी पूणता यहां होती है । उस समय महाकाली स्वधाम में या अकूल में 
प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख रहती है । इसलिए यह काल के द्वारा कलित भवस्या 
नहीं है। इसं मवस्था मँ योगी शमना भूमि मे प्रविष्ट हो गये है-एेसा का जा सकता 
है । उस समय काल की सत्ता नहीं रहती है । उस स्थिति मेँ मनन्त काल क्षणमत्र 
खूप मे प्रतीत होता टै। 


इसके बाद जिस स्थिति का विकास होता है वह क्रम विकास का अन्तिम 
चरण है । यह परम शिव की स्थिति है। इस स्थान मेँ परासंविद्‌ देवी के स्वरूप का 
साक्षात्कार होता है । वह देवी णं रूपा तथा कृशकूपा दोनों एक साधहै। 
भधटन पटीयसी है । जवर यह्‌ करपर्ने आधिन देवी गणो का उदय करती रहै, प्रमाण 
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प्रमाता आदि परो तथा भृष्टि अदि समस्त चक्तोंका विकास करतीटै, तत्र वह्‌ पूण 
है । आर जत्र वह्‌ सव कुष्ठ अपने में लीन कर लेती है, केवत कालसकषिणी नामका 
एक चक्र शेष रहता है उस समय वह्‌ कृशा कहौ जाती है। 


इस स्थिति में कोई क्रम नहींहै, यौगपद्य भी नहीं है। क्रम-अक्रम का सम्बन्ध 
भीनहींहै। क्रमके विज्ञानसे देवी का क्रम विकसितदहोतादहै। एवं प्रमेय भादि 
भत्मसंवित्ति के रूप में भाक्ित होते है । यही जीव की पूणता प्राप्ति है। 


(२) 


तान्त्रिक साहित्य के अनुसन्धित्सु पाठकों के लिए कामकला भपरिचित त्व 
नहीं है । प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ शङ्भुराचायं को कामकला का तत्त्व विशेष 
रूप से ज्ञात था। उपासनाक्रम में सौन्द्थलहरी के त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्र रँ 
इसका वर्णन भी उन्होने कियादहै। कादि तथा हादि के मत में -श्री-विद्याकी 
उपासना का जो क्रम साधक-समाजमे प्रचलित है उसके पठने से कमिकला कै 
सम्बन्ध मे पाठक-सम।ज में एक धारणा अवश्य ही उत्पन्न होती है । पृण्यानन्द- 
रचित कामकलाविलाक्न एवं नटनानन्द-रचित उसकी व्याख्या कामकला के सम्बन्ध 
म प्रसिद्ध ग्रन्य है। कामकला के सम्बन्ध मे योगिनीहूदय नामक तन्त्र ग्रन्थमभें 
तथा अमृतानन्द एवं भास्करराय रचित उसकी व्याख्या दीपिका तथां सेतुबन्ध 
विस्तार से विवरण" मिलता है । कामकला का महत्त्व अति प्राचीन काल सेदी 
उपासक सम्प्रदायो मेँ परिज्ञात है । श्नी-विद्या की उपासना के क्रम का अनुसभ्धान 
करते हुए कामकला काजो परिचय विभिन्न तन्तं मे तथा उनकी व्याख्याभों मं 
भिलता है वह दक्षिण भारत का क्रम है, एसा हम लोग समयते ह । ` किन्तु उत्तर 
भारत में तथा पूवं भारत में काली क्रम का अनुसरण करते हए उसके उषासन। क्रम 
भे अनुगतलूप से काभकला . रहस्य के सम्बन्ध मे विशेष परिचय का ज्ञापक एकमभी 
ग्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हृजा है । फिर भी इतना निःसन्देह कहा जा सकता 
है क्रि कामकलारहस्य अन्य सभी शाक्त उपासनाभों में भी ्ात-था। भौर इसका 
सामान्य प्रभाव भीथा। दष विवय मेहम ने कुछ संक्षिप्त भालोचना बादमें 
कीदटै। 


महाकालसंहिता का यह कामकला ण्ड नामक जो ग्रस्य प्रकाशितो 
रहा है, उसमे एक नवीन धारा का सन्धान भिल सकता है-एसी धारणा हमलोगों 
कीयी। लेकिन इस भन्थके पाठसे इस प्रकार काकु भी दुष्टिगोचर नही 
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हृअ। । इसमें त्रिवृत कामकला रहस्य का जो आभास भिलता है वहु दक्षिण भारतं 
भे प्रचलित कामकला विज्ञान से कुछ मंश में भिन्न है, इतना कहा जा सक्ताहै र्म 
कामकला का रहस्य पाठकों के सम्मूख उपस्थित करने के पहले प्रसङ्ग से इस विषय 
को कुछ भालोचना करना चाहता हं, जिससे उस रहस्य को समञ्जने मे सुविधा हो । 


शाक्त उपासना का चरम लक्ष्य है अद्र॑त की प्राप्ति । तान्त्रिक भआाचायं गण 

परमसत्ताके रूप मे जिसका निदेश करते वह स्वरूपतः निष्कल परम पद है। 
वही परमशिव पद से भभिहित होता है तथा पराशक्ति या महाशक्ति रूपमें 
वणित शरिया जातादहै। वह अखण्ड प्रकाश रूप अथवा चिद्रूपटहै। वहू सत्‌ होने 
पर भी चित्‌ है एवं चित्‌ होने पर भी सत्‌ है । परम स्वातन्त्य ही उसका स्वभाव है। 
स्वातम्त्य.णब्द का तत्पयं अन्य निरपेक्षता सेदहोनेके कारण वह्‌ आनन्दल्पदहै। 
क्योकि जहां द्वितीय सत्ता नहीं दै गौर द्वितीय की जहौ अपेक्षा भी नहीं है, वहाँ बह 
स्वरूप स्वभावतः भानन्दमय है । यह्‌ स्विति केवल प्रकाश रूप नहीं है, स्वयं प्रकाश 
है । अर्यात्‌ प्रकाश . होकर भी वह विमशंमय है । स्वातन्व्य क्ति के प्रभावसे वह्‌ 
अद्वितीय रहते हुए द्वितीय हो सकता है, निःस्पन्द होते हए भी स्पन्दशील हो सकता 
दै । इसीलिए तान्तिक -आचायं गण णिव तथा शक्ति में भेद नहीं मानते ह । वस्तुतः 
दोनों एक तथा मभिन्न है, जो परम शिव हैँ वही परमा शक्ति हैँ। शक्रिति के बिना 
शिव इच्छाहीन, ज्ञानहीन तथा ज्रियाहीन है ओर स्पन्दन में भी असंमर्थ ह । शिव 
गौर शक्ति की यह मभिन्नता परमतावं है-यही सामरस्य है । 


इस विषय को किञ्चित्‌ विस्तृत रूप म कहने की चेष्टाकरताहूं । हम जो 
सूष्टि देखते ह वह बहुस्वरूप है । -वह बहु होने पर भी मूलतः एक है। एक वे 
बहू मे मवतरण करते समय दो की आवश्यकता होती है । यह जो द्वितीय सत्ता 
है यह दो मवस्थाओों में प्रकाशित होती है-(१) एक के साय अभिन्न रूप में जडत- 
यह प्रथम अवस्था, (२) एक से भिन्न रूपमे प्रकाशमान जो मभिन्न रूपमे 
जडित & उस सत्ता को यामल सत्ता क्रहते है । इन दो सत्ताओों के बिना सृष्टि नहीं 
हो सकती है । एक गौर दो जहो यामल रूप में प्रकाशमान है, वहां उभय के मिलन 
से परम अद्रंत सता काप्रकाश होताहै। गौर जहां एक तथा दो पृथक्‌ रूपमे 
स्थित है वहां उभय के मिलन से भेदमय बाह्य जगत्‌ का प्रकाण होता है। प्रथम 
स्थिति को भन्तरङ्गा. शक्ति कहा जा. सकता है गौर दूसरे को बहिरङ्गा शक्ति । 
आगम शाल्तरों मे :` रेखा-विन्यास के द्वारा इस तत्व को समक्षाने कीवचेष्टाभीकी 
शई है । भेवमय सूष्टि तथा पूता मे प्रवेश उभयत्र ही शक्ति का लेल है । एक शक्ति 
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शिवतस्व तक पहुचा देतीदहै गौर दुसरी शक्ति जीव तया जगत्‌ की भोर लँ 
जाती है। 

सृष्टि के मूलम विन्दुहै। परम स्वरूप के स्वातन्त्य से जब स्पन्वन इसं 
.चिन्दु का स्पशं करतादहै तब बिन्दु रेखारूप मं परिणत हो जाताहै। सवते हस्व 
रेखा दो जिन्दुभो ते. गठित है । इसकी परवर्ती सृष्टि बिन्दु से नहीं होती है । तीन 
रेखाओं की भावश्यकता होती है । इन तीनों रेखामों के संयोग से जो तिकोण उत्पन्न 
शोता है, वह सृष्टि का मूल [योनि] है। वेदान्त में इसलिए-योनेः णरीरम्‌' इसं 
प्रकार कहा गया है । योनि का आश्रय लिये बिना शरीर उत्पन्न नहीं होता है। 


सृष्टि के मूल में मातृकादहै। मातृका शब्दे कामयंदहै मां। मातृकाया 
महामात्रुका विश्वजननी है एक ही परमसत्ता, जो-इस के सम्बन्ध वण बहुख्पमें 
प्रकाशमान होती है । मातृका मूल मँ एक तथा अभिन्न है । वस्तुतः यह अक्षरब्रह्म की 
क्षरापमक स्वरूपभूता शक्ति है । प्राचीन आगमो में. परावाग्‌ ख्पमें इसी की प्रणता 
कीतित है । वैदिकसाहित्य भे शब्दब्रह्म रूप में जिसका निदंश मिलता है, बह भी यही 
है । शब्दब्रह्म या परामातरका ही विश्वजननी है । 

इस विषय की आलोचना के प्रसङ्ग मे तीन प्रकारो के स्तरों की धारणा 
करनी भावश्यक है । एक एेसा स्तर है, जहां सृष्टि, संरक्षण तथा संहार आदि कुछ 
भी नहीं है । यहाँ पूणं सत्पं अपनी महिना में पूर्णतः विराजमान है । यहां शिव शक्ति 
का प्रन नहीं है। जीव तथा जगत्‌ का भी प्रष्न नहीं उठता । यह एक अद्वय परम 
स्थिति है । इसके अतिरिक्त एक भौर स्थिति है, जिसे द्वितीय स्थिति कहा जा सकता 
है । वहां परब्रह्म भी है तथा शब्दश्रह्म भी उससे अभिन्न रूप में है । यही शब्दन्रह्म 
वहां परावाग्‌ रूप में उल्लिखित हृभा है। वह स्थिति युगलं भावापन्न है। 
तान्त्रिक परिभाषा मे यह शिव तथा शक्ति का समरसात्मक भाव है। यह 
सामरस्य नित्य सिद्ध है। पहिली स्थिति जसे नित्यसिद्ध है दूसरी भी तद्रूप है। 
दसके बाद सामरस्य का भङ्गं होता है। तब तृतीय सता का आविभाव होता है। 
यह तृतीय सत्ता जीव मौर जगत्‌ रूप है । समरस अवस्था में तृतीय स्थिति का 
आविर्भाव नहीं -होता है । क्योकि वह्‌ अद्रय की स्थिति है । पहले जिस स्थिति का 
वर्णन किया गया है, वह अद्वयस्थिति भी नहीं है, वह विकल्पहीन स्थिति है । अद्रय 
स्थिति में विकल्प है, दं तस्थितिमें तोदहैष्ी, लेकिन जो दंताद्रंतविव्जित है. वहाँ 
विकल्प की सम्भावनः ञषे हो सकती है 


जो भखण्ड महासत्य जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है, उसकी स्वरूपभूता शक्ति 
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मातृका नाम से परितित है । मातृका महाशक्ति काही नाम दहै । मातृकारहितं. 
अर्थात्‌ शक्तिहीन-महाप्रकाश प्रकाश स्वरूप होते हुए भी प्रकाशमन नहीं है । इसलिए 
महाजनो का कथन है- | 


वभ्ग्रूपता ` चेदुतक्रामेदवबोधस्य शाश्वती. । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ 


अर्यात्‌ ज्ञान अधवा बोध कौ एक शाश्वत अथवा नित्यसिदढ वषाग्रूपता 

है । इसलिए ज्ञान या प्रकाण स्वयंप्रकाणदै। अर्थात्‌ प्रकाशं स्वरूपम यदि वाग्‌- 

रूपता नहीं होती तो वह्‌ स्वरूपतः प्राश होते हए भी प्रकाणमान नहीं हो सकता 

था, क्योकि मातृका ही प्रत्यवमशिनी शक्ति है। मातृका के अन्तर्लीन हो जने 

पर प्रकाश प्रकाश ही रह जाता है, लेकिन वह्‌ अपने को प्रकाश रूप में पहचान नहीं 

सकता । केवल इतना ही नहीं, इस शक्ति का आश्रय करती हुई समग्र सत्ता 
प्रकाशमान होती दहै । 

समग्र जगत्‌ ईश्वर, जीव तथा जङ्‌ पदाथं समष्टिरूप मे मातृका से उदम्‌; 

है, अर्थात्‌ अहरूप मे जो प्रकाणमान है उसके मूलम भी मातृका है। यह्‌ महु 


पूर्णं अहं हो सक्ता है, जौर परिच्छिन्न अहं भी हो सक्ता है। कन्तु क्षेत्रों मे 


मातृकाकाहौखेनदै। आदि के अकार से अन्तके हृकार प्यंन्त काजो महामण्डल 
है, -यही मात्रका मण्डलदै। अकार मे हृकार तक पच्वाशत्‌ मातृका के समष्टिरूपमं 


प्रकाशमान रहने पर पूणं अहं सत्ता की अभिव्यक्ति होती है। सच्चिदानन्द ब्रह्म - 


अव्यक्तरूप मे सत्‌ तथा प्रकाश रूप में अत्मप्रकाश रूपी है । अखण्ड मातृकामण्डल 
पणं अहं परमेश्वर का नित्यसिद्ध निजस्वरूप है । यह स्वरूप नित्यप्रकाशमान स्वयं 
सिद्ध ओर परिपूणं है । इसे वाहुर कुछ नहीं है भौर न रह्‌ ही सक्ता है । 


महाकाल 


पुणं अहं एक तया अभिन्न है । भिन्न अवयव रहने पर भी वह्‌ एक ही है- 
“सूत्रे मणिगणा इव" माला में कितने ही फूल क्यों न हो, पुष्पों का अन्तर्वतीं सूत्र एक 
ही होता है । यहं अकार से हकार तक प्रसरित है । इस महं में अन्य कोई पदाथं नहीं 
है । अगर होता तो यह्‌ अहं, अहं तथा इदं के समन्वय के रूप मेँ परिणत होता । पूणं 
अहं चैतन्य स्वरूप है । उसमे इदं नहीं है । एकमात्र महता ही है। इदता 
स्वातन्त्य से सृष्टि की उन्मूख अवस्था मे आविरभूत होती है । इदता के स्फुरण के. 


१ 


^ 


((-0. ७8048 ५811 18 (81110045. €| 58115411 (11. 14111260 0 9॥ \/111(1181<511111। २९566 ^\6806111४/ | 


(- 2११४) 


पहले सर्वप्रथम सवंशून्यल्प परमाकाश का आावि्भवि होता है। ओर उसीके 
माश्रय से अनन्त अहं द्वितीयल्प मेंश्रक्ट होतादहै ! इसी का नाम इदं 
सृष्टि है,जो महाप्रमष्टिरूप है गौर जिसे हम महासृष्टि कहते दँ । हम लोगों के 
खण्डकाल के जगत में अनन्त लोक लोक्रान्तर जो कुर्ह, ये ओर होगे, सभी नित्य 
वतमानलूप में उस महासृष्टिमें विदयमानदै। उस स्थान में काल नहीं है, क्योकि 
काल परिमाण का साधक है, जो मतीत, अनागत तथा वतमान ल्पमें हम लोगों के 

` सम्मुख उपस्थित होता है । अतएव उस भरुमिमें एधे काल का कोई अस्तित्व नहीं 
है । तान्त्िक् गण इसे महाकाल कहते ह। अहंसे इदं ङ्प में भासमानं होने पर 
ही वह सृष्टिकेरूपमें वणित होनेके योग्य दहै । इस सृष्टि -कान भादि है; न अन्त 
दै । इसलिए इसे महासृष्टि कहते हँ । इस स्थिति को पूर्णं स्थिति नहींक्हाजा 
सकता है । क्योक्रि यहु भी परिच्छिन्न अवस्था है । यहु इदं ङ्प म भासमान है अहं 
रूप में नहीं । इस महासृष्टि का संहार ही महासंहार दै । महासुष्टि का अन्त नहीं है । 
कालके रूप में उसके अवसान की कल्पना नहीं कीजा सकती है । लेकिन उसका 
भी अवसान है । मौर वह होता है पूणं अहता-वोध के साथ साय । 


महाकाल या महासृष्टि के सम्बन्ध में आलोचना के प्रसङ्क से प्राचीन साङ्ढ्य 
के ,ष्टिकोण से यहां कुछ कहना मे अवश्यक समज्ञता हूं । साङ्ख्य में प्रकृति ओर 
पुरुष भिन्न है । पुरुषं चिद्रूप या प्रकाशल्प है लेकिन प्रकृति चरिशुणात्मिका है । यह 
त्रिगुण भिध्या नहीं है, सत्य है । पुरूष अपरिणामी है लेकिन श्रकृति नित्य परिणाम 
शील है । प्रकृति का परिणाम क्यों होता है-इस विषयमे प्राचीन आचार्थोंके 
मनेक विचार हैँ । किसी क्रिस का कहना है-- कालाद्‌ गुणव्यतिकरः” । लेक्गिन प्रसिद्ध 
साङ्ष्य यह्‌ स्वीकार नहीं करता दै। साङ्‌ख्यमतमे परिणाम का कोई बाह्य हेतु 
नहीं है । स्वभाव हौ उसका एक मात्र कारण है। इसलिए प्रकृति को स्वतः परिणा- 
भिनी कहा जाता है । सृक्ष्मरूप से देने पर यह परिणाम दो प्रकार के प्रतीत होते है) 
प्रथम स्वरूप परिणाम है; यह स्वतः परिणाम है । ओर दूसरा विसदृश परिणाम है। 
स्वतः परिणाम से सृष्टि नहीं होती है । लेकिन विसदृश परिणाम के फलस्वरूप सृष्टि 
का उदय होता है। विसदृश परिणाम के धमं, लक्षण तथा मवस्था तीन विभाग होते 
हट । प्रकृति के प्रथम परिणाम को धमंपरिणाम, धमं के प्रथम परिणाम को लक्षण- 
परिणाम मौर लक्षणपरिणाम के बाद का अवस्यापरिणाम है। मतीत, अनागत 
भौर वतंमान यह तीन लक्षणपरिणम में रहते हैँ । साङ्ख्य सत्का्यवादी है । सृष्टि के 
परिणाम के फलस्वरूप होने पर भी असत्‌ की सृष्टि नहीं होती है। जो पहले 
अभिव्यक्त नहीं था बाद में वही भर्भिव्यक्त होकर सदूपमें परिणत होताहै। जो 
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अनागत कलि मे सद्रूप में दष्ट होता है वही वतमानकाल भे फायेरूप 
भे अभिव्यक्त होताहै। अतःजो भी नहीं है बहभी अनागत लक्षण मेंहै। 
लेकिन जो अनागत लक्षणमेंभी दृष्टिगोचर नहीं होता है, वह वतंमानमें 
कैसे आ सकता है ? इस प्रुष्न के उत्तर में आचार्थं गण कहते ह कि वह परिणाम 
अनागतमेन रहने परभीषध्मंपरिणामकेरूपमेतो रह सकता है. । वह्‌ धमं 
परिणाम अनागत के माध्यम से वतमान मेँ आ सकता है । विसदृश परिणाम का प्रथम 
परिणाम है धर्म॑परिण)म । अतः किसी वस्तु का अस्तित्व धमंपरिणाममें होने पर 
योगी कह सक्ते हैँ करि यह धर्मपरिणाम में मवश्य ही उपस्थित होगा । अवश्य उते 
लक्षणपरिणाम के भीतरसे गुजरना पड़ेगा । लेकिन जब वहु योगी देखतादहैकि 
उस वस्तु का अस्तित्व ध्मपरिणाममें भी नहीं है, तब उत्ते कहना पडता है कि इसका 
अस्तित्व या .इसका उद्‌भव होना संभव ही नहीं है । किन्तु तान्त्रिक इस जगह करेगे 
कि यह भी ठीक नहीं है । क्योकि साङ्ख्य दृष्टि से धरमेपरिणाम में जिसका अस्तित्व 


विद्यमान नहीं है, तान्व्रिकद्ष्टिसे वह भी सदृशपरिणामिनी प्रकृतिके गभमेरहै।. 


तान्विक ईष्वरवादी है । इसलिए उनकी दृष्टि में ईष्वर ही सदृश परिणामिनी प्रकृति 
को क्षन्ध कर सकता.है। लेकिन साङ्ख्य का पुरुष वसा नहीकर सकङ्तादटै। त।न्त्रिक 
का ईश्वर स्वातन्त्यमय है । वह अपने स्वातन्ल्यवल से. सदृशपरिणाम को 
भी विसदृशपरिणाम म उरिवतित कर सकता है । इसके फलस्वरूप जो सृष्ट होकर 
प्रकाशमान होता है वही महासृष्टिहै। यह्‌ वेदान्तमे, साङ्ख्यमें तथा पातञ्जल में 
भीन्हींदहै। 


महासृष्टि जते समग्र सृष्टि के अन्तगंतः यावतीथ सत्ताकी समष्टिल्पहै, 
उसी प्रकार महासंहार भी समप्र॒ विष्व का उपसंहार स्वरूप है । महासंहारके बाद 
विश्व नही रहता है, रह भी नहीं सक्ता है । पूणं महासंहार होने पर इदरूप में 
प्रतीयमान सत्ता का अस्तित्व होना संभव नहीं है । उस समय एक मात्र परिपूणं अहं 
ही रहता है । 


वथ का विवरण 


अब, मँ यहां साधना प्रथ का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूं । हमने 
पहले टी उल्लेख किया है करि जो वस्तु पूणं है वह भखण्ड, महाप्रकाश तथा पराशक्ति 
का सम्मिलित एवं संमूछित रूप है । उसे हम पूणं अहंता के रूप मे निदिष्ट करते हैं । 
षह महंर्पी होने पर भी अहङ्कार रूपी नहीं है । पूणस्थिति में अहङ्कार का होना 
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-ंभव हौ नहीं है । ग्राहक भरूमिमें अहद्भार दै, चाहे वह रेश्वरिक हो मथवा जैव । 
लेकिन पूणं अहं प्राहक पद का वाच्य नहीं है । ग्राहक, ग्रहण तथा ग्राह्य-ये त्रिपुटी 
के अन्तर्गत है । पूणं अहं मे त्रिपुटी नहीं है । इस अहं के सम्मुख तटस्य ल्प में दुण्य 
नहीं भासता है, अहं रूप मे तादात्म्य युक्त दृश्य भी नहीं . है । लेकिन जो ग्राहक ङ्पी 
महु है भौर जो देहत्मवोध संपन्न है उतम प्राणों की क्रिया होती है। इससे दुष्य 
रूप में बाह्य जगत्‌ का अभास होतादहै। अगर इस आभास क्मे किसी उपाय 
से हटाया जाएतो ग्राहक रूपी अहं पूणं अहंरूपमे प्रकाशित हो जाएगा भौर 
उसे निवणि मेले जाएगा । निर्वाण या महानिर्वाण के पूणस्य होने पर 
भी स्वयं बल या रक्तिका लाभ न करते हुए अहं का उसमें निवेश करना उचित नहीं 
है । क्योकि एसा करने पर वह्‌ अहं निर्वाण-महासमृद्रमे इन जाएगा। बल या 
शक्ति के लाभ के अनन्तर अर्यात्‌ मांकी स्नेहमय क्रोड में उपविष्ट होकर पूणं 
प्रविष्ट होमे पर आत्मलाभ की कोई आशङ्का नहीं रहती है । इसीलिए प्राचीन काल 
का आदशं मातृका की उपासना यी । अर्थात्‌ मां का आश्रय करते हुए उन्ही के सहर 
पिता के निकट उपस्थित होना था । प्रक्रिया कोई भी क्योन हो पहले आत्मशक्ति 
का जागरण अर्थात्‌ कुण्डलिनी ` का च॑तन्य होना विशेष आवश्यक है । आत्म-शक्ति 
जागृत होने पर उस शक्ति का प्रवाह महासमुद्र कोओर स्वतः ही अग्रस्तर 
होता है। तब उस शक्तिके क्रोडमे आरूढ होकर शक्तिकी धारा में वहते हृए महा- 
समृद्र मे पहुंचना सुलभ होतादै। शक्ति जव शिवधाममे साधक को पहुचादेतीदटै 
तब वही शक्ति जीव को शिवभाव मे परिणत करतीदै। लेकिन इस विषयमे 
स्मरणीय यह है कि योगी या साधक काशिवभाव लाभ करना ही परम उदेश्य नहीं 
है । साधकोंका काम्य है शिवभाव मे उपनीत होकर अपने को शिवस्पमेंप्ट्व। 
लेना । 


लेकिन साधारण जीव जिस राज्यम विचरण करते है वह माया का राज्य 
है । मायाके राज्य मे एकमात्र अनुभूति है जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति । बारम्बार 
इसी की अनुवृत्ति होती रहती है । यही काल का आवत्तं है। इस आवत्तंगति के 
साथ प्राण तथा अपान को या श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म गतियां मिली रहती है। 
मायाराज्य के भेदन के लिए वितृणक्ति की आवश्यकता होती है, जो मायाके 
राज्य मे रहकर माया के उध्वं में भी सञ्चित होतीदहै। माया का राज्य कालके 
अधीनदहै। मायाके उध्वदेण मेंभीकालदहै। पहला जो काल है वह आवत्तं- 
गति सम्पन्न है । लेकिन मायाके उध्वं काकाल सरलगति सम्पन्न है यही सरल 
गति साधक को एकं निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा देती है । लेकिन सरल गति की प्राप्ति 
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जच तक गुरकृपा से नहीं होती तबतक माया रज्य मे विचरण-शील व्यक्ति के 
निकट. निविकल्प सत्त्व का प्रकाश नहीं होतादहै। नो वास्तविकं सद्गुरर्हैवे दीक्षाः 
भे बीजमन्त्र के अपण करते समय साघक के आधार के अनुषार मायाकोः 
किञ्चित्‌ तोड़ देते है । इसके फलस्वरूप वक्र गति का अन्तः हो जातादहै मौर सरल ` 
गति का स्फुट आभास होता है। उक्रके बाद सरल गति के रास्ते से क्रमशः काल- 

. राज्य तथा-मनोराज्य दोनों का ही भेद हौजाता है। दुर्गासप्तशती में जिसे 
अद्धंमात्रारूप में ` वर्णन क्रिया है -उसे ही. तन्त्रग्रन्थों ` में विन्दुरूपं में र्वाणित 
किया जाता-है । यह द्धमात्रा काल.की अद्धंमात्रा. नहीं है-यह क टूना ही बहुत है । 
काल की -अद्धंमात्रा एकाग्रभूमि में उपस्थित होनेके साथ. साय छ्टजातीदहै। 
यहाँ जि अद्धंमात्राकी बात कीजारहीहैउसीका आश्रय लेकर योगियों को 
उध्वंगति की भर चलना पडता है । जिस स्थान से गद्धंमत्रा का प्रारम्भ होता 
है तान्त्रिक उसे चिन्दुके रूपमे रवाणित करते हैँ । अद्धंमात्रा चिन्दु के हीवेग 
कीमात्राहै। उस बिन्दु की स्वाभाविक मत्रा भद्धं है। विन्दु से ही सरल मागं 
का प्रारम्भ हुमा है। अब इस- मागमे प्रविष्ट होकर उध्वंगमन करते हुए काल 
के सुढ्मतम परमाणु या लव तक पहुंचा जा सक्ता है। अद्धमात्रा का रहस्य 
यष है कि विन्दु की प्राप्ति एकाग्रताका परिणामहै। षट्चक्रोंके भेदकरनेके वाद 
जो बिन्दु हम लोग पति, यह वही बिन्दु है-इसमे सन्देह नहीं । लेकिन आज्ञाचक्र. 
तक पटहूुचने पर समग्र विश्व उसी विन्दु मे आकर समाप्त हो जाता है । विन्दुके बाद 
जारोहण के मागं मे अद्धंमात्रा का क्रम अपनाते हुए महाचिन्दु तक रूढ होना 
मवद्यक है । “बिन्दु से महाबिन्दु तक पहुंचने का यही सरल मागं है । जिस प्रकार काल 
के कुटिल मागं मे भौतिक तथा कल्पना का राज्य विद्यमान दहै, उसी. प्रकार काल के 
इस सरल मामे भी विशाल विश्व विद्यमान रहै । सरल ,गतिके क्रम विकास के 
फलस्वरूप मात्रा सूक्ष्म होने लगती है भौर क्रमशः काल की क्षीणमात्रा तक 
पहुंचना पडता है । इस यात्राके मागं मे अनन्त विश्व दूष्टि के सम्मुख उपस्थित 
होते है । यही महामाया का जगत्‌ है । इसके `बाद महामाया का भी संसार अस्तमित 
हो जाता है। बिन्दु प्राप्ति के साथ साथ सद्गुरुकी कृपासे माया का संसार अस्तमित 
होता है । इतनी दूर तक सरलगति को प्राप्त करना जीव का पुरुषकार है। लेकिन 
काल की क्षीणतम मात्रा आयत्त हो जने पर योगी का पुरुषकार भी समाप्त हो 
जाता है । यद्यपि स्थिति अत्यन्त उच्च है तथापि यह पूर्णता की द्योतकं नहीं है। 
बर्योकि इस स्थान में अतिक्षीण होने परभीमन की क्रिया रहतीहै। पश्चात्‌ उस 
क्रियाकाभीअपणहो जाता रहै । एवं अपंणके साथ साथ महामायाके राज्यका 
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( १५ ) 
हाँ स्मरणीय यह्‌ है कि कंवल्यप्राप्त आत्माके तीन भागों मे विभक्त 
होने के कारण कौवत्य भी तीन प्रकार का मानना होगा । एक है घ्क़ृति-कंवल्य; 
दूसरा है माया-कंवल्य; गौर तीसरा दै महामाया-कंवल्थ । अचित्‌ अथवा जड जिस 
समय स्थूल भावापन्न “दहता है तव उसका नाम है -िगरणात्मिका भ्रकृति, जव वही 
प्रकृति से भी -सूक्ष्म वापन्न हो जाता है, तव वह माया नाम स अनिहित होता हे । 
यह प्रकृति से शुद्ध है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध नहीं । माया. पयन्त का. जगत्‌ ही संसार 
है किन्तु यह अशुद्ध है । माया के उध्वं देश में भी महामाया या शुद्धमाया विद्यमान 
है । जड़ होने पर भी वह शुद्ध है । इसी को बिन्दु कहते ह ।. णुद्धतत्त्वमयं -का्यात्मिक 
शुद्ध जगत का उपादान है बिन्दु । उसका कर्ता है शिव ओर शक्ति उसका कारण है । 
बिन्दु के क्षोभ से वह्‌ जसे एक गर शुद्ध देह, इन्द्रि, भोग के विषय तथा भुवन 
रूप म परिणत होता है, दूसरी ओर वसे ही वह शब्दका भी कारण बन जाता दहे । 
सिद्धान्ती शेवो के मतानुसार शिव, शक्ति तथा विन्दु रतनत्रय नाम से परिचित है । 
णिव वचित्तस्वरूप है ओर शक्ति चिद्रूपिणी है लेकिन विन्दु चित्तस्वरूप नहीं है वहु शुद्ध 
मायारूपी है मौर शिव की परिग्रहशक्ति रूप अचित्‌ तत्त्वत है। शिव भौर शक्ति 
दोनोंही चित्स्वरूप है लेकिन शिव निष्क्रिय है ओर शक्ति क्रियात्मिका है। शिव 
म जब शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, तव॒ वह इच्छा स्पमे होती है अर्थात्‌ शिवको 
जो इच्छा है वही शक्ति का स्वरूप है । यह शक्ति समवायिनी शक्ति नाम ते प्रसिद्ध 
है जो शिव के साथ अभिन्नसरूपमें विद्यमान है । लेकिन विन्दु इस प्रकार का नहीं 
है । यद्यपि चिन्दुशिवकीरही शक्तिहैतो भी वहु समवायिनी शक्ति नहीं, बत्कि १९. 
ग्रहशक्ति है । इसका नामान्तर है उपादानशक्ति । विरंदु का उपादान जड़रहै। 
इसलिए शिव में इच्छा के उदय होने पर इस इच्छा स्वरूप शक्ति के आघात से तरिन्दु 
का शोभ होताहै मौर क्षोभ होने के बाद वहु इ^छानुरूप आक।र धारण करताहे। 
इसी का नाम महामाया कीङ़पाहै। पहलेदही बताया जा चुका हे किं महामया 
कीक्रिया से शुद्ध जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिसका नामान्तर है बंन्दव जगत्‌ । माया 
का जगत्‌ महामाया के अधोदेश मे विद्यमान है । महामाया के स्तरसेमाया का 
सालन होता है । -भौर महामाया का सञ्चालन शक्ति याचित्‌ से होताह। मौर चत्‌ 
शक्तिका सखालन परमेश्वर की इच्छा से होता है । निष्कषं यह है किं शिव की समवायिनी 
णक्ति के इच्छा रूप धारण करने पर्‌ बिन्दुरूप शुद्ध उपादान या महामाया उस शक्ति 
के अनुरूप आकार धारण करती है लेकिन वह भाकार कितनादही शुद्ध व्यो नहो 
सम्पूणं शूप से चिदात्मक नहीं है । | 
महामायाराज्य या बिन्वुराज्य तक आरूढ ोने पर भी उसको यथायं केवत्य 
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की प्राप्ति हुर्द-ेसा नहीं कहा जा सकता है । दस स्थिति में यद्यपि शिव, शक्ति तथा 
बिन्दु क! गोग सम्पन्न हुभा--यह सत्य है. तथापि यहां शिव भौ निष्कल नहीं है एवं 
शक्ति भी निष्कल ` नहीं है । क्योकि शक्ति में -शान्तिकिला तथा शिव में शान्त्यतीतं 
कला वतमान है । अतः यह्‌ योग होते हृए भी पूर्णता नहीं है । पूर्णत्व की प्राण्तिके 
लिए महामाया की क्लान्त सीमा मे पहुंचकर योगियों को उन्मनी शक्ति का भाश्रय 
लेने की अपेक्षा द्येती है । शुद्ध माया के इस राज्य को अद्धं-अद्धं क्रमस्षेपार 
करते हुए उन्हे काल के सूक्ष्मतम लव तक उठना पडतादहै। इसके बाद अपनी 
दुबेलता.के कारण उनक। गौ ₹ ' अधिक सरण संभव नहीं. होता है । पश्चात्‌ मात्म- ` 
समर्पण के साथ-साथ उन्मनी शक्तिके प्रभावसे वे परमशिवस्थान में उपनीत हो जाते 
है । काल वहां नहीं है, शुद्ध तथा अशुद्ध मन भो वहां नहीं है । व्यक्तिगत पुरुषकार 
का भी कोई स्थान वहाँ नहीं .है। यही निष्कल. परमस्थित है । प्रत्येक अत्माःका. 
यही परम लक्षय है । यही परमशिव या परासंविद्‌ है । यहां जो सृष्टि का प्रकाश 
होता है वही विश्व के रूप में परिचित है। वह साक्षात्‌ परमणिव से प्रकटितहोता 
ह । यहीं कामकलातत्तव का रहेस्य प्रकट होता है । 


अब हम कामकलातत्त्व के. संबन्ध में थोड़ा. प्रकाण डालने का प्रयास करगे । 
शाक्तमत के अनुसार खमग्र विश्वरचनाके मूलम जो अखण्ड सत्ता वतमान दहै; 
उसे हम परिपूणं अहस्ता के रूपमे ग्रहण कर सक्रतेहैँं। यह पूणं भहंसत्ता 
मात्मप्रकाशन करना चाहती है । तब शिवशक्तिका सामरस्य घटित होता दहै । यह्‌ 
सामरस्यं निविकारदहै, इसमेन हासदहै, न वद्धिही है ओर वहु अनादि -अनन्त स्व 
प्रकाश तथा चिदानन्दमयहै। इसी सामरस्य से पीठर्चना का प्रारम्भहोतादह। 
ञाचायं योगिगणो ने कहा है कि शिवशक्ति काजो सामरस्यहै वही परभनिन्दुहै 
इसी का. पारिभाषिक नाम है सूयं, उक्ती का नामान्तर है “कामाख्यरवि"। ओर 
जो दो बिन्दुः शिव तथा शक्तिके रूप मे आत्मप्रकाशः करते है, उनमेसे एकको 
भग्निकहा जाता है ओर अपर चन्द्रशब्द से अभिहित होता है। पूणंबिन्दु सूयं 
खूप मे उध्वं की भोर मध्यस्यानमे रहता है। अग्नितथा सोम रूपदो न्न्दुदो 
स्तनो के रूप मे उसके निम्न देशमे दोनो ओर रहते है । यदी त्िबिन्दु का अवस्थानं 
है ।-भगवान्‌ शङ्कुराचायं ने इसी रूप की भोर . लक्ष्य करते हए अपनी सौन्दयलहरी 
मे इसका उत्ते किया है- 


मुखं बिन्दुं त्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो । 
हराद्धं ध्यायेद्‌ यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ ॥ 
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इपर तिबिन्दु के नीचे हद्कलाकेसख्प मे एक विचित्र णक्तिका परिचयं 
मिलता है । यही कामकला का स्वल्प है । इसी से पूणं स्वर्यं के अन्तगंत भगवद्धाम 
रचित होता है 

शिवशक्ति के सामरस्यरूप विन्दु फी प्राप्ति के विना भानन्दमय, नित्य, सिद 
विश्व का माविर्भाव नहीं हो सकता है । अग्नि संहर का प्रतीक है तया सोम सृष्टि 
का । लेकिन संहार केवल अग्निकेद्ारा नहींष्टोतादहै भौर सृष्टि भी केवल सोम के 
हारा नहीं होती है । सोम या चन्द्र की कला विगलित होकर सृष्टि के उपादानरूप 
भ परिणत होती है, नेकिन इस विगलन के मूल में जो शक्ति काम कर रष्टी है, बही है 
अग्नि । अतः अग्नि के सहारे चन्द्रकला से सृष्टि होती है । ठीक इसी प्रकार सहार भी 
अग्निकेद्रारा होतादहै। लेकिन संहार रूपी अन्नि को जलने के लिए चन्द्रकला की 
मावश्यकता होती है । यह्‌ सत्य है कि चन्द्र से सृष्टिण्ोती है लेकिन उत्तमे अग्निकी 
सहायता आवश्यक है । इसी प्रकार अमि से संहार के लिए भी चन्द्र को जावश्यकता 
है । लेकिन एेसी भी स्थिति है जहां अग्नि तथा सोम उभय की मात्राः मे किसी प्रकार 
की विषमता नहीं है । उस स्थिति में जसे एक भोर सृष्टि नहीं हो सकती दै, वसे दुसरी 
ओर संहार भी नहीं हो सकता हैँ । मध्यस्थित सृष्टि तथा संहार से शून्य अवस्था को 
स्थिति कहते है, जिसका दचयोतक सूयं है । यहां व्यवहार के लिए स्थिति कह्ने पर 
गपिर्लिक स्थिति का ग्रहण होता है । निरपेक्ष स्थिति की बात नहींकीजा रही है। 
लेकिन आपेक्षिक होने पर भी उसके पीछे निरपेक्ष सत्ता का होना आवश्यक है । यह 
जौ निरपेक्ष अग्निकला तथा सोमकला का साम्य है- यदी स्थिति का विधायकटहै। भौर 
यह जो स्थिति है, यही अग्नि तथा सोम का नित्य सामरस्य है । इसे सूयं कहते है । 


अतः समञ्नाजा सक्ता है कि एकहीसविताकेएक गोर सोमकी क्रिया 
होत्री है ओौर दूसरी.जर अग्नि की क्रिया । लेकिन नित्य स्थितिबिन्दु एक होकर भी 
एक नही है गौर एक न होते हुए भी एक है । इसी स्थितिनिन्दु को कामतत्तव कहा 
जाता है । सूयं अथवा काम एक ही बस्तु है । 

कामकला का प्रधान चिन्दुहै रवि या सूयं । जिसकी भगवती सुष्टिभौर 
प्रेममय जगत.के आविर्भाव के सम्बन्ध मे र्ना कीीजा रही है;-वह इसी कामकला 
कां कार्यः है । प्राचीन आचायं गण ॒विश्वसृष्टिके मूल में कामकला कीलियाकी 


विदंमानता का. अनुभव करते रहे ह। वे कते हैँ कि बिश्व की रचना तीन स्तरों 
म हौती है +:एक है विष्व का स्थूलरूपं, भौर दूसरा है उका ततत्वात्मक सुक्मसूप भौर 
इसका भी जो सूक्मरूप है बही तीसरा स्तर कलाङूप है । यह कला चित्कला ननि 
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से परिचित है । शिव चित्स्वरूप है ओौर शक्ति उसका कला स्वरूप है । भौर 
ये दोनों ` जहां समरस ह वहीं कामरूप चिन्दु है । इस विन्दु का 
एक बहिःनिःसरणः है जो दह्दंकला रूप में भत्मप्रकाण फरता रहै । 
 ह्ृदधंकला नाना -प्रकारो से तरङ््खित होकर. तत्त्वों की -सूष्टिः कणती है । 
षटत्िशत्‌ तत्तव हों या भअन्यसंख्या विशिष्ट ही तत्व क्योँन ष्टो, उनके 
मूल मे हाद्धकला रहती है । जो लोग॒मन्त्रहस्यविद्‌ हवे हाददंफला का महत्त्व 
विशेष रूप से जानते है । यह ॒हाद्धकला की सूष्टि शिवणशक्तिसामरस्यमूलक है, गौर 
यह्‌ आनन्दमयी है । एसीलिए निष्कल. परमरिवस्थिति प्राप्त न ने पर कामविन्दु 
के गभावके कारण दहाद्धंकला की भानन्दमयी सृष्टि का अनुभव नहींक्रियाजा. 
सकता है । इसलिए कामकला फा यह्‌ महत्व तान्त्रिकसमाज में धिशेष रूप से 
मनुभरूत होता दै । | 


(इ) 
भाव तथा आचार 


प्रसङ्ग क्रम से तान्त्रिकसाधनामें भाव तथा आचार के सम्बन्ध में एक 
संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जा रहा है । तन््रसाधना मे तीन. प्रकारोके भावका 
सन्धान मिलता है । वे भाव क्रमशः .पशुभाव, वीरभाव तया दिव्यभाव नाम से प्रसिद्ध 
है । जसे भाव के तीन प्रकार है उत्ती तरह भावानुकूल आचार भी तीन हैँ । भाचारों' 
के अवान्तर विभाग रहने "पर भी वे मूलतः तीन प्रकारों के भेद के अन्तगंत ही हैं । 
प्रथम आचार का नाम पश्वाचार है। अन्य शास्त्र मे जिसे जीवभाव कहते है. वष्ठी 
यहाँ पशुभाव कहलाता है । पशु अवस्था में भात्मा की इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति 
परिच्छिन्न रहती है, इस प्रकार की आत्मा आणवमलविशिष्ट है। पशुभावके 
आणव आवरण द्वारा भाबृत होने से आत्मा का अहंभाव परिछिन्नरूप मेँ प्रकाशित 
होता है । जब तक आत्मा पशुभाव में रहता है तव तक तन्त्रशास्त्र उमे नाना 
प्रकारों के विधि निषेधो से चलने का उपदेश करता रहै 1 पश्वाचार शब्द 
संयम आदि नाना विधि-निषेधो के अनुष्ठान मूलक धर्माचरण को समञ्ञाता है। 
त।न्तिकगण पष्वाचार में वेदिक, वैष्णव तथा शैव आदि सभी साधनाभों को सम्मते 
ह । यह सव पशु सभाव-पशु नाम से परिचित हं । लेकिन पशु होने पर ही उसे भाव- 
यक्त होना होगा-एेसी कोई बात नहीं है । क्योकि विभाव पशु का भी विवरण मिलता 
है । किसी किसी के मत मरं सभावपशु केवल पुरुष देवता की आराधना कर सकता 
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है । देवी की अराधना का अधिक्रार उसको नहीं है । लेकिन विभावपशु दिव्य तथा 
वीर साधको के सदृश णक्ति-अ।राधना का अधिकारीदटहै। सधना केक्रममेजो.स्तर 
लक्नित होता है वह निम्न प्रकार दहै-(१) सभावपशु (२) विधाव्रपशु (३) सभाव. 
वीर (४) विमाववीर। शक्ति की उफासना मे जो पञ्चतत्त्व का विधान है, वह्‌ 
विभावपशु के लिए अनुकरत्प रूप में व्यवहृत होता है । यह्‌ विमावपशु यद्यपि पशुभाव 
रहित है तथापि उसमें वीरभाव का लक्षण अव तक दिखाई नहीं पड़ा । विभावपणु 
तया विभाववीर साधको मे भेद है । विभाववीरसाधक के लिए पचतच्व का व्यवहारः 
केवल मानस पूजा के अन्तगंत टै । वह अनुकल्प व्यवहार का भी अधिकारी नहीं है। 
लेकिन विभावपशु के लिए अनुकल्प की व्यवस्था है । वस्तुतः इन दोनों प्रकारो के 
साधको में किसी को भी वास्तविक शक्ति साधना मे प्रवेश का अधिकार नहीं । एक 
मात्र कमारी पूजनम ही उनका अधिकारदै। जो प्रकेत वौरभाव है, वह्‌ तीन प्रकारो 
के आचायों में लक्षित होता है । इन तीनों का परिचय क्रमशः दक्लिणाचार, वामाचार 
तथा सिद्धान्ताचार नामसे मिलतादै। ये तीनों आचार वीरभावके अन्तर्गत हैँ 
दक्षिणाचार का अथं है-'शिवो भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌” । साधक स्वयं शिवभाव ग्रहृण 
कर शव्िति फी उपासना करे-यही इसका अभिप्राय है। इसके बाद भाव का थोड़ा 
परिवर्तन ्ोता है । तव-~"वामा भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌-हस प्रकार के नियम का अनुसरण 
करिया जातादहै। इस प्रकार उपासना की षद्धतिसे ही वामाचार नामं का उद्‌भव 
हभ है । शिवरूप से शक्ति की उपासना अथवा शक्तिरूप से शक्ति की उपासना इन 
दोनों टी स्थलों मे अनुकल्पहीन पञ्चत्व द्वारा अर्थात्‌ मख्य पखतत्त्व द्वारा प्रकृत 
एति फी उपासना फी जाती दहै। ये दोनों प्रकारो के भाचार ही णाक्ताचार नामस 
प्रसिद्ध ह । इसके वाद साक प्रकृतिसिद्धान्त का अनुभव कर सकता है। 
` सिडन्त यह है कि साधक उस समय अपने फो शिव से अभिन्न अनुभव करता है । 
हस प्रकार अद्रयभाव की प्राप्ति के साथ-साथ तान्त्रिक उपासना के लक्ष्य की प्राप्ति 
. हो जाती दहै। जो शक्ति सर्वात्मना शिव के साथ अभिन्न है, वह भी अन्तित हो 
जाती है । इसके बाद दिम्यभाव का उदय होता है। भौर साय साथ दिव्याचार 
का भी। यह्‌ दिव्याचार या कौलाचार उभय ही भावर्वाजत है। शास्त्र काःविधि- 
निषेश्च यहां नहीं चलता है। तब ज्ञान तेजःस्वरूप शो जाता है तथा वष्ट 
विष्वव्यापी रूप धारण करता है । अन्त में ज्ञान तयां ज्ञेय आदि के समाप्त होने पर 
मदतक्षत्ता छा आविभावि होता है। 


पखतत्व का दाशं निक रहस्य क्या है-यह्‌ भी चिन्तनीय है । विशिष्ट तान्त्रिक 
भचा्यं गण कहते है कि बाह्य-शक्तिपूजा सम्पादन के पहले आन्तर पूजा ` भावस्यक्‌ 
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है । अन्तः पूजा मे कुण्डलिनी शक्ति को पचतत्व का अपंण करन्ना पड़ता है । जिसके 
प्रभावसे देवता का दर्शन होता है । एस प्रकार अन्तः पूजा पूणं होने पर तथा देवता 
के दशन हो जाने पर बाह्यपूजा का अनुष्ठान विधेयदहै । साक्षात्‌ रूप मेंदेवताका 
दशंन न होने तक बाह्यपूजा निषिद है- 


अन्तः पूजा तदा पूर्णा यदान्ते देवदशंनम्‌ । 
बाह्याचेनं तदा कायंमन्यथाभूद्‌ वृयेन्रियम्‌ ।। 


अभिषेक रहस्य 


तान्तिकसाधना मे अभिषेक एक रहस्यमय व्यापार है 1. शावत साधना में 
शक्त(भिषेक, पूर्णाभिषेक, क्रमदीक्षा, साम्राज्यदीक्षा आदि गम्भीर साधन .तथा 
क्रिया का रहस्य वणित हुआ है । जैसे दीक्षा की विचित्रता हँ उती तरह अभिषेक के 
भी विविध भेद मिलते हैँ । शाक्ततन्तर की एक विशेष दृष्टि से यहां अभिषेक के विषयः 
मे कुछ कहना अवश्यक है । 


दीक्षा के बाद शाक्ताभिषेक तथा पूर्णाभिषेक स्वेत प्रसिद्ध है । इसमे मन्त्र की 
प्रधानता है । पूर्णाभिषेक तथा क्रमदीक्षाभिषेक आदि गम्भीर रहस्यपणं व्यापारर्है।. 
शाक्ताभिषेक के बाद शवित कामां खल जत्ता है। इसके बाद पूर्णाभिषेक का 
अनुष्ठाने प्रारम्भ होता है । प्राचीन भारतीय शाक्त साधकोंमें दश महाविद्याओोंका 
क्रम अधिक प्रचलितदहै ओर इसका महत्व भीरहै। दश महाविद्यामों में प्रथम तीन 
विद्याए रिणक्ति नाम से परिचित है । इनका नाम क्रमणः काली, तारा तथा षोडशी 
है । साधको के लिए इन तीनों की उपासना परमतत्त्वभेद की दष्टि से स्व॑तः काम्य 
है । साधना प्रथमे चलने के लिए षस स्थूल देह तथा स्थूल जगत्‌ का भेदन कर 
अन्तरम एवं ऊध्वं मुख गति से साधको को अग्रसर होना पड़ता है 1 इसका लक्ष्य रहता 
है आत्मसाक्षात्कार । लेकिन लक्ष्यप्राप्ति के पहले भावमय जगत्‌ के ऊध्वं में महाशून्य 
का साक्ञात्कार करते हए उसका भी भेदन करना आवश्यक होता है । 


प्राचीन शाक्तसाधक गणो ने महाशून्य का भेदकरनेके लिए सन्नढरहोकर 
क्रमदीक्षा के मागं म विभिन्न स्तरों से जाकर पूणणत्वलाभ का मागं `प्रदशितं किया 
था । पूणेत्व के पथ मे जने के लिए महशन्य का भेद करना एकान्त आवश्यक है । 
लेणिन इसका भेदन करना चित्‌ शवित की सहायता के बिना संभव नहीं है.। इसीलिए 
तीत होता है कि पूणंदीक्षाके बाद कृमदीक्षा की मरावश्यकता होती है ।-पूर्णा 
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भिषेक शाक्ताभिषेकके बाद होतादटै । इसमे मन्त्र की प्रधानता रहती है भौर 
उपास्य होती ह काली । महाप्रलय तश्रा अत्तिमहाप्रलय में आभासमान शक्ति स्वरूपही 
काली टं । उस समय विश्व॒ एमशानभरूत भौर घोर अन्धकार से आछन्न रहता है । 
दक्षिणाम्नाय में इनकी उपासना होती है। इसके बाद (क्रमदीक्षाभिषेक के बाद) 
काली के उपरान्त तारिणी या तारा विद्या उपास्या होती है। इस प्रकार इच्छा तथा 
क्रिया की निष्पत्ति पूणं हो जाने पर दक्षिणाच।र सिद्धान्ताचार में परिणत हो जाता 
है। योगी गण इसे त्िषादक्षाधना के अन्तगत मानतेदहं। मन्त की साधना मव भी 
है । काली तथातारा इन दोनों शक्तियों ने अपने अपने कार्योका सम्पादन कर 
लिथादहै। इसके बाद सास्राज्यदीक्षाभिषेक का समय आता है । इस-समय उपास्य 
ङ्पमे जो आविभूत होती है वह्‌ त्रिशक्ति के अन्तग॑त तृतीया अर्थात्‌ द्विपुरसुन्दरी 
है । यह्‌ पराप्रङृति की उपासना है । इस समय कामकला का रहुस्य जानना आवश्यक 
होता है। इच्छा तथा्रिया के बाद इस स्थान मे ज्ञानाभास का उदय होता है। 
लेङ्ित्र यह्‌ कहना अधिकः उपयुक्त है कि यहां भो साधना में मन्त्र की ही प्रधानता है, 
इस भवसर पर पचकूट दीक्षा की जावश्यकता होती है । यह दीक्षा भी सास्राञ्य- 
दीक्षाकेस्तर की है। इसके वाद महासाग्नाज्याभिषेक संपन्न होता है । इसका लक्ष्य 
है अर्धनारीश्वर । इस स्थिति में अर्धाम्बिकेश्वर या अधं नारीश्वर का साक्षात्कार होता 
है ।. दाशंनिक दृष्टि से यह भेदाभेद की स्थिति है। यहाँ मन्त्र की प्रधानता नहीं है, 
लय दही प्रधानदहै। तव जीव पचभूतों से मक्त होकर ` परमात्माके साथ योगको 
भ्राप्त करता है । इसके वार पूर्णदीक्षाभिषेक है। यहांयोग की पूणता हो जाती 
है । सब से अन्त में महापू्णंदीक्षा होतौीदहै। इसके बाद कुछ शेष नहीं रहता है । 
माचायं गण कहते हैँ कि मन्त्र योग से महाभाव का उदय होता है। महाभाव के बाद 
महालय ओर अन्त में योग की प्रतिष्ठा होती है; 
(षन) | 
वङ्गदेश, मिथिला तथा केरल, मे गहयकाली, हंसकाली, श्मशानकाली, 
दक्षिणकाली, कामकलाकाली तथा गुह्यश्मशानकाली आदि के उपासना-क्रम प्रचलित 
६ ।:टीक हसी प्रकार सूष्टिकाली, स्थितिकाली, रक्तकाली, मृत्युकाली, चण्डोग्रकाली 
तथा कालसङ्कु्षिणी काली आदि का. वर्णेन अभिनंवगुप्तपाद ने तन्त्रालोक में मौर 
अयरण ते उस ग्रन्थ की स्वकृत टीका में उन देवियों के ध्यानों का उल्लेख करके 
विस्तृत. रूप से किया है । किन्तु तन्त्रसार के रचयिता कृष्णानन्द आगमवागीशने 
आर -रघुनाय तकृबागीश ( भागमतत्वविलास के लेखक) ने तन्त्रालोक में 
उल्लिखित काली के सम्बन्ध भें कुछ भी भालोचना नहीं की है 1 
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(. ५९ ॥ 


कालिदास रचित चिद्‌गगनचन्द्रिका मे अभिनवगुप्त के द्वारा आालोचित फाली 
के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण मिलता है। 


अभिनवगुप्तपाद ने तन्त्रालोक मे जिन दादश कालियो का उल्लेख किया, 
उनमें कामकलाकाली की चर्चा नहींहै। एव कामकलाखण्ड में जो नवविध कालियौं 
का उत्लेख है इनके साथ भी कोई समानता लक्षित नहीं होती है। 


तन्जालोक मे अभिवनवगुप्त्ने काली शब्द का अथं निम्न प्रकार से किया ईै- 


स्व। त्मनो भेदनं क्षेपो भेदितस्याविकल्पम्‌ । 
ज्ञानं विकल्पः संड्‌ख्यानमन्यतो व्यत्िभेदनात्‌ ।। 
गतिः स्वरूपारोहित्वं प्रतिविम्बवदेव यत्‌ । 
नादः स्वात्मपरामशंशेषता त्वद्‌विलोपनात्‌ ।। 


अर्थात्‌ आत्मा के साय अभिन्नता को अक्षुष्ण रखकर भिन्न-भिन्न वत्‌ प्रकाल 
करना क्षेपशब्द का अथं है। इस प्रकार प्रकाशित शयं का निज स्वरूप के साथ अभिन्न 
बोधहीज्ञानहै। विक्रत्प शब्द का अथं अन्यके साय भेदवोध अर्थात्‌ अभेदे भेद 
बोध है । गति शन्द का अर्थं है प्रतिविम्ब के सदृश स्वरूप में भारोपण। गौर नाद 
शब्द का अथं है स्वात्मपरामशं । अशिनवगुप्त ने तन्त्रसार ते काली शब्द को व्युत्पत्ति 
का निदेश करते हृए प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के पराणक्तिरूप विभशं को ही लष््ण 
किया है। ओौर उक्ती कोऊमि, हृदय, सार, स्पन्द विभति तृषिका, काली, फर्षिणी, 
चण्डी, वाणी आदि शब्दों से अभिहित किया है । भूतिराजगुर ने भी कहा है-- 


क्षेपाज्‌ ज्ञानाच्च काली कलनवशतया । 

इस प्रसङ्ख मे गौर भी उल्लेखनीय यह्‌ टै कि जो कालशक्ति निरन्तर वहिर्भूख 
म प्रयक्त.जीव को संसार में फंसाकर रखती है, वह परमेश्वर की तिरोधानणक्ति ट । 
परन्तु जो शक्ति क्रमशः काल को स्वाधिकार से अपसारित करती £ उसी का नाव 
कालसंकषिणी । भगवती अनूग्रह-शक्ति का वह्‌ एक रूप ह । फालसंक्षिणी फा कदन 
लक्ष्य है क्रम का अतिक्रम करते हुए अक्रमस्वर्प मे जीव फो भ्रतिष्ठित करना 1 
कालसंकविणी के फल से, फ़रमसेक्षण की प्राप्ति संभव शती । क्षण में तिष्व 
होने पर गनन्तमहाकाल का प्रकाशहो जाता है।.मौर साय ष्ठी महाकाल तवा 
महाकाली रूपिणी भाया शक्ति का "साक्षात्कार टता है । हमने. कौलिकसाध्ना की 
दुष्ट का अनुसरण करके जिस॒ महाकाल भैरव की चर्चा पहले की है उसी फे साय 
अभिन्न रूपमे वतमान है-महाकाली । व 
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कालीक्रम में कामकला काजो एक विशव महत्व था वह पूणनिन्द रचित 
ष्यामारहस्य के -निम्नोक्त पाठ से ्ञात होता है- 


सणादौ कामकलालङ्पामात्मानं विभाव्य मूलाधारात्‌ कुण्डलिनीं परमरिव]म्तं 
ध्यात्वा चन्द्रामृतेन संप्लाग्य करकच्छपिकया पुष्पं गृहीत्वा सयुपुम्णया बाह्यहूदयाष्टदल- 
रक्तपद्‌ममध्ये ध्यायेत्‌" । | 


एसी ग्रन्थ में स्वतन्त्रतन्त्र से उद्धत कामक्लाका ध्यान भी लक्ष्य करने 

योग्य है- | 
मुल्ं विन्दुवदाकारं तदधः ` कुचयुग्मकम्‌ । 
सवंविद्यामृतापू्णं सवंवाग्विभवप्रदम्‌ ॥ 
सर्वथंसाधकं देवि सवं रञ्जनकारकम्‌ । 
तदधः सपरादंच्च सुपरिष्कृतमण्डलम्‌ ॥ 
सर्वदेवादिभूतान्तः सवं देवनमस्कृतम्‌ । 
सर्वाह्लादसुसंपूणं सवंवए्यप्रवश्यकम्‌ ॥। 


यहा यह भी उल्तेखनीय है कि श्रीक्रम नामक तन्त्ग्रन्य से कामकला के 
चिषय भें कुछ वचन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये गये हैँ । वे वचन भी स्वतन्त्र तन्त्र 
के अनुरूप हीह । बङ्खदेश मे कालीपूजापद्धति विशेष में मूलपूजा के पहले काम- 
कला का ध्यान भावश्यक कहा गया है । 


श्रौविद्यासंबन्धी ग्रन्थों मे। (जसे कामकलाविलास, सौन्दर्यलहरी, नित्या- 
षोढकिका्णंव तथा तन्त्रराज आदि में ) कामकला के विषय में विस्तृत भमालोचना 
पाई जाती है । किन्तु कालीविषयकतन्त्ों में वंसी भानोचना उपलन्ध नहीं ३ै। 
गन्धरवैतस्त्र के तीसवे पटल में कामकलाकेदोस्वरूपों फा उत्लेव मिलता है।. 
शक्िसङ्गमतन्त्र मे भी कामकला की गम्भीरता पर भालोचना हुईं है। मेरी 
धारणा थी कि महाकालसंहिता के ` कामकलाखण्ड मेप्रायः कामकला सम्बन्धी 
एक्‌ नवीन दिग्द्शंन होगा । लेकिन दुर्भाग्य वश उस संहिता क सम्पुणंप्रन्य के 
दुलभ ्टोने के कारण इस विषय पर गौर अधिक प्रकाश डालना संभव नहीं है । गन्धर्व 
तन्त्र में कामकला की दिविध भावना का उल्लेख. हमा है । एक बाह्य है मौर 
दूसरी भान्तर । जो बाह्य है, उसका ध्यान सौन्दर्यलहरी के “मुखं बिन्दु कृत्वा 
१६ वें श्लोक के अनुरूप है । भौर आन्तर भावना दस प्रकार है- वही देवी कुण्डलिनी 
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( २ ) 
हैजो जाग्रत चिन्मयी है । मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक स्फुरद्‌विदयुल्लता के समान 


प्रकाशमाना दै । वह षट्‌चक्रभेदिनी तथा बिन्दुत्रयात्मिका दै। उसे हाद्धंकला के 
रूप मे कमल के भीतर चिन्तन करना चाहिए । यह कामकला समस्त चराचरम 


जागूत है । वह त्रयीमयी है, साम उनका मूख है, ऋक्‌ तथा यजुः उनका स्तनद्य 


है तथा अथवं हद्धकला रूप ६। उनका तुरीयरूप साक्षात्‌ ब्रह्म है। पुनश्च 
वही कवली नि.शेषतत्तव ग्रसस्वरूपिणी है । 


संहिता को प्राचीनता 


महाकालसंहिता कितनी प्राचीन है-इसका निर्णय करना सम्भव नहीं है। 
दस ग्रन्थ की संम्पूणं प्रति अभी भी उपलब्ध नहीं है। भारतवषं के विभिन्न हस्त 
` लिखित पुस्तकों के संग्रहो मे इसके कुछ खण्डित अंश मिलते ह । एशियाटिक 
सोसाइटी बंद्खाल के ग्रन्थागार में भी इसका खण्डित अंश उपलब्ध है। 

हम ने प्रकाशित तन्त्रसम्बन्धीग्रन्यों मे महाकालसंहिता फा उत्ले्व पाया 
है । उनमे ताराभक्तिसुधार्णव तथा पुरश्च्यणंव मे महाकालसंहिता से. अनेक 
वचन प्रमाण रूपमे व्यवहूत किए गये ह । पुरश्चयर्णिव मे उद्धृत अंशो के साय 
कांमकलाखण्ड के कुछ अंश ( प्रथम अंश ) बहुत भिलते हैँ । उस मुद्रित पुस्तक 


के साथ कामकलाखण्ड के वतमान प्रन्यको भिलाकर देखने सेः थोड़ी पाठ णुद्धिः 
-हो जाती-इस मे सन्देह नहीं है । ताराभक्तसुधार्णेव के पञ्चम तथा सप्तम तरङ्ग 


मे महाकालसंहिता के अनेक अंश उद्धत है । कामकलाखण्ड का शिवाबलि अंश 
भी उसमे है । - 


महाकालसंहिता एक समय भारत के पूर्वाञ्चलमें तथा नेपाल. में विशेष 
रूपं से प्रचलित थी! पुरणश्चर््ाणंव मे गृहीत महाकालसंहिता का वचनसमूह्‌- 


ही इसका प्रमाण है । पुरश्चर्याणंव में शारददुर्गोत्सव विधि नामक एक विस्तृत 
अंश महाक।लषंहिता से संगृहौत दहै। इस समय. वङ्खदेश तथा मिथिला मेंजोः 
ुरगोत्सवविधि प्रचलित है, महाकालसंहिता ही एक समय उसका मादशं था- 
एेषा ` कहा जा सकता है । पुरष्चर्याणंवकार ने महाकालसंहिता से कई हजार 
एलोकों का सग्रह किया है। | 


कामकलाखण्ड नामक जो अंश अब प्रकाशित हो रहा है, उसके भिन्न- 
भिन्न पाठ युक्त `हस्तलिखितग्रन्थों के उपलब्ध होने के कारण मूल भादशं की यथावत्‌- 
प्रतिलिपिके रूपमे हसे प्रकापित किया.जार्हादै। 
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महाकालसंहिता के कामकलाखण्ड कौ विषयसूची "1 


यहाँ हम लोगों का आलोच्य म्रन्य,. महाकालसंहिवा का एक अंश भत्र 
है । यह्‌ अंश कामक्लाखण्ड नाम से परिचितटहै। ग्रन्य का प्रारम्भ २४१बें 
पटल से होताहै तथा इसकी अन्तिम पठलसंष्या २५५ है। पन्द्रह पटलों मँ 
कामकलाखण्ड नामक सम्पूणं ग्रन्य प्रकाशित हुआ है! `महाकालसंहिवा. एक 
` विशाल ग्रन्य है । इसके कितने ही खण्ड भारत के -भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों भँ 


संगृहीत है । 


२४१वं पटल से इस संहिताकां प्रारम्भ टै । सर्वप्रथम गणेश तथा 
परदेवता को नमस्कार क्रिया -गया है । अन्य तन्त्रो कै सदश इस संहिता 
मेभी प्रश्नकर्ता देवी हँ तथा उत्तर स्वयं महाकालदेते ह । देवी प्रार्थना 
करती ह कि (१) तारा (२) छिन्नमस्ता (३). त्रिपुरसुन्दरी (४) बाला (५) 
वगला (६) त्रिपुरभरवी- (७) काली (८) दक्षिणकाली (६) कुल्जिका (१०) 
शवरेश्वरि (११) अघोरा (१२) राजमातङ्गी (१३) सिद्धलक्ष्मी (१४) अर्न्धती 
(१५) अश्वारुढा (१६) भोगवती (१७) नित्य विलिन्ना (१८) कुबकुटी (१६) 
कौमारी (२०) वाराही (२१) चामुण्डा (२२) चण्डिका (२३) भुवनेशी (२४) 
उच्छिष्टचाण्डाली (२५) चण्डघण्टिका (२६) कालसङ्कुषिणी तथा (२७) गुह्यकाली 
प्रमृति देवियों की पुजा तथा मन्त्र का रदस्य उद्धारित दहो । ये सभी उल्लिखित 
हृए ह किन्तु कामकलाकाली के सम्बन्ध मे पहले कुछ भी नहीं कहा गया है । इस 
कामकलाकाली का मन्त्र, ध्यान, रहस्य तथा कवच सुनने के लिए देवी प्राना 
करती है। महाकाल प्रसन्न होकर उत्तरदेते है कि कामकलाकाली के उपासक 


 अघोनिदिष्ट व्यक्तिगण है- 
( १) इन्द्र (२) वरुण (३) कुवेरं (४ त्रह्या (५) महाकालं 


स्वयं (६) वाण (७) रावण (८) यम ( ६ ) चन्द्र (१०) विष्णु तथा 


( ११) महषिगण । 
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उपासना का फल 


क्रामकला. कौ उपासना का फल विद्यालक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी तथा राज्यलक्ष्मी 
की प्राप्ति है। धदलाभ, यशोलाभ, कान्तालाभ, अष्टसिद्धि, वशीकरण; स्तम्भन, 
माकषेण, द्रावणः, ग्रहों की गतियो का स्तम्भन, अनल एवं अनिल का स्तम्भन, धारा 
स्तम्भन, शतरओों . के संन्यों का स्तम्भन तथा वाक्स्तम्भन आदि कामकलाकाली की 
उपासना के फल अभिहित ह । 


बहुत भाग्योदय होने पर इस विद्या की प्राप्ति होती है 1 प्राणदान तथा इस 
विद्याके दान को तुलाम रखने पर इस विद्या काही महत्त्व अधिक होता हैँ । सूतरां 
सर्वस्व दान करने पर भी गुरु की पादवन्दना करके इस विद्या की उपलन्धिक्षर 
लेनी चाहिए ।` 


नवविध कालियोंकेनाम 


(१) दक्षिणकाली, (२) भद्रकाली (३) श्मशानकाली (४) कालकाली 


(५) गुह्यकाली (६) कामकलाकाली (७) धनकाली (८) सिद्धि काली तथा (६) 
चण्डकाली । 


नवविध कालियो का वणंन भिन्न-भिन्न तन्त्रो मे तथा डामरों मेंकिया गया 
है । दक्षिणकाली के संबन्ध में महाकालसहिता मेही कहा गया दहै एवं भद्रकाली 
का. भी ध्यान तथा पूजन यहाँ वणित है । श्मशानकाली के नाना भेद डामरों मे एवं 
कालकाली विषयक मन्त्र भीमातन्त्र मे वताये गये है । गुह्यकाली के विषयमे भी 
इस तन्त्र मे वणंन मिलता है। 


गुह्यकाली तथा काकलाकाली अभिन्न है। 


गुह्यकाली तथा कामकलाकाली अभिन्न हैँ । इस संहिता में महाकाल कहते 
है-“या गृद्यकाली सवेयं काली कामकलाभिधा ।* मन्त्र, ध्यान तथा प्रयोगों के भेद 
से हन दोनों में भिन्नता पाई जातीटहै । जंसेतारा के तीन भेद, सुन्दरी के 
सतहृत्तर भंद तथा दक्षिणा के पाचभेद होते है, उसी तरह गृह्यकाली भी ध्यान 
तथा मन््नके भेदसेसात प्रकारकी है। 
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(. २५) 
विभिन्न देवीमन्ों कौ मन्त्-संख्या । 


- दक्षिणकाली का मन्त्र २२ वणं शक्त है। देवी एकजटा का सन्त्र-५ वर्णं 
यक्त है, तथा कामकलाकाली के मन्त्र मँ १८ वणं विद्यामान है । जिनं नव कालियो की 
चर्चा प्ले हई है उनमें कामकला काली मूख्यतमा है । इसके समथन मे महाकाल 


कहते ह 


` “बोडशार्णां यया मुख्या सवं ्रीचक्रमघ्यगा ` । 
तथेयं नवकालीषु सदा मुख्यतमा -स्मूता' १।५२-५३॥ 


२४२बे' पटल में मन्तरोद्धार वणित है । पच श्लोकों भं देवी के मन्तो का उदार 
वै । इस मन्त्र के आदिमे काम बौज तथा अन्तमं स्वाहा ह। कामकला काली के सात 
मन्त्रो मे १८ वणं युक्त मन्त्र ही मुख्य है । इस मन्त्र का ऋषि महाकाल है, छन्द बहती 
है, बीज आद्यबीज है, शक्ति क्रोधवण हतया विनियोग सवंसिद्धि है। इस प्रन्त्र 


का नाम है-तरलोक्याकषण । 
घ्यान 


सत्ताईस श्लोकों मे देवी का ध्यान वणित है । देवी केः शरीर का वणं मत्त- 
कोकिल की तरह आभा युक्त है तथा पक्वजम्बू फल के सदश भ्रभा युक्त है 1 भ्रपदालम्बी 
घनकेशदाम से उनका मस्तक विभूषित है तथा केश विखरे है । उनके तीन नेत्र लाल- 
वरणे से युक्त है, जो प्रज्वलित अङ्गार के समान है । मुखमण्डल शरत्पूणं चन्द के समान 
शोभमान है। यह मूख दीधं दृष्टा युक्त रहनेसे विकराल प्रतीत होता है। मुख 
से दूर तक जिह्वा बाहर निकली हई है । अतएव भयानक लगती है । मुख खला 
है, अतएव उनके बत्तीस दात दीबते ह । स्कन्ध पर नरमुष्ड लम्बित हैँ तया उन मण्डों 
से रक्तधारा प्रवाहित होती है। देवी उस धारा का पान करती है, सृबकद्वय से रक्त- 
धारा प्रवाहित होकर स्तन के ऊपर से जाती है। शुभ्र अस्थि-गुलिका द्वारा उनकी 
माला निर्मित है । शवो की लम्बी अंगुलियों से उनका वक्षोदेश भवतत है । उनका 
कटि देश क्षीण है तथा जघन विशाल है। उनकी सोलह भृजाएे विशाल एवं मांसल 
है । शवो की धमनी से उनका कङ्कण निमित हुआ है । शवभोत के पंवितबद्ध हाथों 
की उनकी मेखला है । उनके सोलह हाथो मे दक्षिण क्रम से असि, त्रिशूल, चक्र, शर, 
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( २5 ) 


अंकुश, लालन, कती तथा अक्षमाला.& । वामक्रम से पाश, परशु, नाग, चाप, मुद्गर, 
शिवापोत, खपंर जो वशा, रक्त तथा मेद से युक्त है तथा लम्बमान केश युक्त नरगरु्ड 
है। शव पञ्जर उनका नूपुर है । श्मशान की प्रज्वलित अगि के बीच में वह॒ विराज- 
मान हैँ । अघोमुख महादीघं प्रसुप्त शव के पृष्ठ पर उन्होने प्रत्यालीढृ पद की स्था- 
पना की है । घोररूपा शिवा वाम तथा दक्षिण भाग में रहती हुई अग्नि वमन करती 
ह । वह दिगम्बरा ह, मुक्तकेशी हं, भयानका हँ तथा योगपटूविभषिता हं । वह 
संहारभरव केसा संभोग की इच्छा करती ह । उनकी आजति खं 8 तथा 
कोटिकालानल की ज्वाला भी उनके शरीर की आभासे तिरस्कृत है इत्यादि । 


पूजाक्रम 


हृत्पदधः मे पहने देवी का ध्यान करना चाहिए, पश्चात्‌ पीठ पर पुजा करनी 
चादिए ॥ 


यत्त 


आठ वों से युक्त भूपुर में अष्टदल पद्म की कल्पना करनी होगी । उस 
पद्म मे कणिका तथा केसर रहेगा । कणिका मं क्रमशः तीन त्रिकोण कल्पित होगि। 
बाह्य तिकोण के बीण मे वीजत्रयका लिखना मावश्यक है । वामम माया बीज, 
दक्षिण में क्रोध बीज तथा निम्न मे पाशवीज लिखना होगा । कन्दपंबीज बीच में रहेगा। 
सवों के बीच में देवी का स्थान होगा । भूतशुद्धि, मातुकान्यास, भौर पीठन्यास को 
गुह्यकाली मथवा दक्षिणकाली की पूजा के अनुरूप कर के सामान्य तथा विशेष मध्यं 
की स्थापना करनी चाहिए । परात्‌ गणेश, सूयं, विष्णु तथा शिव की पूजा होमी । बाद 
मे मानस पूजा करनी चादिए । मूलमन्तरके द्वाराय सभी कायं होगे । यहां जिस 
विधान के लिए जो मन्त्रके गये हैउस पूजाद्धख को उसी मन्त्र से सम्पन्न करना 
चाहिए । देवी के विशेष त्रिय पदार्थं अनङ्धगन्ध तथा स्व्भूकुसुम का व्यवहार 
इनकी पजा मे अवश्य आवश्यक है । यहां बलिदान का विशेष मन्त्र उत्लिखित है । 
बाद में सप्तावरण पूजा करनी चादिए। 


२४३ वे पटल मे अवरण पूजा का वणन है । पहले कहा गया यन्वर॒ बहिः, 


मध्य तथा अन्तः त्रिकोण. विशिष्ट है । यहाँ वहिरित्रकोणके कोणमें छः देवियों की 
पूजा होती है। 
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प्रथम ञावरणः: 

बहिस्त्रिकोण । | 

(क) कोणग देवता--३ । (१) संहारिणी, (२) भीषणा तया (३) मोहिनी । 

(ख) कोण मध्य देवत्ता-३ । (१) कुख्कुल्ला, (२) कपालिनी - तथा (३) 
विव्रचिता । 


द्वितीय आवरण : 

मघ्य त्रिकोण । 
(क) कोणग देवता-३ । (१) उग्रा, (२) उग्रप्रभा तथा (३) दीप्ता 
(ख) कोणमध्य देवता-३ । (१) नीला, (२) घना तथा (३) वलाका 


सृतीय आवरण : 
अन्तस्त्रिकोण । 

वामभाग मे तीन देवियां होगी-(१) ब्राह्मी, (२) नारायणी तया 
(३) माहेश्वरी । दक्षिण भाग मेंतीन देवि्यां होगी-(¶) चामुण्डा (२) कौमारी 
तथा (३) अपराजिता । पर्चिम मे (अघो भाग में) तीन देवि्यां होगी- 
(१) वाराही, (२) नारसिंही तथा (३) इन्द्राणी । इन देवियों की आकृति श्यामवर्णं; 
असिकरा, मृण्डमाला विभूषिता तथा कपालघधारिणी है । £ 


चतुथं आवरण : 
दलों के अधिष्ठान देवता भेरव हैँ । इनकी संख्या आठ हैँ । इन सों के नाम 


इस प्रकार है-(१) असिताङ्ग (२) रुरु (३) चण्ड (४) उन्मत्त (५) क्रोध (६) 
कापाली (७) भीषण तथा (८) सम्मोहन । ये सभी भरव कर्त्रीखपंरधारी 


तथा द्विभुज है । 


पञ्चम अवर्ण: 
क्षेतपाल । 


दो दलों के बीच में इनकी पूजा करनी चाहिए । ये सभी संख्या मे अठ है- 
(१) एकपाद, (२) विरूपाक्ष, (३) भीम, (४) सद्धुपंण, (५) चण्डघण्ट, (६) मेघ- 
नाद (७) वेगमाली तथा (८) प्रकम्पन । 





षष्ठ आवरण 
अष्टयोगिनी । 
इन योगिनियों की पूजा कमलदलों के अग्रभागे होती है। योगिनियोंके 


नाम अधोनिदिष्ट है-(१) उल्कामूखी, (२) कोटराक्षी, (३) विद ज्जिह्वा, (४) 


करालिनी, (५) वज्ोदरी, (६) तापिनी, (७) ज्वाला तथा (८) जालन्धरी ॥ 
सप्तम आवरण : ` 
लोकपाल । 


लोकपालों की संख्या दश ह । इनके स्थान दश दिशां हैँ । नाम उत्लिखित 


नहीं है । 


इस आवरण पूजा के बाद योगिनीचक्र सहित देवी की पूजा करनी चाहिए । 
पश्चात्‌ बलिदान करके उसको ने ऋत दिशा में रखना चाहिए । यहां पुरश्चरण विधि 


का तथा विविघ् प्रयोगो का उल्लेख हुमा है । इन सभी प्रयोगो काफल वाग्मिता ` 
लाभ, स्तम्भन, मजरताः, आकषंण-शक्ति, वशीकरण, मारण तथा उच्चाटन आदि. . 


ह । इन प्रयोगो मे कुछ को दिन में तथा कुछ को रातं करने का विधान हैँ । दिन 
का विधि द्विजातियों के लिए है किन्तु रात्निविधि शूद्रादिके.लिएदटै। 


` २४४ वं पटल में महाकाल देवी से अत्यन्त गोपनीय प्रयोगो को कहते हैँ । 
जिसके एक बार कहने से ही सकल-सिदि हाथमे आ जाती है । कामकलाकाली भाठ 
प्रकार की है-यह मैने पहले ही कहा है। यही कामकलाकाली अन्य सभी कालियो 
की प्रकृति है, मौर उन्ही की विकृति अन्य सभी कालियां हैँ । गुह्यकाली भी इस प्रयोग 
के समयमे कामकलाकाली रूपमे ही अभिहित होती दहै। प्रत्येक प्रयोग के पटले 
-पुरश्चरण आवश्यक है । 


शिवा प्रयोग 


शिवा प्रयोग का विस्तृत विवरण यहां मिलता है । कृष्ण पक्ष की चतुदंशी 
ति~ इस प्रयोग के लिए निर्वाचित दहै। रात मेँ चार प्रकारों के अन्न प्रस्तुत करना 
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चाहिए (१) पायस (२) अपूप (३) यावग तथ (४) मोदक युक्तं शप्कुली । मत्स्य 
एवं मांस का व्यंजन तैयार करके स्वर्ण, रजत अथवा तान्न थाल में परिवेषण करके 
रखना चाहिए 1 उक्त थालके अभाव में मृत्तिकाके धथालमेभी परिविषण दहो 
सकता है । अथवा महुभा के पत्ते पर भी उपस्तका परिवेषण हो सकता है । प्रत्येक 

अन्न भिन्न-भिन्न पातो में रखना आवश्यक है 1. अन्यथा सुफल की प्राप्ति नही होती; 
है । भिन्न-भिनन पशुओं तथा पक्षियों के मांस का उल्लेख मिलता दहै । पश्चात्‌ 
आधी रात के समयमे श्मशान में अथवा निर्जन स्यानमें जाकर निभय चित्त से 
उत्तराभिमूख होकर इमशान के वस्त्र खण्ड को आसन बनाकर देवी कामकला काली 
की गन्ध, पुष्प, धृष, दीप तथा-नेवेद्य आदि लेकर पूजा - करके उनकी अनुज्ञा पाकर 
शिवाको वलि देने के लि प्रस्तुत होना चाहिए । एक विशेष मन्त्र का तीन बार 
उच्चारण करके शिवागण के आमन्त्रण का यहां विधान है।.यदि शिवागण गा 
जाताहैतो शुभ फल अवश्य होगा। उसके अते ही साधक दुर होकर उसको 
नमस्कार करे तथा पाद्यादि द्वारा देवी काली समञ्ञ कर उसको पूजा करे । पश्चात्‌ 
उसे अन्न आदि वलि उपहूत करे 1 इस अवसर मे साधक को लक्षय करना चाहिए 
किं शिवागगण कौन सा विशेष वस्तु पहले ग्रहण करता है, कौन नहीं-इससे साधकः 
समञ्च सकता दै कि उपे सि तरह की सिद्धिका लाभ होने वाला है । यदि शिवागण 
नहीं माता है तो समज्षना चाहिए किं इसमे वहत सी विघ्न वाधाएं है । यदिः वह्‌ कुष्ठ 
भी नहीं खाताहे तो साधक की मृत्यु होगी । 


शिवा को बलि देने के वाद साधक भूत, भैरव तथा डाकिनी गण.को भी बलि 
दे । यदि शिवागण सव कुछ खा लेता हे, तो साधक को समञ्ना चाहिए किं उसे अतुल 
वभव का लाभ होगा । 


इसके वाद कुछ लोकों मे नाना सिद्धियों का उल्लेख हुमा है । पश्चात्‌ आठ 
श्लोकों मे शिवस्तोत्र कहा गया है । बलि के वाद साधक इसका पाठ करे । इसके 
वाद साधक गड्ढा. खोदकर बलिशेष (जो शिवागण द।रा भक्षित होने के बाद बच 
गया है ।) उसमे डालकर भट्टी से ढांक दे, जिससे अन्य पशु या पक्षो उसेनवखा 
सके । | 


२४५ वें पटल के आरम्भे देवी महाकल से जिज्ञासा करती हैँ 
कि अम्बिका किस कारण से कामकला नाम से आज्यात होती ह। कामकला का 
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प्रयोग क्या हे, वह्‌ भी जानना चाहती थी ? महाकाल उत्तर में कहते हैँ किः प्रयोग तीन 
प्रकार के होते है (१) राजपूवं, (२) मध्यपूरवं तश्रा (६) लघृपूवं । वहां उन्दोने 
कहादहैकि प्रधोग के सम्बन्धमंकिली प्रकार्‌ गी निन्दा य। अवहनना नहीं करनी 
चाहिए । पहने सोलह साल की रूण यौवन सम्पन्ना गुन्दरी को लान चाहिए । यह 
कन्या भिन्न-भिन्न जातियों से ग्रहणीय । इसकी संख्या चौतीस या छत्तीसदटैं। इस 
सुन्दरी को लाकर प्रहले पुप्पवाप्ित तल सें उसके शरीर का उद्रतन कराकर पश्चात्‌ 
सुगन्धित जल से स्नान कराना चादिषु । यहां स्नान का गन्त है । भिन्न-भिनन मन्त्रो 
से वस्त्र, काजल तथा अलक्त उसे दना चाहिए । व्राद मे उश एक मन्दिर मले जाकर 
विविध वर्णो से रल्जित मण्डलम प्रवेश कराना चाहिए । यह मृण्डल आट दिशाभंसे 
णोभित होगा । पूवं दिशामेंग्रत वर्णं, वर्धि दिशां अर्ण वणे, ददिण दिश्ामें 
मेचक वणे, नेत्त दिशामं पीतवर्णं, पश्चिम दिशाम्‌ पाटल वणं, वायु दिशामें 
हरितव्ण, उत्तर दिशामे पिद्खलवणं तश्रा ईशान दिशामेधूमल वणं काटोना 
आवश्यक ट । 


इस तरट्‌ मण्डल मे पूर्वोक्त यन्तक्रा निगाण करके. पूजा करनी चाहिए । 
देवी के सान्निध्य की कत्पना करके प्रधना करनी चाहिए करिटे-देवि ! तुम 
कलातीत दो, नाद विन्दु णक्तिमू्पिणी हो, चिन्मयो हातुम परावृण्डलिनी नूपाहो 
शिवशक्तिस्वखूपा टा । टै कामकला कालि ! तुम्ही संसार की उत्पत्ति काकारणहो, 
स्थित्तिकाकारण दहो शीर कत्पान्त मे तुम्ही संहार करती हो। तुम परम आनन्द 
के लिए प्ररमामृतरस के आस्वाद मे लोलुप हो । सदाशिवरूप महत्त्व सामरस्य 
तुम्हारा स्वरूप । तुम कामकालिक प्रयोग के लिए मुञ्च अनुज्ञा प्रदान करो। इस 
तरह अनुज्ञा पाकर पूर्वं आदिक्रमसे मण्डल में स्थित वराङ्खना की पूजा देवी बुदि 
से करनी चाहिए । 


उन्नीसवे मण्डल मेंदेवी को पूजा करनी होगी । इस पृजाका क्रम निम्नं 
निदिष्ट द । पडङ्धन्यास, पीठन्यास, मुद्रा प्रदर्शन तथा श्भ स्थापन भादि इस पूजा 
मे करना चाहिए । इस तरह पूजा का विस्तृत करम उल्लिखित हमा है । पूजा यदि 
सात्विक ख्पमेकरनादहो तो इसमे पशु की बलि नहीं देनी चाहिए । दुग्धपिण्ड अथवा 
शालि चूणं (चावल के अट) द्वारा पशु की आकृति बनाकर बलिदान करना चाहिए । 
विशेष-विशेष फल भी पशु के अनुकल्प मे दिया जा सकता है । इसके बाद जप करना 
चाहिए । किी एक सुन्दरी का भक्षण करके जप करना चाहिए । द्विजो के लिए 
यहु निषिद्धदै। जप के समय में चित्त का चाल्य नहीं रहना बादिए । प्वात्‌ 
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पुष्पाञ्जलि, प्रदर्जिणा; स्तोत्रपाठ, कवचपाठ, प्राणायाम, षड्द्धन्यास आदि-के साथ 
अपने को देवता रूप में चिन्तन करके उस युन्दरी को छीड्‌ देना च।हिये । 


२४६बें पटल के आरम्भे महाकालदेवी से सामान्य प्रयोगो का 
वर्णन करते हैँ । इन प्रयोगं का फल राज्य तथा विद्याकी प्राप्ति दहै। इन प्रयोगों 
को राजा कर सकता है, ब्राह्मण नहीं 1 प्रयोग दो प्रकार के हँ लघुपुव तथा मध्यपूवं । 
इसमें मध्यपूवं चौवीस सुन्दरियों से युक्त है तथा लघुपूव बारह चुन्दरियोंसे 
युक्त । अन्यं विधिर्यां पूर्वोक्त रीति से सम्पन्न हौती ह। प्रयोग से पूवं 
इसका पुरश्चरण परवत पर, नदी तीरे, शून्य आगार अथवा शिव मन्दिर 
मे करना चाहिये । इस प्रयोग के करने से पहले अनेक विहित विधियो का अाचरण 
करना आवश्यक रै। अन्यथा प्रयोग फलप्रद नहीं हदोतादहै। प्रयोग कर्ताको 
तीन बार स्नान करना चाहिए, रात में हविष्य भोजन करना चाहिए तथा अपना 
मन्त्र गजर अक्षसूत्र गरु को भी नहीं दिखाना चाहिए । दुजंनों कासङ्ख 
तथा किक्षी की निन्दा नहीं करनी चाहिए । आसनो मे वस्त्रासन, कुशासन, 
व्याघ्रचमं तथा नरमुण्ड आदि का विधान है । इसमें उत्तरोत्तर आसन भ्रशस्त माना 
गया है । मालाओं मे फल के बीज, स्फटिक, रुद्राक्ष तथा नर-अस्थि आदि विहित हैँ । 
इनमे उत्तरोत्तर प्रशस्त. है । जप की संख्या एक लाख विहित है तथा उसका दशांश 
होम । इसी तरह तपंण एवं अभिषेक वणित हैँ । सौ बार मन्त्रका जप करके 
रोचना का तिलक करनेसे राजा भी वश मे हो सक्ता है। शत्रु का उच्चाटन, 
सवंज्ञता की प्राप्ति तथा शत्रु-मारण आदि का उल्लेख भी इसके फल रूप में हमा है । 
पश्चात्‌ यहां आत्मरक्षा का विधान किया गया है । यह रक्षा यन्त्र के द्वारा होता है। 
इन्द्र, वायु, मान्धाता, जामदग्न्य, नहुष, शिवि, राम, पृथु, कातेवीयं, कुत्स, रधु, 
नल, भरत, शशबिन्दु, ययाति, ` वसुक, अर्जुन, पुरु, पुरूरवा, भीम, जरासन्ध, ` 
तथा विदूरथ आदि ने इस यन्त॒ को धारण किया था-इसका उल्लेख 
मिलता है । इसके अतिरिक्त एक ओौर प्रयोग॒ का वणन भिलता है। इसका 
फलं स्वंज्ञता फी प्राप्तितथा वाग्मिता लाभ रहै। बारह वर्षों तक इस 
प्रयोग के सम्पादन से अष्टसिदि तथा विद्याधरत्व एवं खेचरत्व का लाभ होता है। 


इसके बाद माकषंण प्रयोगो का वणेन है । 


लेचरी प्रयोगं 


इसके फलं स्वरूपं साधकं दीष कालं तकं अदृश्यं होकर अकाशपथमें भी 
विचरण कर सकता है । हस साधक का यातायात मेङ, मन्दर कलास, हेमकूट भादि 
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(अ) 
पवतो पर तथा इपी तरह इन्दर, अग्नि, यम, वरण, यक्ष तथा राक्षस आदि की नगरी 


मे भी सम्भवहोजातादटे। इस प्रयोगकेफलसे साधक काशरीर वज्र के समान 
दृढ दहोजातादै। देवगण भी उसको कुछ क्षति नही पहुंचा सकते दै । 


खद्खसिद्धि प्रयोग 


कम्बोज देश से मकर सङ्क्रान्तिके दिन लीह्‌ लाकर ककं गङ्क्रान्ति पयन्त 
उस लौह की पूजा करे । लौह का परिमाण सोलह पल रट्ना चाहिए । इसके 
बाद लोहार को बुलाकर अपनेधर मेञअसि का निर्माण करावे । आश्विन की 
कृष्ण पक्षीय अष्टमीसे मकर सक्रान्ति तके यह्‌ काम हाता रद पए्चात्‌ 
कृष्णपक्ष कौ चतुदंशी तिथिको श्रीकाली के सम्मृख उस्तकी स्थापना कर पूजा 
करे । पहले यह असि देवी को समपित कर दं पश्चात्‌ उनकी-अनूज्ञा से इसका 
व्यवहार करे । इसके व्यवहारसे शत्र पर विजय होती है ओौर इस भसिधारी 
को देखते ही णत निपतित दहोजाता टै। शुम्भ तथा निशुम्भ के साथ युद्ध के 
समय स्वयं भगवती ने इसका व्यवहार किया था । 


अञ्जन प्रयोग 


इस प्रयोग से कज्जल का निर्माण कर अखं मे लगाने से लगाने बालों 


को कोर नहीं देखता है । किन्तु वह्‌ परमाणु सदृश वस्तु को तथा भूतलमं 
` निहित धन को भी देखता है । 


गुटिका सिद्धि 


रेखायुक्त एक स्थूल मेढक को पकड़कर उसे मिट्टी के वर्तन मे ठांककर 
रक्खे । पश्चात्‌ उस पात्र मेँ आाठ तोलापारद डालकर मिट्टी के ढक्कन से उस 


बर्तन का मुख आच्छादित कर दं। पश्चात्‌ इस कुम्भ को किसी स्रोतस्विनी 
नदी की जलधारा के नीचे मिट्टी खोदकर स्थापित करदें। प्रत्येक चतुर्दशी को 


बलि प्रदान करे तथा देवीबुद्धि से उस मेदक की पूजा करे। छह मासों के बाद 
नदी से उस कुम्भको उठाकरघरके अन्धकारमय कोने मे स्थापित करदं। 
उस कुम्भमेंएक स्थानमें हिद्र करके हिगु भिश्रित जल उस खछिद्रमें देते रहें। 
त तरह छ्‌ महीने तक करना "चाहिए । बाद.मे उसपात्र में छह मास तक 
- छह.प्रकार के पत्तो का रस . डालना वचाद्दिए । इस - प्रकार अदृढारह महीनों के 
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नीत जाने परःमहिष की बलि प्रदान फरनी चाहिए प्रण्चात्‌ हाय में वस्त्र 
लगाकर कुम्भ स्थित मेदक को वाहुर लाकर घुमाना चाहिए । घुमाने से मेक 
जो वमन करेगा वही रहै गुटिका । इसके धारण क्रनेसे वेचरताप्राण्ति, 
भूतजय, अजरता, अमरता, तथा शापानुग्रहुसामथ्यं होता है ।. -इस गुटिका 
के स्पशं से अन्य धातु भी सुवणं हो जाता है। 


तालवेताल बिद्धि 


साधक पहले युद्धहत किसी पल्ष के शव को लावं। उस पर आङ्ढ्‌ 
होकर एक हजार यादो हजार जप करे । पश्चात्‌ नरविल प्रदान करे । यह्‌ 
सम्पन्न होने से ताल-वेताल उसका सेवक होता है। तया साघक कोभू, धवः 
तथा स्वः-इन तीनों लोकों मे उनकी इच्छानुसार वह ले जा सक्ता है । 


२४७ र्वे पटल मेदेवी महाकाल से कहती हैँकि क्सि तरह वर्का 
स्थापन करना चाहिए । महाकाल इसके उत्तर मे कहते हँ कि साधक को म्राकाङक्षा- 
नुसार मण्डल त्रिकोण, षट्कोण तथा नवकोण बनाना चाहिए । इच्छाके 
भेद से इन्धनो मे भेद एवं हवनों के दरव्यम भेद होतेह! हवन के बाद जप 
अवश्य करना चाहिए । । 


होम विधि. 


पहले विविध प्रकारो के पृष्पोंसे होम का विधान है। पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
पुष्पों के होम से पृथक्‌-पुथक्‌ फलों का निदेश ्है। वाद में फल होम, मन्नहोम, 
दुग्धादि होम, मणिओदि होम, धातु होम तथा पाषाणादि होमों का उल्लेख है । 
विविध पशुओं तथा पक्षियों के मांससे होमो का उल्लेख तथा उन होमो का फल 
महाकाल ने स्वयं कहा है । कुण्ड आदि के उल्लेच्च के सम्बन्ध में वणन है कि चतुरल्र 


कुण्ड शान्ति तथा पुष्टि कमं मे उपयोगी है । वशीकरण मे ्िकोण कुण्ड, स्तम्भन भें. 
वरत्त्‌ल कुण्ड तथा मुक्ति के लिए दीषं कुण्ड का विधान है । 

` इसके वाद योगविधि का उत्लेख आता है । योग जप से भी शष्ठ है । शरीर | 
की बहत्तर हजार नाडियों की चर्व है, बत्तीस प्रकारो के कीकस तथा`दश प्रकारो के ° 
वायु, जिनमे पाच मुख्य है, उल्लिखित ह । शरीर के मध्य देश भें सूयं, चन्द्र, माकाश, | 
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भमि, जल तथा अग्निके स्थानोंका निर्देश । शरीर का मध्यदेश नाड़ी समूहोंका 
उद्गम स्थल है। यह्‌ शरीर का मध्य त्तिकोणःकरार है । इसमें नौ अंगुलियां है । ऊध्वं 
मे कन्द स्थान दहै । §इसी कन्दस्थानमेप्राण का सञ्चार होता रहता है । इसके ऊपर 
कुण्डली का स्थान है, यहीं योगविधि कतव्य हे । नाड्यां में इडा, पिङद्धला सुषुम्णा 
प्रधान है 1 सुषुम्णा मोक्षमागे नामसे प्रसिद्ध है । पश्चात्‌ यहाँ पयस्विनी तथा सर- 
स्वती आदि चौदह नाड्यो का वणन आता टे तथा उनके स्थानों का भी उत्लेख है। 
प्राण का स्थान कन्दका निम्न भागदहे। 


नाडी का गोधन 


कुण्डली के नीचे वायु के द्वारा धमन होता है। इसका फल नाद ब्रह्यकी 
अभिव्यक्ति है । नाद को पिङ्गला मागं द्वारा हृदय मे तथा हस्तिजिह्वा द्वारा ब्रह्मरन्ध्र 
भे लाक्रर देवी की निराकारा ज्योतिमंयी शुक्ला तथा सवंदा सच्चिदानन्द स्वरूपा मूति 
का ध्यान करना चाहिए ॥ इनकी पूजा बीजे द्वारा करनी चाहिए ओर यह्‌ बीज 
षट्‌ चक्र का भेदन करके सदाशिव के साय सामरस्य प्राप्त हो गया है-इस तरह की 
चिन्ता करके उसे कुण्डलिनी स्थान में लाना चाहिए । 


ध्यान उन लोगों के लिये उपयोगीरहै जो योगविधिमें असमर्थं टै । अष्ट 
दल हूदय कमल में साकार देवता कां ध्यान करना चाहिए । ध्यान में समय के 
आधिक्य से फलों का भी आधिक्य होता टै । योगविधि उत्तम, ध्यान मध्यम तथा 
पूजा अधम है । सत्य तथा ब्रेतायुगोमें योग उत्तम विधिःहै। इवापरम ध्यान का 


तथा कलियुग में न्यास ओर पूजा का विधान किया गयाहै। 


२४८ वे पटल मे षोढ़ा न्यास का उल्लेख है। कृतयुग के तीन दत्योंका 
उल्लेख है । जिन्होने तपस्या करके प्रजापति से इसे वरदान के रूपमे प्राप्तं किया 
या । उन्होने कहा-हम लोगों के दारा स्थापित पुरत्रय को जो व्यक्ति एकदहीशरसे 
विदीणं कर देगा, उसीके हाथहम लोगों कामरण हो । देवगण इन दंत्योंसे 
विजित होकर रद्र के समीप गये । सद्रने उन देव गणोंके लिए एक रथका निर्माण 
करिया । चारों वेद इस रय के अश्व है, पृथिवी रथ है । सूर्यं, चन्द्र कूवर तथा गन्ध- 
मादन चक्र ह। विन्ध्य नाभि हे । मेरुध्वज दण्ड है, मन्दर तथा विष्णु आदि धनुप एवं 
वाण हं । इसके बाद जगदम्विकाने उन लोगों को कवच दिया तथा षोढा न्यास का 
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प्रयोग सिखाया । इस न्यास के कऋरपि चिपुरारि महेश्वर हः छन्द जगती है, बीज 
कन्दप है, क्रोध कीलक है, शक्ति मायावीज है । 


षोढा न्यासं 


(१) नृसिह्‌ न्यास, (२) भैरव न्यास, (३) कामकला न्यास, (४) डाकिनी 
ग्यास, (५) शक्ति न्यास तथा (६) देवी न्यास । 


२४६ वे पटल में त्र॑लोक्यमोहन नामक कवच बताया गया है । 
२५० वे पटल में देवी का स्तोत्र उल्लिखित है, इसका छन्द भूजङ्गप्रयात है 


तथा यह्‌ रावण कृत है । वामकेश्वर तन्त्र से यहां इसका संग्रह किया गया ह । 


पुनश्च इस पटल के उत्तर भाग में आशु सिद्धि विधि श्रवण का देवी ने आश्र 
किया है । इसके उत्तर में महाकाल कहते हँ कि सभी प्रयोगो से यह विधि उत्तम है। 
यह्‌ शक्ति सामरस्यकारी है । गुर, देवता तथा मन्त्रो का जसे यह्‌ एकत्व प्रतिपादक है, 
उसी तरह तीथं, दैवत तथा शक्ति का भी एकत्व प्रदान करता है। यह विधि क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शप्रो के लिए विहित ह तथा ब्राह्मणो के लिए निषिद्ध है अष्टमी, चतुर्दशी, 
संक्रान्ति, मङ्गलवार तथा व्यतिपात योगम, प्रहण समयमे, भववा इच्छा वश जिस 
किसी दिन भी यथाशक्ति पूजा संभार लेकर नित्यकं करने के वाद भुक्तं अथवा 
अभुक्त रूप में महानिशा में यह प्रयोग करना चादिए । इसमे बारह प्रकारो के आसवो 
का विधान है। आसव क्षच्निय, वेश्य तथा शूद्रो के लिए प्रशस्त है । ब्राह्मण के लिए 
मधु, क्षीर तथा नारिकेलोदक ग्रहणीय रहै। शक्ति परकीया तथा उसके अभाव में 
स्वकीया लेना चाहिए । शक्ति दीक्षित होने के लिए प्रयोजनीय है। कुलमागं में उसकी 
श्रद्धा आवश्यक है । द्विज के लिए सभी जातियों कीं शक्ति प्रहणीय दहै । क्षत्रिय 
बराह्मणेतर तीन जातियों से, वैश्य ब्राह्मण तथा क्षत्निय से भिनन दो जातियों से तथा 


शूद्र केवल भपनौ जाति से शक्ति का ग्रहण कर-रेसा विधान दं । 
पात्र नि्णेय 


यहाँ त्रिविध प्रकारो के पात्रों का उत्तेख आताहै। पूजा सम्भार लेकर 
ष्मशान मे, शून्यागार मे अथवा चतुप्पथ मे जाना चाहिए । इस पूजाक्रम का दशन 
पशु जीवों को नहीं कराना चाहिए । 
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जासन, भूतापसारण, दिग्बन्धन; अङ्खन्यासादि, पीठन्यास, मण्डल की 
रचना, शक्ति आनयन, शक्ति के साय विविध क्रियाये, उसकी योनि में मन्त्र का न्यास, 
जप, अनङ्गकूला देवी की पजा तथा कामकला काली की पूजा का विधान है । गुह्य 
काली के भक्त गण इस समय गुह्यकालौ की भी पूजा करे । कुल द्रव्यों के शापमोचन 
पहले वेदिक मन्त्र से पर्वात्‌ आगमोक्त मन्त्रो से यहां विहित है। द्रध्यों मे भानन्द. 
भरव एवं आनन्द भेरवी का ध्यान, पूजा तथा इन दोनों का सामरस्य हु है-एेसी 
भावना करनी चाहिए । गुह्यबीज से उनकी पूजा करके वाम।वत्तं भँ त्िकोण लिख 
कर कोण के दर्षिण से ऊध्वं पयन्त एवं दक्षिण से उत्तर पयेन्त अकारादि क्षकारान्त 
वणं तथा गुह्यबीज तीन बार लिखकर पश्चात्‌ शाकिनी बीज का दश वार जपकरे। 
धेनु मद्रा के वारा अमृतीकरण करे । वारुण मन्व का आठ बार जप करे 1 इसके 
बाद अमृत न्यास करे । इस न्यास से पचौस तत्त्वो की शुद्धि होती है । 


२५१ वे पटल म अमृत न्याक्त दिया गया है। इस न्यास के ऋषि कात्यायन है; 
छन्दः विराट्‌ है, देवता कामकला काली है, कीलक कामवीज है, शक्ति योगिनी, बीज 
वधूबीज है तथा विनियोग आनन्दानुभव गथवा सर्वसिद्धि ै.। पचीस पात्रों का स्था- 
पन, पचीस तत्त्वो का उल्लेख, शरीर मे दन तत्त्वों का स्थान, न्यास का मन्त्र तथा 
विविध विध प्रयोग यहाँ वणित है । 


अणि 


२५२ वं पटल में त्िविधपापहारिणी का सहस्रनामस्तोत्र है तथा इस 
स्तोत्र का संक्षिप्त गद्य रूप भी दिया गया है । इसकी फलश्रुति भी विस्तार पूवक 
निदिष्ट हुई है. । | 


` ~ २५३ पटल में कामकलाकाली के एकाक्षर से लेकर सहलाक्षर पय॑न्त 
मन्त्रो का उद्धार वणित है। 


` २५४ वे पटल में महाकाल कहते है कि संसार भ जितने प्रकारो के मन्त्र वतं- 
मान्‌ है" वे सौम्य तथा उप्रकेभेदसेदो प्रकारके है! चित्‌ स्वरूप महाकालसेवे ` 


(वे 
| 
शर 
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उद्भूत हृए हँ । सौम्य मूतियों के समूह में त्रिपुरसुन्दरी परम अवधि है। सौम्य मू।त्त 
क! संख्या एक कोटि है 1 उग्रमूति की संख्या आठ कोटि है । कामकलाकाली उग्र मूत्तियो 
के समूह्‌ को परम अवधि है। माम्नाय संख्या में छह है । भति तथा कायं सिद्धि के 
लिए देवता, भप्सरा, किन्नर तथा राक्षस आदि एन आम्नायो का भाश्रय लेते है । 
उक्त छह भाम्नाय शिव के मूख से विनिगंत हुए है । यामल तथा डामर प्रभृति इसके 
मध्य त्थित है । काली के प्रभाव से मनुष्य हीनवीयं, मालसी तथा दरिद्र होगा । इन 
मन्त्रो का उपासक नहीं रहेगा ।. इन देवियों का ध्यान तथा मन्त्र भी लुप्त हो जाएंगे । 
विभिन्न आम्नायो से गृहीत सौम्य तथा उग्र मूति समूह्‌ की आलकं एवं अन्धकार की 
तरह एकत्र भवस्थिति संभव नहीं है । किन्तु अयुताक्षर महामन्त्र मे षडाम्नाय स्थित 
सभी प्रकारो की सौम्य तथा उग्र मूतियां रहती है-एेसा कहा गया हे । 


२५५ वें पटल में अयुताक्षर मन्त्र का उद्धार वणित है । 


८) 


महाकालसंहिता का यह अंश, कामकलाखण्ड, निम्ननिदिष्ट चार हस्तलिखित- 
ग्रन्थो पर भाधारित है । 


क~ इस हस्तलिखितग्रन्थ को फोटो प्रति नेपाल के राज्यपुस्तकालय काटमाण्ड्‌ 
से संगृहीत है। इसमे १०७ पत्र हँ तथा साइज १५ से० मी०५<६ सेऽ मी° दं। 
यह्‌ ग्रन्थ देवनागरीलिपि मे लिखा गया है तथा लिपिकाल १८४२ संव्रत्‌ है । उसमें 
प्रत्यक पत्र मे ११ परिक्तयां दै तथा हर एक पडरिक्त मे ४० अक्षर टं 4 यह्‌ एकी 
ग्रन्थ एसा उपलब्ध है, जिसमे कामकलाखण्ड आद्योपान्त १५ पटलो मे मिलता है। 


ख~-यह्‌ हस्तलेखग्रन्थ की फोटो प्रति दरभंगा के चन्द्रधारीसग्रहानयसे 
संगृहीत है । इसमें ४६६ पत्र हैँ । प्रत्येक पत्र मे २६ पक्तियां है तथा प्रस्येक पक्ति में 
४८ अक्षर है। यह देवनागर अक्षर में लिखित टहतथा इसका साइज २० मेऽ 
भी० ८१५ से० मी० है। इसमें १४ पटल गुह्यकालीखण्ड के मिलते ह तथा ८ पटलं 
मारम्भ ते कामकलावण्ड के सम्मिलित है । यहां पत्र संख्या ४१० से ४६६ पयंन्त ५६ 
पत्रों मे कामकलाखण्ड वणित है । ¦ 





+ ज जोर र , तको = = = 9 १ 
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ग-यहं कमेश्वरसिहदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालय के पुस्तकालय से फोटो 
प्रति रूपमे संगृहीत है । इसमे २६१ पत्र हैँ तथा प्रत्येक पत्र मे २९ पंक्तिर्यांहैँ मौर 
भत्येक पक्ति मे ७४ अक्षर है । यह देवनागर भक्षरमें लिखित है तथा इसका साइज 
.२०से० मी०८१५ से० मी० है इसमे चौदह पटल गुह्यकालीखण्ड के भिलते 
है तथा पत्र संख्या २६१ से २६१ पयंन्त मे कामकलाखण्ड के अ1रम्भिक आठ पटल 
सम्मिलित है । 


घ--यह वाराणसेयसंस्ृत विश्वविद्यालय में सुरित है, दसमे ५२१ पत्र है । 
यह्‌ देवनागर गक्षर मँ १६०६ संवत्‌ मे लिखा गया टै । इसके प्रत्येक पत्रमे ५१ 
पक्तियां तथा प्रत्येक पक्ति मे ४८ अक्षरं । इसका सादज १२.८८५ है । इसमें 
भी १४ पटल गुष्यकालीखण्डके तथा आरम्भ से ८ पटल कामकलाखण्ड के 
उपलब्ध हं । 


इति 


(महामहोपाध्याय) गोपीनाथ कविराज 
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महाकालसंहितायां 


कामकलाखण्डः 
प्रथमः पटलः 

-देग्युवाच ं 

परापर परेशान शशाङ्ककृतशेखर । 


योगाधियोगिन्‌ सवंज्ञ सर्वंभ्ुतदयापर ।११॥ 
त्वत्तः श्रुता मया मन्त्राः सर्वागमसुगोपिताः + 

. विधिवत्पूजनं चापि नाना"वरणकक्रमेः ॥२॥ 
तारा च छिन्नमस्ता च तथा त्रिपुरसुन्दरी । 
बाला च बगला चापि तिपुरा भेरवी तथा ॥३॥ 
कालीः दक्षिणकाली चं कुञ्जिका शबरेश्वरी । 
अघोरा राजमातंगी सिद्धिलक्ष्मीररन्धती ॥५४॥ 
अश्वारूढा भोगवती नित्यक्लिन्ना च कुक्कुटी 
कौमारी चापि वाराही चामुण्डा चण्डिकापि च ॥५॥। 
भुवनेशी तथोच्छिष्टनाण्डाली : चण्डघण्टिका । 
कालसंकषेणी चापि .. गुह्यकाली तथापरा ॥६॥ 
एतौश्नान्याश्च वं देव्यः समन्ताः कथितास्त्वया । 
किन्तु कामकलाकालीं . नोक्तवानसि मे प्रभो ॥७॥ 


"मीर 


१. न्यासा, ब१, दर 
२. काली, नै 


ननि 
9 १ र १ न्क ३ । 
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२) कः -महाकालसंहितायां [ श्रथः 


तत्कि मय्यपि गोप्यं ते प्रायशः परमेश्वर । 
नहीदृशं त्रिलोकेषु . तव॒ किचन विद्यते ।८॥ 
यदकथ्यं मयि भवेदपि प्राणाधिकायिकम । 
तत्कि . गोपयसि प्राज्ञ मयीदं दैवतं महत्‌ ॥६।। 
-यद्यस्मि ते दयापात्रं मान्यास्मि स्नेहभाग्भवे! । 
अनुग्राहयास्मि कान्तास्मि तदेमां वद साप्रतम्‌ ॥१०॥। 
देवीं कामकलाकालीं समन्त्रा ° ध्यानपूविकाम्‌ । 
 सरहस्यां सकवचां कथयस्व मम प्रभो ।११॥ 


[ कामकलाकाल्याः मन्त्रस्य माहात्म्यस्य गोपनोयतायाश्वाभिधानम्‌ ] 


महाकाल उवाच 
` धन्यास्यनुगृहीतासि तया देव्येव सवंथा । 

यत्ते बुद्धिः समूत्पन्ना तां देवीं प्रति भामिनि ॥१२॥ 
विधाय शपथं देवि कथयामि ` तवाग्रतः । 
नहीदृशं भृक्तिमृक्तिसाधनं भूवि विद्यते ।॥१३॥। 
यथाथेमात्थ देवि त्वं गोप्यं त्वय्यपि सवंथा । 

कितु भक्तिविशेषात्ते कथयामि न संशयः ॥१४।। 
राज्यं दद्याद्धनं दद्यात्‌ स्त्रियं ददयाच्छिरस्तथा । 

नः तु.कामकलाकालीं दद्यात्कस्मा अपि क्वचित्‌ ॥१५॥ 
दन्द्रेणोपासिता पूवं देवराज्यमभीप्सता । 
वरुणेन कुबेरेण ` ब्रह्मणा च मया तथा ॥ 1\॥ 
१. भवेत्‌, द१, दर 

२. समन्त, इ 

३. संपथं, बः 
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पदलः ] कामकलाखण्डः [ ३ 


बाणेन रावणेनापि यमेनापि विवस्वता । 
चन्द्रेण विष्णुना चापि तथान्यैश्च महषिभिः ॥१७॥ 
सहेलं वा सलीलं वा यस्याः स्मरणमात्रतः । 
` विद्यालक्ष्मी राज्यलक्ष्मी मोक्षिलक्ष्मीर्वंशे स्थिता ॥१८॥ 
विद्यार्थी. लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
राज्यार्थी लभते राज्यं कान्तार्थी कामिनीं शुभाम्‌ ॥१६॥ 
यशोऽर्थी कीतिमाप्नोति मुक्त्यर्थी मोक्षमन्ययम्‌ । 
अणिमादष्टसिदध्यर्थी सिदश्यष्टकम्रवयप्नुयात्‌ ॥२०॥१ ` 
वशीकरणमाकषं द्रावणं मोहनं तथा । 
स्तम्भनं च तथोच्चाटं मारणं ` दषणं तथा ॥२१॥ 
शोषणं मूच्छेनं त्रासं . तथापस्मारमेव च“. 
क्षोभणं च -महोन्मादं कुय्यदितदुपासकः ॥२२॥ 
अञ्जनं ` खडगवेतालपादुकायक्षिणीगतिम्‌ । 
गुटिकाधातुवादादि वषंसाहस्रजीवनम्‌ ॥२३॥ 
साधयेत्‌ खेचरत्वं च कामरूपित्वमेव .च । 
नानया सदृशी विद्या व्रलोक्ये क्वापि विद्ते ॥२४॥ 
कुर्य्याद्‌ ग्रहगतिस्तम्भं पिशाचोरगरक्षसाम्‌ ॥ . 
कुर्य्यान्न 'णेवस्तम्भमनिलानलयोरपि ॥२५॥। 
धारास्तम्भं शतरसेन्यस्तम्भं वा कस्तम्भनं तथा । 
यद्यदिच्छति तत्सवं कुय्यदिव न संशयः ॥२६॥ 
चतुर्वगंश्चतुभद्रो . लभ्यते यत्प्रसादत 

अन्यासां क्षद्रसिद्धीनां तत्र कंव कथा प्रिये ॥२७॥ 
१. गत्य-- ने 

२. यत्प्रसादेन लभ्यते, द, इः 


: 
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४ |] महाकालसंहिता्ां | [ प्रथने 
द्विसप्ततितमं यावत्पुरुषाः `पूवंजाः स्मृताः । 
तेषां भाग्योदयः पूर्णे विद्येयं यदि लभ्यते ॥२८1। 
तदा सवंस्वदानेन गृह्णीयादविचारयन । 
कृत्यं मन्यमानो गुरोः पादावर्भिस्पृशन्‌. ॥२४।। 
नात्र ॒सिद्धायपेक्षास्ति नं कालनियमस्तथा। 
नेव: शुक्रास्तदोषादि मलमासादिको न चः।३०॥ 
एकतः प्राणदानं ` स्यादेकतश्चैतदप्पंणम्‌ । 
तुलया विधृतं चेत्स्यादेतदानं विशिष्यते ।।३१॥। 
पद्मिनीपत्र संस्थायिजलवज्जीवनं चलम्‌ । 
ततोऽवि चञ्चला सम्पहं ्तयोश्चेत्त यर्दवियोः ।॥३२॥। 
लभ्यतेऽसौ महाविद्या कि नु भाग्यमतः परम्‌ । 
कोटिजन्माजितंः पुण्येलेभ्यते वा न लभ्यते ।३३।। 
शपथं कुरु देवेशि प्रकाश्येयं न कुत्रचित्‌ ।. 
सत्यं सत्यं त्रिसत्यं मे ततो वक्ष्यामि ते त्विमाम्‌ ।३४॥ 
नो चेत्तेऽपि न वक्ष्यामि प्रमाणं तत्र.सैवमे । 
तस्मात्कुरुष्व शपथं ` यदि शुश्रषसे श्रिये ॥३५॥ 
देव्युवाच | 
शपे त्वच्चरणान्जाभ्यां हिमाद्रिशिरसा शपे । 
शपे स्कन्देकदन्ताभ्यां यद्येनामन्यतो त्रवे ॥३६॥ 
शपेऽथवा तया देव्या यां मे त्वं कथयिष्यसि । 
प्रकाशयामि यद्येतां संव मे विमुखी भवेत्‌ ।॥३७।। 
१. पूरवेःने 
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वदंलः ]। ` कातकलालण्डः [ 
[ सम्युरणप्रन्थस्य विवयाणां समब्ट्याभिधानम्‌ ] 

महाकाल उवाच 
साधु साधु महाभागे प्रतीतिर्मेऽधना त्वयि । 
अकार्षोः शपथं यस्मात्तस्माद्‌ वक्ष्याम्यसंशयम्‌ ।३८॥। 
समाहिता सावधाना भव देवि वराङ्गने । 
विधेहि वचित्तमेकाग्रं बध्यतामञ्जलिस्तथा ॥३६॥ 
कालीं कामकलापूर्वां श्ुणुष्वावदहिता मम । 
मन्तरं ध्यानं तथा पूजां कवचं च निशामय ॥४०॥ 
सहस्रनामस्तोत्रं च प्रयोगान्‌ विविधानपि । 
सर्वं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यद्यज्जानामि पावंति ॥४१॥ 
काली नवविधा प्रोक्ता सवंतन्त्रेषु गोपिता । 
आया दक्षिणकाली सा भद्रकाली तथापरा ॥४२॥ 
अन्या श्मशानकाली च कालकाली चतुथिकां । 
पमी गुह्यकाली च पूवं या कथिता मया॥४३॥ ` 
षष्टी कामकलाकाली. सप्तमी धनकालिका । 
अष्टमी सिद्धिकाली च नवमी चण्डकालिका ।॥४४॥ 
तत्राद्या दक्षिणा काली पुरैव कथिला त्वयि । 
भद्रकाली च कथिता समन्त्रध्यानपूजना ॥४५॥ 
श्मशानकाल्या भेदास्तु डभरे प्रतिपादिताः । 
भोमातन्त्रे कालकालीमनुरुक्तो मया तव ॥४६॥ 
` शास्त्रेऽस्मिन्नेव कथितो गुह्यकालीमहामनुः । | 
या गुह्यकाली सेवेयं काली कामकलाभिध्ा ॥४७॥ 


क 
१५ य्‌ 


©-0. 68198 ५81 ५118 81110५5. ©61118| 58119161 (1111. 01011260 0\/ 911 ॥५॥८111181.511171| ९७७९8।८॥ ^680617/ = 


क~ 
>= 
= छः = ° कं ककः क 
† ची 
बै "गि ज न्क "> ष 


& ] 


महाकालसंहितायां [ भरकः 


मन्तरभेदाद्‌ ध्यानभेदाद्‌ भवेत्‌ कामकलात्मिका । 
प्रयोगभेदतश्चापि. पूजाया भेदतस्तथा ॥४८॥! 
यथा न्निभेदा तारा स्यात्सुन्दरी सप्तसप्ततिः । 
दक्षिणा पचभेदा स्यात्तथेयं गुटयकालिका ॥४८६। 
सप्तधा ध्यानमन्त्राभ्यां भिन्नाभ्यां भिन्नरूपिणी + 
यथा प्ाक्षरो मन्त्रो देवी . चेकजटाः स्मृता ॥५०॥ 
द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो देवी दक्षिणकालिका । 
तथान्येष्वपि ` भेदेषु तिष्ठत्सु बहुषु श्रिये ॥५१॥ 
देवी कामकलाकाली मनुरष्टादशाक्षरः । 
षोडशा्णां यथा मुख्या सवंश्रीचक्रमध्यगा ।५२॥ 


तथेयं नवकालीषु सदां मुख्यतमा स्मृता ।' 


[आगामिपटदलस्यविषयसंसुचनम्‌ ] 


तंलोक्याकषेणो नाम मन्त्नोऽस्याः परिकीत्तितः ॥५३॥ 
तस्योद्धारं प्रवक्ष्यामि श्णु यत्नेन. पावंति । ` 


श्रूत्वा च धारयस्वेनं सर्वंकल्याणहेतवे ॥५४॥ 
इत्वादिनाथविरणितायां पञ्चशतसाहल्ञ यां महाकालसंहितायां भ्रनमः पटलः ॥१॥ 





क्लः ] | कामकलाखण्डः । ` { ७ 
द्वितीयः पटलः 


[ कामकलाकाल्यास्त्रलोक्याकर्वणमन्त्रोद्धारः | 


महाकाल उवाच 
आद्यवर्गाद्यवर्णोऽकष्णा वामेन परिशीलितः । 
मूध्नि मूर्धा यतृतीययुगाधः परिकीतितः ॥१॥ 
बिन्दुवामाकिसपृक्तो वह्धिसर्वाद्यमस्तकः । 
वामश्नत्यद्ध चन्द्रेण तृतीयं सपरो भवेत्‌ ॥२॥ 
दक्षस्कन्धोद्‌ध्वंदन्ताभ्यां चाधोरो * बिन्दुमस्तकः । 
ओष्ठवगंद्वितीयो हपूर्वाधारोष्ठबिन्दुयुक्‌ ॥३॥ 
षडक्षराणि संबोध्य यथानामस्थितिक्रमात्‌ । 
प्रतिलोमेन चोद्ध.त्य तानि बोजानि पच.वे ॥४॥ 
 भूतबोजाद्मारभ्य मारबीजान्तमेव दहि \ 
वेश्वानरवधूयुक्तो मन्तो दयष्टादशाक्षरः ॥५॥ 

[उदृतमन्त्रमहिम्नः कोतंनम्‌ ] 
अस्य स्मरणमाव्रेण यावत्यः सन्ति सिद्धयः । 
स्वयमायान्ति पुरतो जपादीनां तु काकथा॥६॥ 
सप्त कामकलाकाल्याः मनवः सन्ति गोपिता: । न 
तेषु सर्वेषु ` मन्त्रेषु मुख्योऽयं परिनिष्ठितः ॥७॥ = | 
स्मरणादस्य मन्त्रस्य मूच्छिताः सवदेवताः । अ 
स्तम्भिता वेपमानाश्च उत्तिष्ठन्त्यतिविह्वलाः ॥८॥ ` 


१. भ्चोधोरो, ने, द१ दर = 
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=] महाकालसंहिता्यां [ पीणिः 


निदेशर्वातिनो भूत्वा वतन्ते चेटका इव । 
कि बहूक्तेन देवेशि सत्यपूवं ब्रवीम्यहम्‌ ।।६।। 
सहल वदनेनापि लक्षकोट्याननेन वा । 


महिमा रवाणितुं शक्यो नास्य वर्षायुतेमेया ॥१०।। 


सामान्यतो विजानीहि थद्यदिच्छति साधकः । 
. तत्तत्करोति सकलं पजापतिरिव्राफरः ।+११।। 
बेलोक्याकषेणो नाम मन्तः सर्वाथंसाध्कः । 


[ मन्त्रस्यास्य ऋऋष्यादिनिर्देशः] 


अतः परं प्रवक्ष्यामि छन्दश्चषि च॒ बीजकम्‌ ॥१२॥ 
, अस्य कामकलाकालीमन्त्रस्याहमृषिमंतः । 
छन्दश्च बहती ख्यातं देवो. चेयं प्रकोतिंता १६ 


आद्यं बीजं तु बीजं स्यात्‌ क्रोधाणं शक्तिरेव च । ` 
विनियोगोऽस्य सर्वत्र सवदा सवंसिद्धये ॥१४। 


[ भस्य मन्त्रस्य षडङ्जन्यासविधिः] 
षडङ्कं पचनीजंस्तर्नाम्नाप्येक च कारयेत्‌ । 
नामाक्षराणि प्रत्येकं तत्र देयानि पारवंति। । १५॥। 


| [ कामकलाकाल्याः ध्यानम्‌] 


ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि कुरु चित्तंकतानताम्‌ । 
उद्यद्घनाघनाश्लिष्यज्जवाकुसुमसन्निभाम्‌ ॥१६॥ 
मत्तकोकिलनेव्राभां पक्व्जम्बूफलप्रभाम्‌. । 
सुदीधंभ्रपदालम्बिविन्लस्तचनमूद्ध जाम्‌ ।\१७॥ 
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ज्व लद ङ्गा रव च्छोणनेत्रव्रितयभूषिताम्‌ । 
उद्यच्छारदसम्पुणचन्द्रकोकनदाननाम्‌ ।१८॥ 
दीधंदंष्ट्‌ायुगोद-द्धिक रालमूखाम्बुजाम्‌ । 
वि तस्तिमाव्रनिष्क्रान्तललज्जिह्वाभयानकाम्‌ ॥१६॥। 
१%न्यात्ताननतया दुश्यद्रात्िशदन्तमण्डलाम्‌ । 
निरन्तरं वेपमानोत्तमाद्खां घोररूपिणीम्‌ ॥२०॥। ` 
अंसासक्तनुमुण्डासृक्‌ पिबन्तीं वक्रकन्धराम्‌ । 
सुककद्न्दल वद्रक्तस्नापितोरोजयुग्मकाम्‌ ।२१।। 
उरोजाभोगसंसक्तसंपततब्रुधि रोच्चयाम्‌ । | 
सशीत्कृतिधयन्तीं तल्लेलिहानरसनज्ञया ॥२२॥। - 
ललाढठे घननारासृग्‌ विहितारुणचित्रकाम्‌ । 
सद्य ण्छिन्नगलद्रक्तनृमुण्डकृतकुण्डलाम्‌ ॥२३॥ 
श्रुतिनद्धकचालम्बिवतंसलसदंसकाम्‌ । 
सरव दस्लौघया शश्वन्मानव्या मुण्डमालया ॥२४॥ 
आकण्ठगुट्फलम्बिन्यालङः कृतां - केशबद्धया । 
प्वेतास्थिगुलिकाहारग्रवेयकमहोज्ज्व लाम्‌ ॥२५॥। 
शवदीर्घाडः गुलीपंक्तिमण्डितोरः स्थलस्थिराम्‌ । 
, कटठटोरपीवरोत्तुगवक्षोजयुगलान्विताम्‌ ।1२६॥ 
` भहामारकतग्राववेदिश्रोणिपरिष्कृताम्‌ । 
विशालजघनाभोगामतिक्षीणकटिस्थलाम्‌ ॥२७॥ 
 अन्त्रनद्धाभंकशिरोवलत्किङ्किणिमण्डिताम्‌ । 
-सुपीनषोडशभूजां महाश द्खाञ्च दङ्खंकाम्‌ ॥२८ ॥ 
शवानां - घमनोपुञ्जेवंष्टितेः कतकर्ुणाम्‌ । 
प्रथितैः.; - शवकेशसलग्दामभिः ` कटिसुबिणीम्‌ ॥२४ ॥ 
.¶- इतश्चतज्ञः पंक्तय, श १, द २, इत्यनयोनं सन्ति । ` 


((-0. 08798 ।\811 118 (81110015. -€1118| 9801561 (10. [21011260 0\/ 9॥1 1/(11118/6510111| २९७6860 ^6ववन्ञी)/ = १ 


१९ महाकालसंहितायां [ हितीयः 

शवपोतकरश्रेणीग्रथनैः कृतमेखलाम्‌ । 

शोभमानां गुलीं मांसमेदोमज्जां गुलीयकंः ३ ०॥। 

असिं त्रिशुलं चक्र च शरमंकुशमेव च । 

लालनं च तथा कर््वीमिक्षमालां च दक्षिणे ।३१।। 
पाशंच परशुं नागं चापं मुद्गरमेव च| 
शिवापोतंः खपरं च वसासृडःमेदसान्वितम्‌ ।३२॥ 
लम्बत्क्चं नुमृण्डंच धारयन्तीं स्ववामतः। 
विलृसन्नूपुरां देवीं प्रथितः शवपञ्जरः ॥३३।। 
श्मशान प्रज्वलद्घौरचिताग्निज्वालमध्यगाम्‌ । 
अधोमुखमहादीघेप्रसुप्तशवपृष्ठगाम्‌ ।३४॥। 
वमन्मुखानलज्वालाजालब्याप्तदिगन्तराम्‌ । 

- प्रोत्थायेव हि तिष्ठन्तीं प्रत्यालीढपदक्रमाम्‌ ॥३५।। 
` वाम्रदक्षिणसंस्थाभ्या नदन्तीभ्यां मुहुमुहुः । 

शिवाभ्यां घोररूपाभ्यां वमन्तीभ्यां महानलम्‌ ॥३६॥ 
विद्युदङ्गारवर्णाभ्यां वेष्टितं परमेश्वरीम्‌ । 

` "सवंदंवानुलग्नाभ्यां पश्यन्तीभ्यां महेश्वरीम्‌ ।३७॥ 
अतीव भषमाणाभ्यां शिवाभ्यां शोभितां मुहुः । 
कपालसंस्थं मस्तिष्कं ददतीं च तयोद्रेयोः ।॥३८॥ 
दिगम्बरं मुक्तकेशीमदुहासां भयानकम्‌ । 
सप्तधा ` नद्धनारान्त्रयोगपदुवि भूषिताम्‌ ॥३६।। 

` संहारभेरवेणेव ` सद्धं संभोगमिच्छतीम्‌ । 
अतिकामातुरां कालीं हसन्तीं खवविग्रहाम्‌ ॥४०॥ 

 , कोटिकालानलज्वालान्यक्का रोद्यत्कलेव राम्‌ । 

मंहाप्रलयकोटचक्कविद्युदवुंदसन्तिभाम्‌ ॥४१।। 

१. नदतीभ्यां, दः 
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कठि 1 पालग्तलीखण्डः पम्‌ 


कल्पान्तकारिणीं कालीं सहाभेरव रूपिणीम्‌ । 
महाभीमां दुनिंरीक्ष्ां सेन्द्ररपि सुरासुर: ।॥४२।। 
शतुपक्षक्षयकरीं दत्यदानवसूदनीम्‌ । 
चिन्तयेदीदशीं देवीं कालीं कमकलाभिधाम्‌ ॥४३॥। 


[ कामकलाकाल्याः सपरिवाराया अचविधिः | 
ततो निःसाय्यं हूत्पद्‌ मात्पीठे श्चीकाममोहने । 
यजेतावाह्य तां देवीं परिवारायुधेः सह ॥४४।॥ 


[ कामकलाकाल्याः यन्त्रस्य स्वरूपाभिधनम्‌ | 


यन््रमस्याः प्रवक्ष्यामि तत्र धेहि मनः प्रिये । 
भूपुरे. वसुवज्राद्ये पद्ममष्टदलान्वितम्‌ ।।४५॥ 
केसराणि प्रकृल्प्यानि तत्रान्तश्चापि कणिका । 
कणिकान्तस्त्रिकोणस्य त्रितयं पृथगेव हि ॥४६॥ 
 बहिस्त्रिकोणकोणेषु लिखेद्‌ बीजत्रयं शुभम्‌ । 
मायाबोजं तु वामे स्यात्‌ क्रोधबीजं च दल्िणे ॥ ४७ 
अधः पाशं विनिर्दिंश्य कन्दर्पर्णिं तु मध्यतः। 
तदन्तः स्थायिनी देवी तत्र॒ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥४८॥ 
एतद्‌ यन्त्रं महादेवि सवंकामफलप्रदम्‌ । 
एत्य सवंयन्ताणि कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥४६॥ 
 [ पूजनाविधिनिरूपणम्‌ | 
भूतशुद्धि विधायादौ पूवंवत्कथितां भ्रिये। 
भततिकान्यासपीठादिन्थासं कुयत्पुरीं क्तवत्‌ ।॥२०॥। 
क्वचिच्च गृह्यकालीवत्‌ क्वचिदेक्षिणकालिव॑तं ` 
भ्यासधूजोदिकं सर्व विशेषः कुतेचित्‌ प्रिये ॥१९१।। 
`" 1 १. : ०रौरवं, ०, वं । = 
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१२ महाकालषसंहिता्यां [ हितीयः 
सामान्यं च . विशेषं च स्थापयेदध्यंयुग्मकम्‌ । 
चतुरः पूजयेहेवान्‌ गणार्कच्यूलश्लिनः ।५२॥। 
कुर्याच्च मानसीं पूजामुपचारेश्च पाथिवः। 
ततो मुख्यां यजताद्यां कालीं कामकलाभिधाम्‌ ॥।५३।। 


[ कामकलाकाल्या आवाहनमन्त्रः ] 
आवाहयेदनेनेव मन्तरेण श्ण पावंति । 
तार. मायां स्मरं पाशमुच्चार्याणंचतुष्टयम्‌ ॥५४।॥। 
षडक्षराणि सम्बोध्य देवीनाम यथर्थंवत्‌ । 
आगच्छ द्वितयं तिष्ठ युगलं तदनु न्िपेत्‌ ॥५५।। 
पूजां गृहाणेति युगं वरटिनजायान्तमेव टि। 
आवाहयेदनेनैव मन्तरेण प्ररमेण्वरीम्‌ ॥५६॥ 
मूलमन्त्रेण वं कार्यमन्यत्स्वं णुचिस्मिते। 

| उपचारापणस्य सःमान्यमन्तः ] 
ङेऽन्तं तन्नाम चोच्चायं कामवीजायमग्रतः ॥ ५८ 
सर्वेष्वेवोपचारेषु मन्त्रो-सौ परिकीर्तितः । 


विशेषमन्तो नो यत्र॒ तत्रासौ मनुरिप्यते ॥५८॥। 
यत्र॒ यत्र॒ विशेषोऽस्ति तत्प्रवक्षये -न संशयः । 


| अध्य दानमन्तः | 


अध्यदाने विशेषोऽस्ति तदपि व्याहरामि त ॥५६॥ 
प्रणवं पाशरोषो च लज्जां भौतं च वीजकम्‌ । 
श्मशानवासिनीं ङेऽन्तां ङऽन्तं नाम तथोच्चरेत्‌ ॥॥६०॥ 
एषोऽर्घो नम॒ इत्युक्त्वा ददयादर्घं सुकत्पितम्‌ । 
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8 काकलाखण्डः ११ 


[ मुलमन्त्रेण बोडशोपचारार्यगविधानन्‌ ] 


मूलमन्त्रेण नाम्ना च युपचारांश्च षोडश ।।६१॥ 
निवेदयेन्महाकाल्ये यददुक्तं प्रपूजने । 
त॒गन्धदाने मन्त्रोऽस्ति न वा पुष्पसरम्पेणे ॥६३॥ 
तयोरेव विशेषोऽस्ति कथयिष्यामि तच्छणु । 


[ अनंगगन्धपरिचयः | 


यदष्टादशवाधिक्या न्यूनायां अपि वा भवेत्‌ ।६३।। 
आत्तंवं मासिकं यत्स्यादाद्याहोजातशोणितम्‌ । ` 
अनद्खगन्धस्तन्नाम नाधिकायाः कदाचन्‌ | ६४॥ 
तदानफलबाहुल्यं वक्तुमेव न॒ शक्यते । 
स्वयमागत्य देवी सा गृहणाति शिरसापिंतम्‌ ॥६५॥ 
तस्माद्‌ घृणां न कुर्वीत तद्‌ाने प्रयतेत वं। 
| अनगगन्धदानमन्त्रः | 
अन _्कगन्धदानस्य मन्त्रमाक्णेय भिये ॥६६॥ 
तारं वाग्भवबीजं च प्रासादं कमलाणेकम्‌ । 
क्रोधमारपिशाचार्णं मायां पाशमुदीयं च ।॥६७॥ 
ङेन्तं रतिश्रियाशब्दं प्रोच्चरेन्नवबीजतः। 


ङेऽन्तं तन्नाम चोच्चायें एष तन्नाम चोद्धरेत ॥६<॥। .. 
हादमन्तं समुच्चायं गन्धं दद्याच्च साधकः । 


[ स्वयस्भरकुसुमपरिचयः | 


जाताद्यरजसो नाययदाद्यदिनसंभवम्‌ ॥ ६६॥ 
पुष्पं स्वय॑भूपुष्पं तत्तदानन्दाय कल्पते । 


न॒सौवणन पुष्पेण न मुक्तामणिभिस्तथा ॥७०॥ 
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१४ महारलिसंहितायां [ ` ि्तवोः 


न दीपेर्नापि नैवेद्यैरनपि पजादिसम्भरः। 

न॒ होमैनं .जपेर्नापि तपेणेः प्रीयते शिवा ॥*५१।। 
यथा स्वयम्भूपृष्पेण प्रीयते जगदम्बिका । 
तवापि परयोषाया इत्यागमसुगोपितम्‌ ॥।७२॥ 

[ स्वयम्भूकुसुभापणमन्त्रः ] 

अधुना कथ्यते तस्य दानमन्त्ो वराद्धने। 
प्रणवादी त्रपारतव्यौ ङजन्तं नाम ततो वदेत्‌ ।७३।। 
क्रोधं पाणं समुच्चायं ङञ्न्ता च भगमालिनी । 
वाग्भवं च वध्रूवौजंङज्न्ता चापि भगव्रिया ॥५७४॥। 
पेणाचं कामलं वीजं ङऽन्ता च मदनातुरा । 
एतत्पूप्पस्य नामापि नम इत्यक्षरद्रयम्‌ ॥८५॥ 
प्राच्चाय ददात्तदव्यं सत्रकामाश्सिद्धये |. 
परमाभीष्टमाप्नोति दत्वेतत्पुप्पमृत्तमम्‌ ॥1७६॥। 
घूपे दीपे च नैवे मूलमन्त्रः प्रकी तितः । 
चामरच्छवदाने च स एव परिक्रतितः ॥०७।। 


| पजाग्रां वन्यरपणमन्वः | 


पूजायां वलिद्धानरेय मन्त्रमाकणय्र प्रिये । 

एक तारं समृद्ध.त्य मारमाप्रारूपाऽर्णक्रान्‌ ॥८८॥. 
व्रिस्तिः प्राच्चायद्धां द्धं द्रमतस्तरितयमुद्धरेन्‌ । 
भगप्रिय त्विति पदं भगमालिनि चेति च ५६ 
टावलिमित्ति स्मृत्वा गृह्णति च पदष्रम्‌ | 
भक्षयेति पदद्रच्ं मम शत्रनश्रापि च ॥८०॥ 
नाणगयाच्चाट्य हन त्रृट छिन्धि पचापि च। 

मथ विध्वंसय तथा मारय द्रावयापि च ८१ 
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-षटलः कामकलाखण्डः १५ 


घुग. युगं दश भवेन्मायाग्निवनितायूतः। 
बलिदाने महामन्त्रः सवकामफलप्रदः ॥८२।। 


| भोजने बल्यपणस्य परथड मन्बः | 


भोजने बलिदानस्य मन्त्रोऽन्योऽस्ति वरानने । 
प्रणवं पूवमुच्चायं लज्जां द्धं युग्मयुग्मकम्‌ ॥८३।। 
क्षौ कौ भूताणेयुगलं पाशयुग्मं स्मरदयम्‌ । 
नाम संबोध्य देव्यास्तु महाकामातुरेऽपि च ॥८४।॥। 
महाकालप्रिये चापि ममानिष्टं ततो वदेत्‌ । 
निवारय पदद्न्दरं शत्रूनिति पदं ततः ॥८५॥ 
स्तम्भयेति पदद्रन्द्र मारयेति तथेव च। 
दम युग्मं महैययुगं शोषयेति युगं ततः ॥८६॥ 
टमं बलि गृह्ण गृहण तत एतावदुच्चरेत्‌ । 
खादयेति पदद्रन््ध क्रोधाग्निवनितायुतः ।८७॥ 
| भोजनादौ महामन्त्रो बलिदाने प्रकीतितः। 
| एवं निवेत्यं देव्यास्तु पूजां सर्वोपचारिकाम्‌ ॥८८॥ 
सप्तावरणपूजां तामारभेत ततः क्रमात्‌ । 


, इति श्नीमदादिनाथविरचितायां पञ्चशतसाहस्यां महाकालसंहितायां 
दितीयः पटलः । 
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त न्व 


१६ [ व्रतीयाः 


तृतीयः पटलः 
सप्तावरणपूजाविधिः 
[ यन्त्रे कोणस्थदेवीनां पुजाविधिः] 
महाकाल उवाच 
पूवं यत्कथितं यन्त्रं च्रिचिकोणपरिष्कृतम्‌ । 
बहिस्तरिकाणे तस्येव तयोर्मध्ये च षड्‌ यजेत्‌ ॥१॥। 
संहारिणी भीषणा च मोहिनी कोणगा! इमाः । 
कोणमध्यस्थितास्तिखः कुरुकुल्ला कपालिनी ।।२॥। 
विप्रचित्ता क्रमेणेव पूज्याः षट्‌ प्रथमावृतौ 1 
मध्यत्निकोणेऽपि तथा कोणकोणान्तरस्थिताः ।३।। 
उग्रा चोग्रप्रभा दीप्ता चिकोणाग्रे व्यवस्थिताः । 
नीला घना वलाका च तयोरन्तरगोचराः.॥४॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नेन द्वितीयावरणे श्रिये । 
सर्वान्तःस्थे त्रिकोणे तु त्रिस्त्िरे कत्र पूजयेत्‌ ॥५॥। 
ब्राह्मी नारायणी चेव सव्ये माहेश्वरी तथा । 
चामुण्डा चापि कौमारी तथ। चंवापराजिता । ६1 
दक्षिणे पूजयेत्तिस्तस्तिस्रः पश्चिमगा अपि । 
वाराही नारसिही च तथेन्द्राणी प्रकीतिता ।1७॥ 
सर्वाः श्यामा असिकरा मुण्डमालाविभूषिताः ।` 
कपालं तज्जनं चव धारयन्त्यः सुसम्मदाः ॥८॥ 
सर्वाक्तामपि वे देयो बलिः पूजा तथैव च। 
अनुलेपनक चापि विभवेनोपकल्पितम्‌ ॥&॥ ` 
विस्तिः पूजा प्रकतव्या सर्वासामपि सवंदा। 
१. कामगा, ब०२ 
२. कं प्रपूजयेत्‌, द०२ 
३. नीं, द 


जः = ऋक 
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पटलः | कामकलाखब्डः १७ 
[ अब्टभैरवयुजा |] 
दलेषु पूजयेवष्टौ भेरवा ये प्रकीतिताः ॥१०॥ 
असिताद्धो रुरुश्चव चण्ड - उन्मत्तसंज्ञकः । 
क्रोधस्तथेव कापाली तथा भीषणनामकः ११ 
संमोहनस्तथा सवं कत्त खप्परघारिणः । 
कालाञ्जनचयप्रख्या द्विभुजा रोद्ररूपिणः ॥१२॥ 


[ अष्टकेत्रपालानां पूजा | 
एतान्‌ संपूज्य विधिवत्‌ क्षेत्रपालान्‌ भ्रपुजयेत्‌ । 
एकपादो विरूपाक्षो भीमः संकषंणस्तथा ॥१३॥। 
चण्डघण्टो१ मेघनादो वेगमाली प्रकम्पनः । 
एते चाष्टौ क्षेत्रपाला दलयोरन्तरे स्थिताः ॥१४॥ 
विकृतास्या भीमरूपा गदापरिवपाणयः। 
दलयोरन्तरे पूज्याः पच्मावरणे श्रिये ॥१५॥ 


[ अष्टयोगिनीनां पुजा ] 
पष्ठे चावरणे देव्या योगिनीरष्ट पूजयेत्‌ । 
उत्कामुखी कोटराक्षी विद्युज्जिह्वा करालिनी ॥१६॥ 
वज्रोदरो लापिनी च ज्वाला जालन्धरी तथा । 
व्यात्तानना घोररावा जिह्वाललनभीषणाः ॥१७॥ 
वसासृङ्मांससंपुणंकपालासिकरा स्मृताः । 
एता दलाग्रे संपज्याः षष्ठावरणके क्रमात्‌ ॥१८॥ 


[ लोकपालानां पुजा] | 
लोकपालाश्च सम्पूज्या बहिदंशसु दिक्ष्वपि । 
स्वस्वायुधासक्तकरा स्वस्ववाहनसंयुताः ॥१६॥ 


१ ®चण्टा, बर 
२. भरन्तङ्, वः 
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< मष्ठाकालसंहित्मया [ स्तपः 

सप्तावरणमेतत्तं कथितं भक्तितत्परे। 

देव्याः कामकलाकाल्याः समन्त्रध्यानपूर्वकम्‌ ।।२०।। 

एवं पूर्वोक्तरूपं तां सम्पूज्य परमेश्वरीम्‌ । 
योगिनीचक्रसहितां भैरवेण समन्विताम्‌ ॥२१॥ 
` ततश्च यत्नतः कान्ते. बलि. सम्प्रतिपादयेत्‌ । ` 
बलिमुत्सायं नैवेद्यं नेऋेत्यां दिशि चोत्सृजेत्‌ ।।२२॥ 
हदये चेव देवीं तां संस्थाप्य किधिवत्पुनः । 

निर्मत्यि च शुचौ देशे धारणीयं शिरस्यपि ॥२३।। 


[कामकलाकाल्याः पुरश्चरणविधिव्णनम्‌ | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि पौरश्चरणिक विधिम्‌ । 
एकस्मिन्‌ यत्र विहिते सिद्धिस्तात्कालिकी भवेत्‌ ।२४॥ 
भूमिशुद्धिदेग्यशुद्धिः पुरेव कथिता मया। 
यमाश्च नियमा ये स्युः पुरश्चरणक्मणि ।२५॥। 
' सवनिव प्रयुञ्जीत सततं भक्तितत्परः । 
कृतनित्यक्रियः प्रातः कृतपूजाविधिः शुचिः ।२६॥ 
नारास्थि निखनेद्‌ भूमावमुं मन्त्रमुदी रयन्‌ । 
तारक्रोधाणह्वीपाशस्मरभूतान्‌ समुद्धरन्‌ ॥२७॥ 
सिद्धिमुच्चायं देहीति युग्मं बटन्यद्खनां वदेत्‌ । 
तदुपर्येव चास्तीयं स्वासनं सुष्टु कल्पितम्‌ ॥२८॥ 
नृमुण्डमग्रतः कृत्वा नरास्थिजपमालया । 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्री हविष्याशी दिवा शुचिः ।॥२६॥। 
अशुचिश्च तथा रात्रौ लक्षमेकं तथेव च। 
दशांशं होमयेन्मन्त्री तपेयेदभिषेचयेत्‌ ।॥३०॥ 


१; ९ श्चैव, बः 
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अहिले: `] ्‌ फामकलाण्डः १६ 


 -होमे सन्तर्पण चेव पूजावत्कथितो विधिः। 
शूष्यं क प्रयोगे याहोमे वा तपेणेऽय.वा ॥३१। 
गुह्यकाली विधानेन सर्वं कार्य शुचिस्मिते । 
अत्रानुक्तं विधानं यत्तत्रत्यं तत्प्रकल्पयेत्‌ ॥३२॥ 
तत्राप्यनुक्तं यत्किच्ित्ततोक्तो दक्लिणाविधिः। 
एतत्ते सवंमाख्यातं समासेन वरानने ॥३३॥ 
देभ्याः कामकलाकाल्याः . पृजाविधिरनुत्तसः । 
[ कामकलाकाल्याः भरयोगविधिः ] 

अतः परं प्रयोगांस्तान्‌ वक्ष्यामि भ्रयता शृणु ॥३४॥ 
स्नातः शुक्लाम्बरधरः कृतनित्यक्रियो दिवा । 

रात्रौ नग्नः शयानश्च मैथुने च व्यवस्थितः ॥३५॥ 
अथवा मुक्तकेशश्च . ` प्रजपेदयुतं नरः॥ 
भवन्ति तत्क्षणाद्‌ देवि तेन स्वथिंसिद्धयः ॥३६॥। 
स्तम्भनं मोहनं वापि वशीकारो विशेषतः । 
यद्यदिच्छति तत्सर्वं साधयेदविचारयन्‌ ॥३७॥ 


[ द्वितीयः प्रयोगः] 
नग्नां परस्त्रियं वीक्ष्य प्रजपेदयुतं सुधीः। 
स भवेत्सवेविद्यानां पारगः सवंदेव , हि ॥३८॥ 
तस्य दशनमाव्रेण वादिनो निःप्रभा मताः। 
गद्यपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते ॥३६।। 


¦ [ तृतीयः प्रयोगः|] 
अथ वा मुक्तकेशोऽसौ हविष्यं भक्षयन्नरः। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा भगमामन्त्रय यत्नतः ॥४०॥ 


१. चापि, दर 
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२० महाालसंहितायां [ बुतीवः 


मैथुनं यः प्रकुर्वीत धनधान्यसमन्वितः । 

सवेविद्यावतां श्रेष्ठः स भवेन्नात्र संशयः ।४१॥ 
[ चतुर्थः प्रयोगः] 

ऋतुमत्या भगं पश्यन्प्रजपेदयुतं नरः । 

अनथतापि तद्वाणी गद्यपद्यमयी भवेत्‌ ॥४२॥। 

छन्दोबद्धा परं तस्य वाणी वक्तरात्प्रजायते 


[ षङ्चमः प्रयोगः] 


सुरतेषु च जप्तव्यं महापातकमूक्तये ॥४३।। 
धनागमाय च तथा परयोषासमागमे। 


[ षष्ठः प्रयोगः] 

यदिः नो योषितः सद्धस्तदा रेतः प्रयत्नतः१ ॥४४।। 
समूत्सायं जपं कु्यत्सिवंकामाथंसिद्धये । 
तत्रेव रतिमारभ्य यो जपेन्मन्त्रवित्तमः॥४५।। 
अयुतं मैथुनी भूत्वाः मन्त्रजापपरायणः । 
स॒ याति परमां सिद्धि देवेनापि -सुदुलंभाम्‌ ॥४६॥। 
आकषेणवशीकारौ. ` मारणोच्चाठने तथा | 
स्तम्भनं मोहनं चेव बुद्धेः सन्तासनं तथा ॥४७॥ 
करोति तत्क्षणादेव नात्र कार्मा विचारणा । 
वाग्मित्वं च धनित्वं च॒ बहुपुत्रत्वमेव च ॥४८॥। 
नजरानचरोगोवा न च मृत्युन वा भयम्‌ । 
न च तासो मनुष्येभ्यो नच वाक्कायपातनम्‌ ॥४६॥ 
अथवा स भवेन्नित्यं ` चतुविंशतिसिद्धिभाक्‌ । 

१. प्रजायते, द१ दर 

२. भूय, इर । 
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पटलः | ¦ कामकलालण्डः २१ 
[ सच्तमः प्रयोगः ] 


स्वदेहुरुधिराक्तंश्च  विल्वपव्रैः सहस्रशः ॥५०॥। 
हएमशानेऽभ्यचंयेद्‌ देवीं वागीशसमतां ब्रजेत्‌ । 
रेतोयुक्तजपापृष्पैः करवीरस्य वा श्रिये ॥५१॥ 
ए्मशानेऽभ्यचंयेद्‌ देवीं सवैसिद्धि स त्रिन्दति । 
धनवान्‌ बलवान्‌ वाग्मी सवंयो षित्प्रियो भवेत्‌ ॥।५२।। 
सुखी स्यान्नात्र सन्देहो. महाकालवचो यथा । 


[ अष्टमः प्रयोगः || 


श्मशाने योषितं बीजमेध्येऽभ्यच्यं सहस्रशः ॥५३॥। 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्खीं रक्तपुष्पेरल कताम्‌ । 
पूजयित्वा भगं वीक्ष्य ततो ध्यायेत कालिकाम्‌ ॥५४॥ 
सद्यो हि लभते राज्यं यदि सान भयायते। 
मेषमाहिषमांसेन वाग्मित्वं तस्य जायते ॥५५।। 


[ नवमः प्रयोगः ] 
शमशाने शयने चैव शवासनगतः पुमान्‌ । 
असङृच्च॒  जपेन्मन्तं सवंसिद्धिफलप्रदम्‌ ` ॥५६॥ 
तपेयेत्तां श्मशाने तु रक्तमांसादि्भिस्त्रिधा। 
तिस्त्िमेनुमुदीर्येव सवंसिद्धिभेवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥५७॥ 
[ दशमः प्रयोगः | 
रेतोभिश्च तथा तद्त्‌ स्वकोयेन वरानने । 
मैथूनायितयोषायाः भगप्रक्षालनोदकंः ॥५८॥ 


१. ०फलं लभेत, दर । ` 
२. मेथुनापितयोषाया, इ१ द । 
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२२ . महाकालसंहितायां [ त््तेवः 


मेषमाहिषरक्तन नररक्तेन चैव हि । 
उन्दुरोलूकरक्तन वाग्मिता तस्य जायते ॥५४६।। 
धनित्वं जायते तस्य सर्वसिखिः प्रजायते । 
वचसा स भवेज्जीवो धनेन च धनाधिपः ।॥६०॥ 
आज्ञया देवराजोऽसौ रूपेण च मनोभवः । 
बलेन पवनो ल्येष सवेतश्चाथसाधकः ॥६१।। 
पक्वापक्व हि यन्मासे सास्थि दद्यात्सदा बलिम्‌ । 
मूषमाजारमांसं च मेषमाहिषसंभवम्‌ ।।६२॥। 

सवं सास्थि प्रदातव्यं सदा लोमसमन्वितम्‌ । 


[ एकादशतमः प्रयोगः | 
स्ववीय स्वनखं छिन्नं केशं सम्माजेनागतम्‌ ` ॥६३॥। 
निवेदयेत्‌ श्मशाने तत्सर्वसिदधि स विन्दति । 
[ दादशतमः प्रयोगः] 


नारीरजोऽन्वितं कृत्वा पर्णानां शतमृत्तमम्‌ ॥६४॥। 
प्रत्येकं प्रजपेन्मन्त्र ततस्तद्धोमयेद्‌ वृधः । 
युगानामयुतं तेन मान्मथी पूजिता भवेत्‌ ।॥६५॥ 
सवंसिद्धिभवेत्तस्य वाग्मी धीरश्च जायते । 
न तस्य दुलंभं किञ्चित्पृथिव्यां जातु विदयते ॥६६॥ 


[ तरयोदशतमः प्रयोगः ] 


 योभिरूपं हि कुण्डं वं कृत्वा वैतस्तिमानतः । 
हस्तविस्तारतः कृत्वा हस्तं चापि तथ। अधः ॥६७॥ 
१. ०नीगतम्‌ दर । 
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र्टलः |: कामकलाखण्डः २३ 


तत्र कार्या हि मन्त्रेण वहि -स्थापनिकाः क्रियाः. । 
संहारभं रवायोदौ ददयात्प्रथममाहुतिम्‌ ॥६८॥ 
रुरुमांसेन ` साज्येन भक्तेन रुधिरेण च । 
कृष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तंन विशेषतः ।६४।। 
आभिषादिभिरप्येव श्मशाने जुहुयात्सुधीः । 
स्नातः शुक्लाम्बरधरः शुचिः प्रयतमानंसः ।\७०५। 
दिवा चेव प्रकतव्यं. सवंकामाथंसिद्धये। 
रात्रौ नग्नो मूक्तकरेशो मैथुने च व्यवस्थितः ॥७१।। 
प्रकत्तेव्यं प्रयत्नेन सवेकामा्थसिद्धये । 

कि बहूक्तन देवेशि सवं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥७२॥। 
द्विजादोनां तु सर्वषां दिवाविधिरिहोच्यते। 
शूद्राणातु तथा प्रोक्तं रातिदृष्टं महामतम्‌-॥७३॥। 
यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्नोति नित्यशः । 


[उत्तमसिदिलाभाय हवन विधिवर्णनम्‌ ] 


भेरवं तं यजेदादौ पश्चाहेवीं प्रयत्नतः ॥७४॥ 
द्विधा विभज्य वस्तूनि यत्नात्साधकसत्तमः । 

मांसं रक्तं तिलं केशं नखं भक्तं च पायसम्‌ ॥७५॥। 
आज्यं चेति प्रयत्नेन होतव्यं सवंसिद्धये। 

एवं कृत्वा विधानं हि लभते सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥७६॥। 
यद्यत्प्राथेयते चित्ते तत्तदाप्नोति स्वेथा । 
देवत्वं दानवत्वं च सिद्धचारणतां तथा ॥७७॥। 
दत्वा संपूज्य चाप्नोति सवेमेवमतन्द्रितः। 

कि बहुक्तंन देवेशि सत्यं कृत्वा त्वयि तरुते ॥७८॥ 
१. वहिः इति मातृक पाठः । 
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र महाशालसं हिताया [ तृतीयः 


ब्रह्याण्डगोलके सिद्धिर्या काचिज्जगतीतले । 
क रामलकवत्‌ सिद्धिस्तस्य स्यान्नात्र संशयः ॥७६।। 
एते सामान्यतः पोक्ताः प्रयोगाः मन्त्रसिद्धये । 


[आगामिपटलविषयसंसुचनम्‌ |] 


विशेषतस्तु तानेव ` कथयिष्याम्यतः परम्‌ ।।८०॥ 


एवं देवीं कलुषदहनीं पूजयित्वा यथावद्‌ 
हुत्वा दत्वा बलिमति तथा तपयित्वाभिषिच्य । 
यंयं कामं रचयति मनस्याहितं संहितं वा 
तं तं प्राप्य श्रयति पदवीं योगिभिः प्रार्थनीयाम्‌ ।॥८१।। 
इत्यादिनायविरचितायां पञ्चशतसाहस्यरां महाकालसंहितायां 


सप्तावरणसामान्यपरयोगो नाम 
ततीयः पटलः 1 
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२५ 
चतुथं: पटलः 
[ विशेवप्रयोगवणनम्‌ ] 


महाकाल उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रयोगानतिगोपितान्‌ । 
सकृद्विधानतो येषां सवंसिद्धिः करे स्थिता ॥१।॥। 
कामराजादयो भेदास्त्रिपुराया यथा भ्रिये। 
तथा कामकलाकाल्या भेदाश्चाष्टौ पुरोदिताः ॥२॥ 
एषेव प्रकृतिज्ञया सर्वा विकृतयोऽपराः 1 
मन्त्रे ध्याने विशेषोऽस्ति न प्रयोगे कदाचन ॥३॥ 
या गुह्यकालौो कथिता समन्तरध्यानप्‌जना । 
वक्ष्यमाणप्रयोगेण संव कामकला भवेत्‌ ॥४॥। 
पुरश्चरणमेकं हि कृत्वा देवि वरानने । 
तत॒ एते प्रकत्तव्याः प्रयोगा! .मन्तसिद्धये ॥५।॥। 


[ शिवाप्रयोगविधिः] 


शिवाप्रयोगं वक्ष्यामि तत्राप्यादौ वरानने । 
सदा ष्णचतुदंश्यां कृतनित्यक्रियो दिवा ॥६॥ 
चतुविधान्नसामग्रीं रात्रौ निष्पादयेत्सुधीः। 


पायसापपसंयावशष्कुलीमोदकान्विताम्‌ ॥७॥। 
नानाविधौदनयुतां नानाव्यञ्जनप्रिताम्‌ । 
नानाविधमहामत्स्यमांससंभारसंभरृताम्‌ ॥॥८॥ 


अन्यैश्च विविधेभक्ष्यैः षड्रसैः परिपूरितम्‌ । 
हैमे वा राजते ताग्रे मृण्मये भाजनेऽथ वा ॥६॥ 





१. प्रकारा, व 
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२६ महाकालसंहितायां [ चतुर्थः 


पलाशपुटके वापि मधूकस्य दलेऽथ वा१। 
एकोकुर्यात्तितः सर्वं पृथक्‌ प्रृयगुदारधीः॥१०॥ 
अथान्यभाजने तद्रद्धिन्नभिन्नतया भ्रिये। 
स्थापयेद्क्ष्यमाणानि शुचिमांसानि भागशः ११ 
पुटके पुटके कूयदिकोभावं न कारयेत्‌ | 
एकीभावान्महान्‌ दोषः फलसिद्धिश्च नो भवेत्‌ ॥१२॥। 
आमान्यजादययनानीह्‌ः तथापर्युषितानि च । 
अनुत्तप्तानि मेध्यानि पाष्ठान्द्ररहितानि च ॥१३।। 
अप्‌तिगन्धोनि तथा क्रव्याद्धिरहतानि च। 
रक्तवन्ति च रक्तानि रसव्रन्ति तथव च ।॥१४॥। 
वाराहमाक्षं कापियं खाड्गं माह्िषमव च। 
गौधं शाल्यं तथा मागं काष्णसारं च राङ्कवम्‌ ।॥१५॥ 
गावयं च तथा शाशमाजमौरणमेव च। 
नाक्रं च कामठ ग्राहं वाभ्रवं सवेकामदम्‌ ॥१६॥ 
अष्टादशापि मांसानि कूयदिकत्र साधकः । 
स्थलजान्यपि वार्जानि प्रामजारण्यजान्यपि ।१७॥ 


[ षट्‌व्रिशब्विधपकिमांसवर्णनम्‌ | 
अथापराणि खागानि षट्‌्त्रिशत्पललान्यपि । 
कुयदिकत्र  विधिवत्साहसी साधकोत्तमः ॥(१८॥। 
वार्ध्वनिसं च कापोतं पारावतमथापि चं। 
ओलूकं. च तथा श्येनं खाञ्जनं चाषमेव च १६ 
काकंच कौररं पैक कौक्कुटं चाटकं तथा। 
कालि द्धं कारटं चापि दात्यूहं चातकं तथाञ५२०॥ 

द्‌. नास्ति पंक्तिरियम्‌ दः 

२. अमिान्यद्यतंनानीह इति समुचितः पाठः 
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` पदंलः] कामकलाखण्डः २७ 
गाध्रं चेल्लं च कंरं च क्रौञ्चं वाकं तथैव चं । 
मायूरं तंत्तिरं चापि हासं चाक्र च सारसम्‌ ।॥२१॥ 
चाकर टद्विभं चापि लावं हारीतमेव च । 
कारण्डवं च वार्ताकं शातपत्रं च माद्गवम्‌ ।॥२२॥ 
कौथण्टिकं भरद्वाजं * सर्व षट्‌ त्रशदीरितम्‌ । 
कत्तव्यानि तथेतानि पृवक्तिगुणवन्ति व ॥२३॥। 
एतानि मांसान्यादाय सर्वाण्येव शुचिस्मिते । | 
पुटके पुटके कुर्याप्पृथ्क्‌ पृथगमायया ॥२४।। 
तदन्नं तानि मांसानि गृहीत्वा कुसुमादि च । 
ततोऽधे रात्रे बोत्थाय श्मशानाभिमुखो व्रजेत्‌ ॥२५॥ 
अथवा विपिनं घोरं निजनं भूतसंकूलम्‌ । 
उत्तराभिमुखो भूत्वा साधको वीतभीः शुचिः ॥२६॥ 
प्रेतचेलासनं कृत्वा कृत्वा चाम्बुजमासनम्‌ । 
उपविश्याचयेद्‌ देवीं कालीं कामकलाभिधाम्‌ २७॥ 
गन्धैः पुष्पैश्च धूपश्च दीपने वेद्यसंचयेः । 


[ शिवाबल्य्पणायं मनुज्ञायाखनमन्त्रः] 


जप्तवा स्तुत्वा नमस्कृत्य ततोऽनुज्ञां हि याचयेत्‌ ॥२८॥1 
अनेनैव तु मन्त्रेण वध्यमाणेन पार्वति । . 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा धरातलमिलच्छिराः ॥२९६।। 

देवि कामकलाकालि युष्टिस्थित्यन्तकांरिणि । 

अनुजां देहि मे देवि करिष्येऽहं शिवाबलिभ्‌-।1ई७॥` ` ` ` 





१- भारद्वाजं, दर 
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२८ महाकालसंहितायां [ तुर्य 


इत्यनुज्ञां समादाय निर्भीः प्रयतमानसः । 
= [ शिवाया आवाहनविधिः] 
उल्कामुखीर्घाररूपाः ` शिवा आवाह्येच्छनंः ।३१।। 


वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण च्िरुच्चायं विशेषतः । 
बद्धाञ्जलिमुक्तकेशो मालावान्चगन उत्थितः ॥३२।। 
तारवाग्भवह्टी रोषप्रासादान द्धभौतकम्‌ । 
मुखवामेक्षणोष्ठाधो रदाधोयुग्धकारकः ।३३।। 
योगश्च बलयोद्िद्विः कामलं च ततः प्रिये । 
बीजमृद्धृत्य षड्वर्णं नाम संबोधयेत्ततः \३४॥। 
घोररावे इति पदं ततोऽनन्तरमूच्चरेत्‌* । 
महाकापालि च तथा विकटदंष्टे तथैव च ॥३५।। 
संमोदिनी शोषिणी च संबोधनतया वदेत्‌ । 
करालवदने चेति तत उच्चारयेत्सुधीः ॥३६।॥। 
मदनोन्मादिनि पदं ज्वालामालिनि चेति च। 
शिवारूपिणि चोद्धुत्य ततो भगवतीति च ॥३७॥ 
आगच्छ दन्दमुल्लिख्य मम सिद्धिमितीति च । 
देहि युग्मं मामिति च रकन रक्षेति चोद्धरेत्‌ ॥३८।। 
हां हीं ह~ हों ततः प्रोक्त्वा क्षां क्षीं क्ष क्षौ विनिदिशेत्‌ । 
क्रोधयुग्मं चास्तरयुगं वहिनिजायान्तगो मनुः ॥३६॥। 
ब्रिरुच्चायं शनेरित्थं प्रतीक्षेत शिवापथम्‌ । 
[शिवापूजाविधिः] 
कालीरूपधराः सर्वा यद्यागच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥४०॥। 
तदा सिद्धि विजानीयाद्विपरीते तु सान्यथा। 
 शनैरुज्चारयन्मन्त्रं पूर्वोक्तं भक्तितत्परः ॥४१॥। 


१. शघोररावाः द१ 
२. ०गद्धरेत्‌ द१ दः 
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पटलः | कामकलालण्डः २६ 


अद्धंप्रहुरपर्य॑न्तं पञ्येत्तन्मागेमादरात्‌ । 
आगताभ्यो नमस्कुर्याद्‌ दूरेणेव तु साधकः ॥४२।। 
पूजयेद्‌ दूरतः स्थित्वा भक्तिभावेन भागिनि । 
पाद्याघोर्चमनीयेश्च स्नानीयेगन्धपुप्कः ।1*३॥ 
धूपेर्दपिश्व नवै रन्यद्यद्यच्च संभरेत्‌ । 
सर्वोपिचारेः संपूज्य भक्तिनम्रः प्रसन्ननीः ।!४४।। 
तदन्नमग्रतः करत्वा ततो द्ाच्छिवावलिम्‌ । 
वैहंगमानि मांसानि पंक्तिणः स्थापयेदपि ।४५॥ 


[ शिवाबलो वहद्कममांसपंणमन्तः | 


स्वंमेकत्र संस्थाप्य गृहीत्वा पाणिना जलम्‌ । 
उत्सृजेन्मनुनानेन गदतो म निणामय ॥४६॥ 
प्रणवं च त्रपाक्रोधौ ङऽन्तं नाम समुच्चरेत्‌ । 
ङ्ञन्तं महाघोररावा भगमालिनि चेति च ॥४७॥ 
तद्रच्छिवारूपिणी च ज्वालामालिनि ङऽन्तवत्‌ । 
इमं बलिमिति स्थाप्य प्रयच्छामि सृदरदेत्‌ ॥४८।। 
गृहण इन्द्रं खाद युगं मम सिद्धिमितीति च। 
कुरु युग्मं समूद्धृत्य मम शतूनथोच्चरेत्‌ ।४६॥ 
नाशयेति यूगं प्रोच्य मारयेति तथेव च । 
स्तम्भयोल्चाटय हन विध्वंसय मथापि च ॥५०॥ 
विद्रावय पच. च्छिन्धि शोषय त्रासय तट । 
मोहयोन्मूलय तथा भस्मीकुरु तथेव च ॥५१॥ 
जम्भय स्फोटय तथा मथ विद्रावयेति च। 
हर विक्षोभय तुरु दम म्हेय पातय ॥५२॥ 
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३.० महाकालसंहितायां | अतु 


चतुविशतिकस्यास्य युगं युगमुदीरयेत्‌ | 

तत उच्चारयेदेतत्सवंभूतभयंकरि ॥५३।। 
ततः सवेजनेत्युक्त्वा मनोहारिणि चोद्धरेत्‌ । 
सवेशव॒क्षयं भोच्य करिणब्दं विनिर्दिशेत्‌ ॥५४॥। 
ज्वलयुगमं प्रज्वलयुगं शिवारूपधरेति च ॥ 
काली कपाली संवोध्या महाकापालि *चेति च ॥५५।। 
हीं युग्मद्धं च यूगलं प्रासादयुगलं तथा 
राज्यं मे समनूदधत्य देहि युग्ममथो वदेत्‌ ।\५६।। 
किलियुगमाच्च चामुण्डे यमघण्ट [ष्टे] हिलेर्युगात्‌ । 

मम सर्वाभीष्टपदं ततो वं साधयद्रयम्‌ ॥५७॥ 
संहारिणिपदं दत्वा संमोहिनिपदं ततः 
कूरुकुल्लेति संबोध्य ततः किरियुगं पठेत्‌ ॥५८॥ 
क्रोधयुग्मास्त्रयुग्सं च शिरोऽन्तो मनुरीरितः। 
चिरुच्चार्योत्सृजिदन्रं पललं शाकुनं च यत्‌ ।॥५६॥। 
कालीरूपास्तु ता ध्यायेदेवमेव न संशयः। 
ततोऽपसुत्य तत्स्थानात्किश्चिद्‌ दूरे व्रजेत वं ।॥।६०।। 
यथागच्छन्ति ताः सर्वान विभ्यति तथाचरेत्‌ । | 


[शिवाबलिफलनिर्धारणम्‌ | 


दूरे स्थित्वा निरीक्षेत किमादौ भक्षयन्ति ताः.॥६१॥ 
सर्वा आगत्य चेत्सवंमष्नन्ति दयिते ` तदा । 
सवंसिद्धं विजानीयाद्राज्यलाभं तथव च ।॥६२॥ 
यद्यच्च भक्षयन्त्येतास्तत्तत्फलमवाप्नुयात्‌ । 
यद्यच्च नेव खादन्ति तत्तन्नव फलं भवेत्‌ ॥६३॥। 
व्‌. चेत्यपि,दर 
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वख्लंः | कामकलाखण्डः ३१ 


विशेषं च प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा तदवधारय। 
अन्नेन धनलाभः स्यात्पायसैर्वाग्मिता भवेत्‌ ॥ ६४।। 
घृतेनायुरवाप्नोति पूपः पुण्यमवाप्नुयात्‌ । 
शष्कुली मोदकः कीति वाहनं कृशररपि ॥६५।। 
तेमनैः पुत्रलाभः स्यान्मस्स्यैराप्नोति कामिनीम्‌ । 


[ अष्टादशविधाममांसापणफलम्‌ | 
आममांसाच्च या सिद्धिस्तदपि व्याहरामि त ॥६६॥। 
वाराहेणाथंलाभः स्याद्‌ भाल्ल्‌केन गृहस्य च । 
प्लावंगमेन विद्या स्यात्खाङगकंविजयं रणे ॥६७॥। 
माहिषेणंव मांसेन राज्यप्राप्तिभवेद्‌ न्ुवम्‌ । 
गौधनापत्यमाप्नोति शाल्यः सौन्दयमूत्तमम्‌ ॥६८॥ 
आरोग्यं हारिणेनाशु काष्णंसारवलोन्नतिम्‌ । 
ज्ञातिश्रेष्ठय ` . राङ्कुवेश्च ` गावये राजमान्यताम्‌ ॥६६॥ 
शाशंमधावितां  गच्छेदाजरजरतां त्र॑जत्‌ । 
आवेयेन तु मांसेन सवंकल्याणमाप्तुयात्‌ ॥॥७०॥ 
बह्वन्नं चापि नाक्रण भूमिप्राप्तिस्तु कामटेः। 
ग्राहेणाभेद्यतनुतां नाकुलेमंहतीं श्रियम्‌ ॥७१॥। 
अष्टादशानां मांसानां फलं ते कथितं मया । 


[ पक्िमांसापणस्य फलश्चतिः] 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पक्लिमांसफलं महत्‌ ॥७२॥ 
वारध्रनिसे राज्यफलं कापोते मोक्षमग्यथम । 
पारावते राजकन्यामौलूके रिपुसंक्षयम्‌ ॥७३॥। 
शतरवाक्स्तम्भनं श्यने खाजञ्जनेऽदश्यरूपताम । 
चाषेऽणिमपदप्राप्तिः काके खेचरतां ब्रजेत ।७४॥ 
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३२ महाकालरसंहितायां [ चतुर्थः 


कोररे वशकारित्वं पैके चाकर्षणं भवेत्‌ । 
कौक्कूटे द्रावणं सिद्धये च्चाटके मोहनं तथा ॥।७५॥ 
कालिद्धे स्तम्भनं विन्देदुच्चाटं काकमांसके। 
दात्यूहे मारणं गच्छेच्चातके द्वेषणं तथा ॥७६।। 
शोषणं जायते गध्र चेल्ले मूच्छनमेव च| 
शौके च क्षोभणं दिश्येत्करोञ्चे चोन्माद्मव च ।1७७।। 
वाके चाज्जनलाभः स्यात्वड्गसिद्धिश्च बाह्णे । 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च वेताला गुह्यकास्तथा ॥७८॥। 
विनायकाः क्षे्रपाला यक्षा राक्षरजातयः। 
गन्धर्वाश्च तथा नागा डाकिन्यो घोणका अपि ।७६।। 
विद्याधराश्च सर्पाश्च तथेवाप्सरसां गणाः । 
सवं भवन्ति वशगास्तैत्तिरे पलले प्रिये ॥८०॥ 
हासे तु पादूकासिद्धियक्िण्यश्चाक्रवाकके | 
सारसे धातुवादः स्याच्चाकोरे गुटिका प्रिये ।८१॥। 
टेद्िभे चिरजौवित्वं लावेऽन्तदद्धनिमाप्नुयात्‌ । 
हारीते कामरूपित्वं सत्यं ॒प्राप्नोति भामिनि ।८२॥ 
कारण्डवे जलस्तम्भं वहिनस्तम्भं च व्तके । 
शातपत्रे स्वगगति प्राप्नुयान्नात्र संशयः ॥८३॥ 
शापानुम्रटसाम््यं माद्‌गवेनव विन्दति । 
भारद्वाजेन मासिन चक्रवत्तित्वमाप्नुयात्‌ ॥८४॥ 
[ ब्राहमणस्य कृते नरमांसापंणनिषेधः] 
नारं मांस न दातव्यं ब्राह्मणेन कदाचन । 
` शूद्रेणैव प्रदातव्यं सप्तत्िशत्तमं हि तत्‌ ॥८५॥ 
१. ०मृत्तमम्‌ द१ दः 
२. काद्धु इति मातृकापाठः 
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पटलः] कालकलाखण्डः ३३ 


तस्य प्रदानाहेवेशिः साधकः षष्टिञ्षिद्धिभाक्‌ । ` 
तवेतत्कथितं कान्ते. मांसदानफलं अहत्‌ ।।८६॥। 


[ शिवाया देवस्वङ्पतभिघानय्‌ ] 
शिवास्तु नावमन्तव्या देवीरूपा हि ता यतः | 
फररूपं हि धृत्वा सा स्वयमायाति कालिका ॥\5७।। ` 
कालोभावेन ता ध्येयाः सत्यं सत्यं हि भामिनि । 


[ शिवाया अनागमनस्य किध्सुजकताभिघानन्‌ | 
यदि नायान्ति ताः सर्वास्तिदा विघ्नः प्रजायते ॥८८॥} 
भक्षयन्ति न वचेत्तास्तु तदैव मरणं भवेत्‌ । 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन . पूवमेव परीक्षयेत्‌ ॥८६। 
आयान्ति वाथ नायान्ति श्मशाने वाथ निजने । ` 


[ शिवाबल्यद्धतया भुतादिबलिषिधानाभिधानम्‌ ] 
शिवासु भक्षयन्तोषु भूतेभ्यो बलिमाहरेत्‌ ॥६०। 
संहारभरवायापि ` क्षेत्रपालेभ्य एव च| 
डाकिनीभ्यश्च सर्वाभ्यो बलि दद्याच्च साधकः ॥६१॥ 
महदेश्वयंमाप्नोति निःशेषं भक्षयन्ति चेत्‌ । 
अधं तु स्वल्पसिद्धिः स्यादभोज्ये तु विपद भवेत्‌ ॥६२॥ 
अनागमे तु मरणं तस्माद. यत्नेन साधयेत्‌ । 
प्रत्यष्टम्यां चतुदंश्यामेवं कुर्वीत साधकः ॥&२॥ 
सादधान्दमध्ये सिध्येत वारे षट्तिशके प्रिये । 


[ शिवाबलिमाहात्म्योभिधानम्‌ ] 
शिवाबलिरयं प्रोक्तो महाफल"महोदयः ॥ £४॥ 
 १.गुणोदयः,ब१ 
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४४ महाकालसं हिताया [ वथः 


एतस्य फलबाहुल्यं कथितुं नेव शक्यते । 
विद्यावान्‌ बलवान्‌ वाग्मी चिरजीवी निरामयः ६५ 
धार्मिको बिजयो दक्षो यशस्वी भूपवत्लभः! । 
ज्ञातिश्वेष्ठः पुत्रवांश्च सवंयोषित्प्रियः सुखी ।६६॥। 
रूपवान्‌ ब्रलवान्‌ धोरो विक्रान्तो विश्वपूजितः । 
स धन्यः सवंविच्चैव भवत्यत्र न संशयः ॥६७।॥ 
सौन्दयं मन्मथः साक्षाद्‌ बलेऽपि स्यत्सिमींरणः । 
रामाजृनसमो युद्ध विद्यायां गीष्पतिर्यथा ॥६८॥। 
धने कुवेरसदृशो चिरायु््यसिरामवत्‌ । 
क्षमामां पृथिवीतुल्यो गाम्भोयं सागरो यथा ॥८६८६॥ 
मेरुकंलासवद्धेये प्रभृत्वे वासवोपमः । 
लावण्ये चन्द्रतुल्योऽसौ प्रतापे भास्करोपमः ॥१००॥। 
तडिद्द्‌ दुनिंरीक्ष्योऽसौ भवेदेव्याः प्रसादतः । 
यावत्यः सिद्धयः सन्ति समस्तजगतीतले ॥१०१।। 
क राम्नलकवत्सर्वा भवन्त्येव न संशयः। 
अन्या अपि प्रसिद्धयन्ति सिद्धयः साधकस्य तु ॥१०२॥। 
अणिमा खेचरत्वं च कामरूपित्वमिच्छया । 
शापानुग्रहसामथ्यं . व्रंलोक्यवणता तथा ॥१०३॥। 
कृपाणाञ्जनंसिद्धिश्च वेतालगुटिकादि च । 
यक्षिणी धातुवादश्च स्तम्भोऽनलखगाम्बुनाम्‌ ॥१०४॥ 
अव्याहतगतित्वं च सर्वाकर्षणमोहनम्‌ । 
मेरुमन्दरकंलासस्वर्गादिगमनं 


तथा ॥१०५।। 
१, रूपवल्लभः, द १, दः 
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एटसक ] कामकलाखण्डः ३५ 


सवं साधयति क्षिप्रं शिवाबलिविधानतः । 
आरोग्वं मनसः" सौख्यं विजयोऽबाधता तथा ॥१०६॥ 
अविघ्नता दुःखनाशः पुत्रलाभः सुखोन्नतिः। 
सर्व॑करल्याणवाज्छाप्तिभंयनाशो महोदयः ॥१०७॥ 
नाना रोगादिनाशश्च वलिदानात्प्रजायते । 
बलिदानस्य माहात्म्यं कथयिष्ये कियत्तव ॥१०८॥ 
वल्पमेव मया प्रोक्तं बहु वक्तुन शक्यते । 
इतोऽपि फलबाहुल्यं सत्य सत्यं हि पार्वति ॥१०६॥ 
दण्डवत्प्रणमेत्तास्तु ततो वं देवताधिया। 

स्तुति कुर्यात्स्तवेरेतंः कवचैश्च विशेषतः ।११०॥ 


[ शिवस्तोत्रम्‌ | 


शिवारूपधरे देवि कामकालि नमोऽस्तु ते। 
उत्कामुखि ललज्जिह्वे धोररावे ब्यगालिनि ॥१११॥ 
श्मशानवासिनि प्रते शवमांसप्रियेऽनघे। 
अरण्यचारिणि शिवे फरा जम्दरूकरूपिणि ॥११२॥ 
नमोऽस्तु ते महामात्रे जगत्‌तारिणि कालिके । 
मातङ्गि कुक्कुट रौद्रि कालकालिः नमोऽस्तु ते ।११३॥ 
सर्वसिद्धिप्रद देति ` भयंक्ररि भयावहे । 
प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य कालिके ॥११४॥ 
संपारतारिणि जये जथ सवेशुभंकरि। 
विस्रस्तचिकूरे चण्डे चाण्डे मुण्डमालिनि ॥११५॥ 

१. विजयं, द१ ` १ 

२. -कालिकालि, द 

३. भीमे, द. 
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३६ महाकालसंहितायां 


संहारकारिणि क्रुद्धं सवेसिद्धि परयच्छ मे। 

दुगं किराति शवरि प्रेतासनगतेऽभये ॥११६॥। 
अनुग्रहं कुरु सदा कृपया मां विलोकय । 

राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान्‌ स्त्रियम्‌ ॥११७।। 
शिवाबलिविघधानेन प्रसन्ना भव फरवे। 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः ॥११८। 
इत्येतेरष्टभिः श्लोकः शिवास्तोत्रमुदीरयेत्‌ । 


[ चतुर्थः 


[ शिबाबल्यबशिष्टान्नविनियोगविधिः ] 


ततस्तच्छेषमन्नं यद्‌ भाजनं वान्यदेव वा ॥११६॥। 
स्वं हि निखनेद्‌ भूमौ प्रयत्नेनेव पार्वति । 

* यदि काका मृगाः श्वानो ये चान्येऽरण्यवासिनः ।१२०॥ 
भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा विघ्रः प्रजायते । 
स्वयं तदवशिष्टं यत्प्रसादमूपयोजयेत्‌ ॥१२१॥। 
गन्धं माल्यं च नेवे्य यद्यद्‌ व्ये प्रकल्पितम्‌ । 
रात्रावेव समागच्छत्‌ प्रयतः प्रेतमन्दिरात्‌ ॥१२२॥ 


[ गह्यक्ालिकामकलाकाल्योस्तुलनायां कामकलाकाल्याः 
 श्रेष्ठताभिधानम्‌ |] 


एष मुख्यः प्रयोगस्तु गुह्यकाल्या वरानने । 
एतत्प्रयोगादेषेव काली कामकला भवेत्‌ ॥१२३॥ 
न भेदस्त्वनयोः सत्यं प्रयोगे मन्तसिद्धये । 
अन्येऽपि भेदाः सन्त्यस्याः कथयिष्यामि तानहम्‌ ।१२४॥ 
"योऽसावृक्तो मनुदध्याः पूवेमष्टादशाक्षरः । 

श्रेष्ठः स सवेमन्ाणां सवेमन्त्ोत्तमोत्तमः ॥१२५॥ 
१- इतः पक्तिद्वयमधिकं द १, दर इत्यनयोः 
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ष्टलः | फामक्लालण्डः ३७ 


एष कामकलाकाल्या मन्तः प्रकृतिरूच्यते । 
विकृतिगर ह्यकाल्यास्तु मन्त्रो यः षोडशाक्षरः ॥१२६॥ 
स्थितायां प्रकृतौ देवि विकरृतिनं बलीयसी । 
सप्तानामपि मन्त्राणामयमेवाग्रणीः प्रिये ॥१२७॥ 
व्रेलोक्याकषेणो मन्त्रो यदि भाग्येन लभ्यते । 

तदा शिवाविधाने तुस एव परिनिष्ठितः ॥१२८॥। 
अभावे तस्य मन्त्रस्य: गुह्यकाल्या मनुतः । 
विनोपदेशं यः कुर्यात्‌ प्रयोगं कामकालिकम्‌ ।१२६।। 
सयः स मृत्युमाप्नोति भक्नितो योगिनीगणैः । 
ग्राह्यस्तस्मास्प्रयत्नेन मनुरष्टादशाक्षरः ॥॥१३०॥। 
राज्यदानं: प्राणदानेरूपदेशो गुरोः श्रिये । 
आत्मनः क्षेममन्विच्छेद्‌ यदि साधकसत्तमः ॥१३१॥। 
नतु वा गहयकाल्यास्तु मनुनंवाखिलं भवेत्‌ । 
गुरूपदिष्टमागण प्रयोगेण वरानने ॥१३२॥ 
इत्येष कथितो यत्नाच्छिवावलिविधिस्तव । 
कथयस्व महागौरि किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥३३॥ 

इत्यादिनायविरचितायां महाकालसंहितायां पञ्चशतसाहस्ां 


शिबाबलिप्रयोगो नाम 
चतुर्थः पटलः । 


१. देवेशि, द १, दः 
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8 [ पञ्चमः 
पञ्चमः पंटलः 
[ पामल्तालिकमसोनस्वायतरणय्‌ 1 


देव्युवाच 

विश्वोपकारक विभो शंभो संसारतारकं । 

त्वत्तः श्रतमिदं सवं श्रुत्वा चेवावधारितम्‌ ॥१॥ 

केन कामकलानाम प्राप्तवत्यस्बिका परा । 

तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो योगिजनप्रिय ॥ २॥ 

प्रयोगेणाच्चया. वापि ध्यानेनाथ स्तवेन वा। 
प्रोच्यते सा परा शक्तिः काली कामकलाह्वया । ३ ॥ 

श्युण्वन्ती ते मुखाम्भोजान्न तृप्तिमधियाम्यहम्‌ । 

कथयस्व महादेव प्रयोगं कामकालिकम्‌-।॥ ४॥। 


महाकाल उवाच 

अतिगुल्यतमं देवि प्रयोगं प्ृष्टवत्यसि । 
नाख्यातो योऽद्यपयंन्तं कस्मा अपि वरानंने। ५॥ 
तमहं कथयिष्यामि यतो भक्तासि पावेति। 

` संगोपनीयो यत्नेन न वाच्यो यस्य कस्यचित्‌ ।॥ ६ ॥ 
चिकीषंयापि यस्यास्य सिद्धि विन्दति साधकः । 

- कि पुनः करणेनेह भविष्यति शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
प्राणात्ययेनापि पुननं वाच्यं यत्र कुत्रचित्‌ । 
स्मरणादस्य योगस्य प्रसन्ना कालिका भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कि बहुक्तनः देवेशि धन्यावावां जगत्त्रये । 
यतः पृच्छसि वक्तास्मि प्रयोगं कामकालिकम्‌ ॥ ड ॥ 


१. परः ने। 
२. °मुपयाम्यहम द? । 
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षटलः। कामकलाखण्डः र 


नैवास्ति त्वय्यकथ्यं मे गुह्याद्‌ गुह्यतरं हि यत्‌ ` । 
श्छृणुष्व तं योगवरं -भक्तियुक्तेन. चेतसा ॥१०॥ 
अवहेला न कतव्या न जुगुप्सा कदाचन । 

न निन्दा न परीवादोन द्वेषो नेव धिक्कृतिः ॥११॥ 
कृते तु सवंनाशः स्यान्मरणं रोगपुणत्रा । 
दारिद्रय पुत्रनाशश्च बन्धनं निगडादिभिः ॥१२॥ 
तस्मान्निन्दा न कतव्या यदोच्छदात्मनः शुभम्‌ । 
स्वभाव एव देव्यास्तु प्रोतिरेतत्प्रयोगतः ॥१३॥ 
राजाज्ञ वाप्रणोद्ेयं संव ब्रूते सनातनी । 
प्रयोगस्तरिविधोऽ्य च शक्याशक्यनिबन्धनः ॥१४॥। 
राजपूर्वा मध्यपूर्वो लघुपूवंस्तथेव च । 


[ राजपूवंस्य कामकलाख्यप्रयोगस्याभिधानम्‌ | 


योगः कामकलाख्योऽयं तत्रादि ` व्याहरामि ते ॥१५॥। 
रामाः षोडशवर्षीया रूपयौवनगविताः। 
विशाललोचना: श्यामाः शारदेन्दुनिभाननाः ॥१६॥ 
घनकुन्तलभारिण्यः पोनोत्त द्ध कु चोन्नताः । 
विशालजघनाभोगा अतिक्षीणकरटिस्थलाः ॥१७॥ 
बृहन्तितम्बदुषदो जातरूपतनुश्ियः । 

पीनोरवः कान्तिमत्यः सवभिरणभूषिताः ॥१८॥ 
सिन्नजातीयकाः सर्वा नारीराकारयेत्सुधीः। 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वश्या शद्रा दासी नटी तथा ॥१६॥ 
मालाकारिणिका चापि कुम्भकारिणिका तथा । 
शौचिकी च कूविन्दी च तन्तुवाय्यसिमाजिका ॥२०॥ 


१. तत्‌ ब । 
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४० महाकालसंहितायां [ खच्यनः 


रजको .चमकारस्त्ी तथायःकारिका श्रिये । 
 शोण्डिको नापिती त्वाष्ट्री कलादी काम्बरी तथा ॥२१॥ . 
कंवर्ती सौल्विकी तंलकारिणी मागधी तथा । 

वेश्या कुमारी च तथा तथाभीरा च पुंश्चली ॥२२॥ ` 
सेरिन्ध्री दूतिका रण्डा प्रतिवेशनिकापि च| 
स्वजाया जीवनी चेव चतुरस्त्रिशच्च वारुडी ॥२३॥ 
चाण्डाली राजकन्या च षट्त्रिंशदिति ताः स्मृताः । 
पुष्पवासिततेलेन  समभ्यक्ता वराननाः ।२४॥। 
प्रसाधिताः स्नापयेत्तास्तोयैः कपुःरवासितैः। 
उच्चरन्मन्वमेतं हि ` सकृत्सङृदुदारधोः ॥२४॥। 


ह  सुन्दरीणा मिह्‌ स्नापनमन्त्रः ] 
पणवं च त्रपाकामौ ततो भगवति स्मरेत । 
महामाये पदं प्रोच्य ततेऽनङ्गपदं वदेत्‌ ॥२६॥ ` 
वेगसाहसिनि स्मृत्वा ` मनो सवंजनात्‌ परम्‌ । 
हारिणीति समुद्धृत्य ततः सवंवशंकरि॥२७॥। 
मोदयति पदद्रन््रं प्रमोदय ततस्तथा ।. 
एह्यागच्छेति नामापि संबोध्य प्रवदेत्‌ सुधीः ।॥२८॥। 
सान्निध्यं च कुरु दरन्द्रं युगं च कवचास्त्रयोः। 
स्वाहान्तोऽयं महामन्त्रः प्रशस्तः स्नापने प्रिये ॥२६।। 
ततः प्रदद्याद्रसनं सर्वाभ्यश्च `पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भिन्नो भिन्नो मनुः प्रोक्तः स्वस्मिन्नपि कर्मणि ॥३०॥ 
वस्त्रदानस्य मन्त्रंच गदतो मे निशामय । 

[ सुन्दरीणामिह वस्त्रापं णमन्त्रः ] 
लज्जाकामवधूनां च युगं युगमनुस्मरेत्‌ ॥३१॥ 
, १. मोहयति दर ने०। 
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वटस्य "] फानकलाखण्डः ४१ 


वरैलोक्याकषंणीत्युक्त्वा वस्त्रं गृहण युगं वदेत्‌ । 
फडन्ते वटिनजाया च प्रोक्तो वस्तापणे मनुः ३२) 


[ सुन्वर्या अर्पणीयवस्व्राभिधानम्‌ | 
साटी क्षौमदुक्लादि पटुवस्त्रं विशेषतः । 
अन्यद्‌ यद्‌ यच्च भवति महामूल्यवदंशुकम्‌ ॥३२। 
[ समन्व्रः कज्जलार्पणविधिः | 
ततोऽपेयेत्‌ कज्जलं च वक्ष्यमाणमनुं बदन्‌ । 
तारं क्रोधं समुद्धत्य महाघोरतरे वदेत्‌ ।॥३४। 
फेत्कारराविणीत्युक्त्वा महामांसभरियेति च । 
` हिलियुगमं मिलिद्रन्द्रं ततः कज्जलमित्यपि ॥३५॥ 
गृहण गृह.णेति संभाष्य ब्टयान्ता मनुमंतः । 
निवेदयेच्च सर्वभ्यिः कज्जलं मन्त्रमुच्चरन्‌ ॥३६॥ 
[ समन्त्रः सिन्द्रुरापणविधिः | 
सिन्दूरं च ततो दयादनेन मनुना प्रिये । 
प्रणवास्यवधूकाममायारुट्कमलार्णकान्‌ ॥ ३७॥। 
समनृद्धत्य संजत्पेत्‌ सवंभ्रूतपदं ततः । 
पिशाचराक्षसानुक्त्वा ग्रसयुग्मं समुच्चरेत्‌ ॥३८॥।` 
मम॒ जाङ्यमिति प्रोच्य च्छेदय त्रितयं तथा । ` 
वेदसंख्यं ततो भौतं प्रासादमिथ॒नं ततः ॥३६॥ 
शतन्पुवं समृद्धृत्य ममशब्दं दहदढयम्‌ । 
उच्छादय स्तम्भयापि विध्वंसय युगं युगम्‌ ॥४०॥ 
सवेग्रहेभ्य इत्युक्त्वा शान्तिं कुरु ततो वदेत्‌ । 


१. इतश्वतसरः पंक्तयः बर इत्यत्रैव दृश्यन्ते । 
दे. मौनं ब 
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र महाकालर्सहितायां [ ' प्न 


रक्षां कुरु तथा चोक्त्वा वाग्भवं त्रितयं स्मरेत्‌ ॥४१।। ~ 
फडन्ते वद्यं चापि सिन्दूरापणको मनुः । 


[ समन्त्र अलक्तकार्पणविधिः | 


अलक्तकार्पणं मन्त्रं ॒प्रयत्नेनाणु मे श्णु ॥४२९॥। 
मारयुग्मं पुरः प्रोच्य नवकोटिपदं वदेत्‌ । 
यीगिनीति ततः पश्चाद्‌ ङऽन्तं परिवृता तथा ॥४३॥ 
रोषद्यान्नाम ङ्ऽन्तं ततोऽनद्धपदं त्रिये। 
वेगमालाकूला ङेऽन्ता मायायुग्मं ततः परम्‌ ।४४॥।। 
ङेऽन्तं ततो वदेत्कान्ते स्वयभूकूसुमध्रिया | 
दमं प्वमलक्त च त्रपाप्रासादयोयु गम्‌ ॥४५।। 
सूवासिनीति ङेऽन्तवन्निवेदगामि चेत्यपि । 
नमः शिरोऽन्तमुच्चकंरयं मनुः प्रकोतितः ॥४६।। 


[ मण्डलारचनविध्यभिधानम्‌ | 


समहं णेकमन्दिरे विरच्य तत्र॒ मण्डलम्‌ । 
सितं हि पूवंदिग्गतं तथारुणं च वह्िनिगम्‌ ।४७॥ 
परेतगं च मेचक सुपीतवच्च नंऋ तम्‌ । 
प्रचेतसं च पाटलं समीरगं च॒ हारितम्‌ ॥४८।। 
कुवेरगं च पिद्कलं गिरीशगं हि धूमलम्‌ । 
विधाय हीदृशं श्रिये दिगष्टशोभि मण्डलम्‌ ॥४६।। 
युगाख्यनिगंमान्वितं तदीयपालसंयुतम्‌ । 
.विभिन्नरूपमण्डले निवेशयेत्त॒॒ ताः क्रमात्‌ ॥५०॥ 
ऋषित्रिसंख्यमण्डलक्रमेण दीषंपंक्तिगम्‌ । 
 ततोऽष्टसोमसंख्यकैनिवेश्य मण्डले स्त्रियः ॥५१॥ 
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ख्यः | कतलकरलाखण्डः द 


नवेन्दुसंख्यके प्रिये विरच्य . मुलमण्डलम्‌ । 
पुरोक्तयन्त मुत्तमं निवेश्य पूजनं चरेत्‌ ॥५२॥ 
ततोऽनु तत्न काभिनीस्तदोपवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । 

[ यन्त्रोपरि सुन्दरीणामुपवेशनाथं मन्त्रः ] 


संरोषह्वीरमास्मरः सवाग्भवैश्च मण्डले ॥५३॥ 
उपानुगं व्रिशोच्चरेत्‌ रघुनस्तथेव चोद्धरेत्‌ । 
सुसन्निधि कुरु त्विदं भवेच्च वारयुग्मकम्‌ ॥५४॥ 
ततोऽनलाङ्खनायुतो मनुः सदोपवेशने । 
गजेन्द्रतः परात्‌ श्रिये स्मृतं हि काममण्डलम्‌ ।५५॥। 
तदेव कामकालिकं सदेव मुख्यमूच्यते । 


[ कामकलाख्ययन्त्रे मूलदेव्याः समन्त्र आवाहनविधिः ] 


तत्र कामकलानाम्नि मण्डले जगदम्बिकाम्‌ ॥५६॥ 
अवाहयेज्जगद्धात्रीं वक्ष्यमाणमनुं वदत्‌ । 
प्रणवं नारसिहस्य पचक समन्‌च्चरेत्‌ ॥५७॥ 
एह्येहीति पदं न्यस्य परमात्तत्त्वमुच्चरेत्‌ । 
रूपिणीत्यपि चोद्धृत्य ततो भगवति स्मरेत्‌ ॥५८॥ 
सम्बोधनतया नाम ततो भूताणप-चकम्‌ । 
सन्निधि च कुरुटरन्द्रं क्रोधद्रन्द्रं `ततोऽप्यनु ॥५६॥ 
अस्त्रहयादनु स्वाहा प्रोक्तो हयावाहने मनुः । 
इत्यावाह्य महापीठे सान्निध्यं परिकल्प्य चं ॥६०॥ 


[ कामकालिकप्रयोगायं देव्या मनुज्ञाप्रार्थना ] 


ततोऽनुज्ञां प्राथंयीत सर्वासामपि पूजमे। 
कलातीते नादबिन्दुशक्तिरूपिणि चिन्मये ॥६१॥ 
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४४ महाकालसंहितायां | ञ्च 


पराकुण्डलिनीरूपे शिवशक्तिस्वरूपिणि । 

देवि कामकलाकालिं जगदुत्पत्तिकारिणि ॥६२॥ 
स्थितिकारिणि कल्पान्ते पुनः संहारकारिणि । 
परामृतरसास्वादपरमानन्दलोलुपे ।६३॥ 
सदाशिवमह॒त्तत्वसामरस्यस्वरूपिणि । 

देवि कामकलाकालि सवंसिद्धिप्रदेऽनघे ॥६४।। 
अनुज्ञां देहि मे देवि प्रयोगे कामकालिके । 
इत्यनुज्ञां ततो लब्ध्वा क्रमाप्पूर्वादितः सुधीः ॥६१५।। 


[ मण्डलोपविष्टसुन्दरीणां सोपचारपुजाविधिः | 


पूजयेन्मप्डलस्थास्ता उपचारेयथोदितेः । 
जातिहीना इति ज्ञात्वा नावमान्या कथचन ।६६।। 
देवीधिया प्रपश्येत्ता इत्यागमविदो विदुः । 
पाद्यार्घाचमनीयायैः गन्धपुष्पादिभिस्तथा ॥६७॥ 
धूपेर्दपिश्च नेवेद्येरन्यद्‌ यच्चोपकत्पितम्‌ । 
पूवोक्तन विधानेन मन्त्रेरपि च तेः प्रिये ॥६८॥। 
कतंव्या विधिवत्पूजा यथा तास्तोषमाप्नुयुः । 
उनविंशे मण्डले तु यजेद्‌ देवीं प्रसन्नधीः ।॥६६। 
नित्यपूजोक्तविधिना सवं सम्भारसञ्वयेः । 


[ पीठन्यासविधिः ] 


षडद्धानि प्रविन्यस्य पोठन्यासं समाचरेत्‌ ॥७०॥। 
महामण्डककालाग्निर्द्रं च कच्छपं तथा । 
आधारे - लिङ्खनाभौ च क्रमेणोपन्यसेत्सुधीः ॥॥७१॥ 


१-. कालि द९ दः । 
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द्टलः| कानकलालनग्डः 


एवं विचिन्त्य विधिवद्धर्मादीन्‌ विन्यसेत्ततः । 
अंसोरुयुंग्मयो विद्धान्‌ प्रादक्षिण्येन देशिकः ।७२।। 
धमेज्ञानं सवेराग्यमैश्वर्य्य विन्यसेत्क्रमात्‌ । 
मुखपाश्वंनाभिपाश्वंष्वधमदिीन्प्रकल्पयेत्‌ ॥७३।। 
अनन्तं हदये पद्ममस्मिन्‌ सूर्येन्दुपावकान्‌ । 
एषु स्वस्वकला न्यसेन्नामाद्यक्षरपूविकाः ।७४।। 
सत्त्वादीस्त्रीन्‌ गुणान्‌ न्यस्येत्तथैवात्र गुङत्तमः । 
आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमेव चं ।७५॥ 
ज्ञानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत्पीठमनुं ततः । 


[आत्मनि इष्टदेवतान्यानविधिः 1 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवत।म्‌ ॥७६॥ 
[ इष्टदेवतायाः मानसपूजाविधिः `] 
पूवोक्तिन विधानेन मनसा परिपूजयेत्‌ । 
[ इष्टदेवतायाः बाह्यपुजोपकरणसग्रहः | 


मुद्रां प्रदण्यें विधिना शद्भुस्थापनमाचरेत्‌ ।॥७७॥। 
णङ्कमस्त्रेण संप्रोक्ष्य वामतो वहिनमण्डले । 
साधारं स्थापयेद्‌ विद्वान्‌ व्युत्रमा्णेजंलं क्षिपेत्‌ ॥७८॥। 
पूजयेद्रहिन ` सू्यन्दून्‌ बीजेस्तत्तत्कलान्वितेः । 
तत्तत्कला तु संख्याता दशद्रादशषोडशेः ॥७६।। 
तोर्थावाहनमन्ेश्च तीर्थान्यावाह्य पूजयेत्‌ । 
गन्धपुष्पाक्षतेधूपदीपाये रभिपूजिते ॥८०॥ 





१. च्दग्नि द 


४ 


च, 
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६ महाकालसंहितायां [ रञ्खभिः 


शङ्क पाणितलं दत्वा चाष्टधा प्रजपेन्मनुम्‌ । 


चिन्मयं चिन्तयेत्तीथे मानोयाङ्कशमुद्रया ॥८१।। 
अस्त्रमन्त्रेण रक्षित्वा कवचेनावगुण्ट्य च । 
धेनुमुद्रां समासाद्य बोधयेत्तत्त्वमुद्रया ।८२॥ 


दक्षिणे प्ोक्षिणीपात्रमाधायाद्धिः प्रपूजयेत्‌ । 
किञिदर्ध्याम्ब संगृहय प्रोक्षण्यंभसि योजयेत्‌ ॥८३॥। 
अघस्योत्तरतः कार्य पाद्यमाचमनीयकम्‌ 4 
परमीकृत्य तं श्भुः पावनं परिचिन्तयेत्‌ ।८४।। 
देवस्य मूध्नि तत्कि्ित्‌ पूजाद्रव्येषु चात्मनः । 
अवेक्षणं प्रोक्षणं च वीक्षणं ताडनं तथा ।॥८५॥ 
अचनं चेव सर्वषां पावनं सम्प्रकल्पयेत्‌ । 
अधपात्रे प्रदातव्या गन्धपुष्पयवाक्षताः ॥८६॥। 
कूशाग्रतिलदूर्वाश्च सषपाश्चाथसिद्धये । 
पाद्यपात्रे प्रदातव्यं श्यामाकं कूचेमेव च ॥८७॥ 
अब्जं च विष्णुक्रन्तां च पायसिद्धयं प्रकल्पयेत्‌ । 
तथाचमनपाव्रे च दद्याज्जातीफलं पुनः ॥८८॥। 
लवङ्कमपि कक्कोलं शस्तमाचमनीयकम्‌ । 


[ मधुपकपरिचयः | 
दध्ना च मधुसपिर्भ्यां मधुपर्को भविष्यति ॥८६।। 


. [ इष्टदेवताया बाह्यपुजाविधिः] . 
बाहयपृजां ततो ` कुय्यदिहिकाभ्युदयाय वै । 
पूवंमेवोदितं देवि मण्डलस्य प्रकल्पनम्‌ ॥६०॥। 
तथापि फलबाहूल्यात्‌ भ्रसङ्गादुच्यते पुनः । 
गोमयैलिप्तदेशे च मण्डलं . तत्र॒ कारयेत्‌ ६१ 
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वटलः] कामकलाखण्डः ४७ 


शालितण्डलचूर्णेश्च नीलपीतसितासितंः । 
लिखेदष्टदलं पद्ध चतुरस्रसमावृतम्‌ ।६२॥ 
नवकोणं कणिकायां कोणाग्रं बीजभरूषितम्‌ । 
कमं च ब्रृहृदाकारं महामण्ड्कमेव च ॥२॥ 
.कालाग्निसंज्ञकं सद्र तस्मिन्पीठे प्रपूजयेत्‌ । 
तन्मध्ये साध्यमालिख्य कालीवीजानि संलिखेत्‌ ॥६५॥! 
सवतो मण्डलं चापि गायव्या परिवेष्टयेत्‌ । 
गायत्रीं च प्रवक्ष्यामि यथावदवधारय ।ई६५॥ 
जपादस्याश्च दयिते राजसूयफलं लभेत्‌ । 


[ कामकलाकाल्यास्तान्त्रिकगायत्रीमन्त्रः] 


अनङ्खाकुलायें विद्महे मदनातुरायै धीमहि ।॥६६॥। 
तन्नः कामकलाकाली प्रचोदयात्‌ । 


[ बाह्यपुजायाः क्रमस्य विधेश्चाभिधानम्‌ |] 


गुरुपक्िं नमेद्रामे गणेशादीन्‌ परे तथा ॥६७॥ 
मध्ये त्वाधारशक्ति च पङ्कजद्वयधारिणीम्‌ । 
कूमं च बृहदाकारं महामण्ड्कमेवः च ॥ई६८।॥। 
कालाग्निसंज्ञक रुद्रं तस्मिन्‌ . पीठे . प्रपुजयेत्‌ । 
अभ्यचेयेद्‌ वसुमतीं स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ ॥ ६८६॥ ` 


तत्र॒ रत्नमयं द्वीपं तस्मिंस्तु मणिमण्डपम्‌ । 
यजेत्‌ कल्पतरु तस्मिन्‌ साधकोऽभीष्टसिद्धये ॥१००॥ 


अधस्तात्पूजयेत्तस्य वेदिकां मण्डलोज्वलाम्‌ । 
पश्चादभ्यचयेत्तस्यां पीठे धर्मादिभिः पुनः ॥१०१॥ 
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४८ महाकालसंहिताां [ षञ्चमः 


रक्तण्यामहरिच्छ्क्लनीलाभां नादरूपिणीम्‌ । 
बृषकेशरिभूतेभरूपान्‌ धर्मादिकान्‌ यजेत्‌ ॥१०२॥ 
अग्न्यादिषु विदिक्ष्वेवं धर्मादीन्‌ पूजयेत्‌ सदा । 
"अधर्मादीन्‌ यजेत्‌ पश्चात्‌ पूर्वादिदिक्चतुष्टये ॥॥१०३।। 
आनन्दकन्दं प्रथमं संविन्नालमनन्तरम्‌ । 

मन्त्री प्रकृतिपत्ताणि विकारमयकेशरान्‌ ॥१०४॥। 
पचखाशद्रणंबीजाढ चां कणिकां पूजयेत्ततः 1 
कलाभिः पूजयेत्साद्ध तस्मिन्सूयेन्दुपोवकान्‌ ।१०५।। 
प्रणवस्य वत्रिभिवंणेरथ सत्त्वादिकान्‌ गणान्‌ । 
आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमेव च 1१०६ 
ज्ञानात्मानं च विविधं पीठशक्तिं यजेत्‌ पुनः । 
तव्र॒पीठमनुं प्रोक्त्वा तत्र सिंहासनं न्यसेत्‌ ॥१०७।। 
उच्चरन्मूलमन्त्रं हि देवीं हृदि विचिन्तयन्‌ । 
करकच्छपिकारूपमूद्रया - पृष्पमुत्तमम्‌ ।१०८।। 
गृहीत्वा चिन्तयेद्देवीं तत्तन्मन्तरानुसारतः । 
तन्मध्ये चिन्तयेद्‌ देव्या वाहनं शवमेव च ।१०६।। 
श्मशानं चिन्तयेत्तत्र शिवागणविराजितम्‌ । 
मुण्डादुहाससंयुक्त शिवाशतनिनादितम्‌ ॥११०॥ 
शिवाभिवंहुमांसास्थिमोदमानाभिरन्विताम्‌ । 
सुरासुरमूनीन्द्रेश्च यो गिब्न्दनिषेविताम्‌ ॥१११॥ 
ध्यायेत्त त्रस्थितां देवीं कालीं कामकलाभिधाम्‌ । 
ध्यात्वा . पूर्वोक्तविधिना चित्ते चानीय सुन्दरि ॥११२॥ 
अञ्जल्याबाहयेत्तत्र देवीं साधकसत्तमः । 
स्वागतादि ततः प्रश्नं प्रत्युत्तरसमन्वितम्‌ ॥११३॥ 
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पटलः] कामकलाखण्डः ~ 


ततश्च आसनं दत्वा पाद्यमर्ध्यं प्रकल्पयेत्‌ 1 
तत॒ आचमनीयं -च स्नानोद्रतनमेव च ।११४॥। 
स्नानीयं च जलं दद्यात्‌ स्वाहामन्द्ैः प्रयत्नतः + 
दिव्यवस्त्रं ततो दतरा ददययादाभरणानि च \११५३) 
नमः पाद्यं तथा चाध्यं स्वाहान्ते दीयते ततः । 
आचमनं . स्वधान्ते च स्वाहान्ते च तक्षः मधु ११६॥। 
गन्धं नाबाविधं रन्यं रक्तचन्दनसे् चं 3 
सिन्दूरं कुङ्कुमं चव पुष्पदाम तथा पुनः ॥११७६। 
परिवारं ततो देव्याः पूजयेत्साधकोत्तमः । 
ततो शुग्मुलजं धूपं ददान्मन्ं समुच्चरन्‌ ॥\११ॐ८१। 
तद्वद्‌ दीपः प्रदातव्यो मन््रोच्चा रणयूवंकम्‌ । 
ततः पाद्यादिकं दत्वा नेवेद्यादोन्‌ प्रकल्पयेत्‌ 11११६॥ 


[ देव्याः प्रीतिकरनेवेद्नायभिषानम्‌ ] 
अन्नं पानं च नवेदयं बलिदानं तथव च। 
रक्तं मांसं मनोरम्यमामं पक्वं पृथक्पृथक्‌ ॥१२०॥। 


क्रमेण संप्रवक्ष्यामि देव्याः प्रीतिकरं परम्‌ । 
पञ्चामृतं तथा खण्डं शाल्यन्नं पिष्टक तथा ॥१२१॥। 


यवगोधूमजेमुद्गेः पक्वान्नं परिकल्पयेत्‌ । 
व्यञ्जनं षड्रसोपेतं घृताक्तं सुमनोहरम्‌ ॥१२२॥ 
फलं नानाविधं रम्यं परमान्नं तथेव च! 

[ ब्राहमणस्य सात्विकब्रव्या्पणनिर्वेशः |] 
व्येण सास्िविकेनैव ब्राहमणः पुजयेच्छिवाम्‌ ॥१२३॥ 
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० महाकालसंहितायां [पञ्चमः 
[क्षत्रियस्य तद्योग्या्पणीयवस्तुनिदेशः] 

` शाल्यन्नं सामिषं चैव सुरां माकिकसंभवाम्‌ ।. 

ताली च विविधां गोडीं खाज्‌रों पुष्पसंभवाम्‌ ॥॥१२४॥। 
एवं दद्यात्‌ क्षन्नियोऽपि पैष्टिकीं न कदाचन । 

नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रे गव्यं तथा मधु ॥१२५॥ 
राजन्यवेश्ययोदनिं न द्विजस्य कदाचन । 

एवं प्रदानमावब्रेण हीनायुत्राहमणो भवेत्‌ ॥१२६॥। 

| [ शुद्रस्य तदयोग्यापणीयवस्तुनिदेशः] 
शूद्रस्य पेष्टिकीदानं नापरस्य विधीयते । 
[अपणीयपशुनिदेशः] 

कृष्णसारं तथा छागं मृगान्‌ नानाविधानपि ॥१२७।। 
मेषं च॒ महिषं घ॒ष्टि तथा पञ्चनखानपि । 

कपोतं टिद्िभं हसं चक्रवाकं च लावकम्‌ ॥१२८।। 
शरालि तित्तिरि मत्स्यान्‌ कलविकं चकोरकम्‌ । 

अनुक्तं नैव दातव्यं द्विजवर्य्यः कदाचन ॥१२६॥। 

[क्षत्रियस्य विशेषापणीयपशुनिर्देशः] 


सिहं व्याघ्रं नरं तद्त्‌ क्षत्रियः परिकल्पयेत्‌ । 
विहाय कृष्णसारं च क्षत्रियादेभेवेद्‌ बलिः ॥१३०॥ 


[ साधकस्य जात्यनुरूपनिषिद्धापणोयपशुविवरणम्‌ ] 


सिहं व्याघ्रं नरं हत्वा ब्राहमणो ब्रह्महा भवेत्‌ । 
मूषं मार्जारकं “ चाषं शूद्रो दत्वा पतत्यधः ॥१३१॥। 
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पटलः 1 कामक्लाखण्डः ५१ 
[ दलिरत्वसन्पादनलि थितः ] 


चन्द्रहासेन. खड्गेन हन्यादेकग्रहारतः । 
उत्थाय हननं कुर्यान्नोपविश्य कदाचन ।१३२॥। 
स्वहस्तेन पशुं हत्वा पशुयोनिमवास्नुयात्‌ । 


[ निषिद्धबलिनिदेशः 1 


वि च च्िपक्षतो न्यूनं महिषादींस्त्रिवषंतः ।१३२॥। 
अन्यं त्रिमासतो न्यूनं न दद्याच्च. कदाचन । 
वृद्धं वा विकृताङ्खं वा न कुर्याद्‌ बलिकमेगि ॥१३४॥। 
स्वगात्ररुधिरं दातुं . क्षत्रियादेभवेद्‌ बलिः । 
सात्विको जीवहत्यां हि कदाचिदपि नो चरेत्‌ ॥१३५॥ 


[अर्पणीयपश्वनुकल्पनि्देशः] 


इक्षुदण्डं च कृष्माण्डं तथा वन्यफलादिकम्‌ । 
ल्षीरपिण्डः शालिचू्णेः पशुं कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥१३६॥ 
तत्तत्फल विशेषेण" तत्तत्पशुमुपानयेत्‌ । 

कूष्माण्डं महिषत्वेन छागत्वेन च कक्कटीम्‌ ॥२३७॥। 


[ त्ब्रूलार्पणमन्त्रः ] 


जातीकोषफलेलात्वग्लवङ्कमृगनाभिपयुक्‌ । 
कर्पूरणकलोन्मिश्वं ताम्बूलं कल्पयेत्ततः ॥१३८॥ 
पातालतलसंभूतं . स्वोपस्करसंयुतम्‌ । 

देवि कामकलाकालि त्वं ताम्बूलं गृहाणः मे ॥१३६॥ 


1. त्रिपकेन द१ । 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -&©118| 58115141 (11. 14111260 0\/ 91 1/1/1(1181<51111| २२656861 ^\6806111\/ 


५२ मह्‌ाकालसंहितायां [ पञ्क्लः 


इति मन्त्रेण सततं ताम्बूलं विनिवेदयेत्‌ । 
ततस्तद्विधिना सम्यक्‌ जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ॥१४०॥ 
सन्तोष्य युवतीं -रम्यां प्रजपेत्साधकोत्तमः। 
| ऋहनस्य छते एतत्प्रयोचस्य निषेधः] 

स्वयोषां परयोषां वा नैवाकृष्य १ द्विजो जपेत्‌ ॥१४१॥ 
लोभाद्‌ यदि चरेदेवमधो याति द्विजस्तदा । 
इहामुत्र फलं नास्ति हीनायुरपि जायते ।॥१४२॥ 
देवत्यागान्भद्यपानाच्छूद्र भायप्रियोगतः । 
तत्क्षणाज्जायते वामो ब्राहमणो नात्र संशयः ॥१४३।। 
स्वकीयां परकीयां वा सामान्यवनितां तथा । 
जपेयुस्तां समाकृष्य क्षत विट्शद्रजातयः । १४४॥। 


[अव्र कासांचन सुन्दरीणां निषेधः] 


ऋषिकन्यां न चाकर्षेन्मद्यपानां च कन्यकाम्‌ । 
अन्त्यजानां स्त्रियं वापि ब्रतस्थानां स्त्रियं तथां ।१४३॥। 
गवेद्खनां गुरोः . पत्नीं सगोत्रां शरणागताम्‌ । 
शिष्ययोषां न चाकषत्‌ पापिनां वनितां तथा ।१४६॥ 
नापुष्पितां गुविणीं वा बालापत्यां तथा -पुनः । 


[ कोदशी सुन्दरी ग्राह्य ति विचारः] 


साधुशीलां सुभव्यां च समाकृष्याचंनं चरेत्‌ ॥१४७॥। 

पूजाकाले च देवेशि विकारं वजंयेत्‌ सदा । 

विकारात्सिद्धिहानिः स्यात्साधकस्य न संशयः ॥१४८।। 
, १ विनियोजयेत्‌ द१। 
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षामकलाखण्डः प्रदे 


[ प्रयोगागतयुन्द रीणां विसर्जनविधिः] 


जपं समपयेत्तस्थे मन्त्नोच्चारणपूर्वंकम्‌ । 
पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा प्रदाक्षणमथो चरेत्‌ ॥१४६।। 
ततश्च. स्तोव्रपाठादि "कुर्यात्साधकसत्तसः । 
सहस्रनामस्तोत्रं च कवचं चान्वहं पठेत्‌ ॥१५०॥ 
प्राणायामं षड्कं च विधाय तदनन्तरम्‌ । 
आत्मानं देवताशूपं विचिन्त्येनां विसजयेत्‌ ॥१५१॥ 


इत्यादिनायविरचितायां महाकालसंहितायां कामकलाप्रयोगो नाम 
पञ्चमः पटलः । 


१. प्रकुर्यात्‌ स।धकोत्तमः दर 
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9४ | | षष्ठः 


षष्ठः पट्लः 
सामान्यप्रयोगविधेरवतरणम्‌ 


| कामफालिकप्रयोगस्य मध्यमाधमकोट्योः मध्यपुवंलघपुर्वाभिधानाभ्यां निर्देशः] 


` . महाकाल उवाच 
अथ देवेशि सामान्यप्रयोगान्‌ व्याहरामि ते। 
चिकीषयापि येषां हि राज्यं विद्या च हुस्तगा ॥१।। 
चतुविशतिभिश्चासां मध्यपूर्वो भवेद्‌ ` विधिः । 
पुजामन््रप्रकारस्तु स एव परिकीतितः ॥२॥ 
आसां द्वादशभिर्ञयो -लघुपूवंविधिः प्रिये । 


[ कामकालिकप्रयोगेऽधिकारिनिरदेशः| 
 राज्ञामेतत्‌ प्रशस्तं हि न द्विजस्य कदाचन ॥ ३॥ 
[ अधिकारिणां कर्तव्यनिदेशः ] 


यथोक्तविधिना चीणेपौरश्चरणिकक्रमः । 

एतान्‌ प्रयोगान्‌ वीक्षेत नाजपित्वा कदाचन ॥ ४॥ 
पवंते वा नदीकूले शून्यागारे शिवालये । 

पीठे चतु.पये कुर्यात्‌ पुरश्चरणमूत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
` नियमास्तत्र भूयांसः प्रकर्तव्या: प्रयत्नतः। 
अवेधकरणात्‌ सिद्धिहानिः स्यान्नात्र संशयः ।। ६ ॥ 
्िकालमाचरेत्‌ स्नानं हविष्यं भक्षयेन्निशि । 


[तत्र मन्त्रजपमालयोर्गोपनीयताभिधानम्‌ | 


स्वमन्त्रं चाक्षसूत्रं च गुरोरपि न द्रशेयेत्‌ ॥ ७ ^ ` 
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पटलः] कामकलाखण्डः । ५५ 


त्यजेद्‌ दष्टप्रवादं च परीवादं च , वजयेत्‌ । 
तथा दुजंनसंसगं स्त्रीशूद्रालापनं तथा॥ ८ ॥ 


[ मासतनग्रकाराः| 


वस्त्रं कुशासनं व्याघ्रचमं चापि नृमुण्डकम्‌ । 
आसनेषु महादेवि प्रशस्तं चोत्तरोत्तरम्‌ ।। € ॥। 


| जवमालाघ्रकारः | 


फलस्फटिकरुद्राक्षमुक्तानूस्थिविनि्मिताम्‌ । 

जपमालां शुभां विद्धि प्रशस्तामुत्तरोत्तराम्‌ ॥१०॥ 
अनेनोक्तविधानेन लक्ष्यसंख्यं जपेन्‌ मनुम्‌ । 

होमं दशांशतः कुर्यात्‌ तर्पणं चाभिषेचनम्‌ ॥११॥। 
ततः सिद्धमनुमन्त्ौ प्रयोगानाचरेत्‌ भिये । 


[ प्रयमप्रयोगाभिधानम्‌ ] 


शताभिजप्तमन्त्रेण रोचनातिलके कृते ॥१२॥ 
दासा इव महीपालाः स्वयमायान्ति सन्तिधोौ । 
प्रमदा अपि" तं दृष्टवा भवेयुगंलिताम्बराः ॥१३॥ 


[ द्वितीयप्रयोगाभिधानम्‌ ] 


काकोलूकनरास्थीनि गृहीत्वा भौमवासरे। 
रात्रौ कृष्णचतुदेश्यां संवेष्टयारक्ततन्तुना ॥१४॥। 
शताभिमन्तरितं कत्वा निक्षिपेच्छत्रुमन्दिरे । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तेषां महदुच्चाटनं भवेत्‌ ॥१५॥ 


१. इवने 
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५६ महाफालसंहितायां [षष्ठः 
[ त॒तीयश्रयोगणिधानम्‌ | 
उदयात्‌ पूवंमारभ्य जपेदस्तंगमावधि । 
एकविशदिनं यावदधेरान्ने बलि क्षिपेत्‌ ।।१६॥ 
नग्नो नग्नां स्त्रियं गच्छेत्‌ मूलमन्त्रं जपन्‌ शतम्‌ । 
एवं कृते श्रिये सद्यः सवंज्ञः साधको भवेत्‌ ॥१०॥। 


[ चतुथभ्रयोगाभिधानम्‌ | 


नरास्थि निखनेद्‌ भूमो स्वमूत्रप्लांवितं निशि । 
शतं च प्रजपेन्मन्त्रं रिपुज्वरयुतो भवेत्‌ ॥१८1 


[ षञ्चमप्रयोगाभिधानम्‌ | 


काकपक्षः शिवासृग्भिः नरास्थिनि लिखेदिदम्‌ । 
तारं क्रोधत्रयं साध्यं द्वितीयान्तं बलि वदेत्‌ ॥१४६॥ 
` गृहुणद्वयं ' भक्षयुगं मारय द्वितयं . ततः। 
वद्भिजायान्तगं मन्त्रं मूलमन्त्रस्य साधकः ॥२०॥। 
सहस्रं परिजप्याथ निशायां वैरिमन्दिरे । 
क्षिपेद्‌ देवीं हदि ध्यात्वा मृत्यूस्तस्य त्िमासतः ॥२१॥ 
[ धारणीयाख्ययन्त्रस्य निर्देशः ] 

पद्ममष्टदलं भूजं योनियुगमसमन्विते । 
लाक्षागोरोचनाचन्द्रकाश्मीरमरगनाभिभिः ॥२२॥। 
वक्ष्यमाणक्रमेणेव लिचेन्मन्त्रमनन्यधीः । 
योनिमध्ये  लिखेन्मूलमन्त्रमष्टादशाक्षरम्‌ ॥२.३॥। 
` वक्ष्यमाणानि बीजानि लिखेदष्टदलेष्वपि । 
आमृतं प्रथमं बीजं गारुडं तदनन्तरम्‌ ॥२४॥ 
१. दन्द ५ 
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वटः] कानकलाखण्ठः ४७ 


महाक्रोधं क्षेत्रपालं प्रेतनीजं च पचमम्‌ । 
` प्रासादं चण्डवीजं च काली बीजमथाष्टममस्‌ ॥२५॥ 
दलयोरन्तरे लेख्यं तारं वाग्भवमेव च। 
मयाबीजं वधूनीजं बीजं कामलकामयोः ।।२६॥। 
रतिबीजं मेघबोजं लिखित्वा तदनन्तरम्‌ । 
पाशाङ कुशक्रोधभूतवबीजानि द्वारि संलिखेत्‌ ॥२७॥ 
अकारादिक्षकारान्तेवंणे बिन्दु समन्वितं 
वेष्टयेद्‌ - वसुबच्रार्यं यन्त्रं सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ।२८॥। 
वेष्टितं रक्तवस्त्रेण "जतुभिर्वेष्टयेत्‌ ततः । 
बध्नीयात्‌ पटवस्त्रेण बाहौ कण्ठेऽथ वा नृणाम्‌ ॥२६॥। 
स्त्रीणां वामकरे बद्धमन्येषां दक्षिणं करे । 
सवं सम्पादयेत्‌ सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥३०॥। 
[ रक्षायन्त्रस्यास्य माष्ात्म्यवर्णनं एलधुत्यभिधानं च 1 
इयं रक्षा पुरा बद्धा सिद्धयथं साधकोत्तमैः । 
शक्रेण नमूवेर्यद्धं विष्णुना तारकामये ।(३१॥ 
हरेणान्धकसंग्रामे गरुडनेन्द्रसंयुगे । | 
वायुना मादहिषे युद्ध कृवेरेणामृताहवे ॥२३२॥ 
स्कन्देन तारकानीके पाणिना सुरभीरणे। 
यमेन रावणस्याजौ चन्द्रेण त्रिदशाजिरे ॥३२॥ 
तथा कृतयुगादौ च . राजानो ये महाबलाः । 
तेश्चापि व्रिधृतं यन्त्रं सर्वपित्तिनिवारणम्‌ ॥३४॥ 
मान्धाता जामदग्न्यश्च नहुषः श्िविरेव च । 
. रामः पृथुः . कतेत्रीयं पुरुकुत्खौ रपुनंलः ॥ ६५॥ 
१ १ तन्तुभिवे० छ १ 
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भ. महाकालसंहितायां [ षष्ः 


भरतः शशबिन्दुश्च ययातिवंसुकोऽर्जुनः । 
परुः पुरूरवा भीमो जरासन्धो विदूरथः ।३६।। 
एभिश्चान्येश्च भूपालेरेतद्‌ यन्त्रं धृतं पुरा। 
एतस्यान्यानि यन्लाणि कलां नाह न्ति षोडशीम्‌ ।३७॥। 
य एतं यन््रराजं हि धारयत्यध्रमादतः। 
स॒ च्रिया विष्णुसदृशः प्रभया सू्यंसचनिभः।३८। 
कान्त्या चन्द्रमसा तुल्यो यक्षाधिपसमो धने। 
बलेन वायुना तुल्यो विद्या गुरुणा समः ।३६।। 
सौन्दयं मन्मथप्रायो वेभवेनेन्द्रसन्निभः। 
तेजसा वह्निसदृशो रामाजुनसमो रणे ॥४०।। 
अथ कि बहुनोक्तन श्यणु पावति निश्चितम्‌ । 
न कोऽपि भविता कश्चित्‌ तत्त॒ल्यः पृथिवीतले ।४१।। 
स सवंसिद्धिमाप्नोति सुराणामपि दुलंभाम्‌ । 
रिपुसंन्यं महाघोरं स्तम्भयत्यचिरात्‌ श्रिये ॥४२।। 
बन्ध्यापि लभते पुत्रं निधनो धनवान्‌ भवेत्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां कन्यार्थी कन्यकामपि ॥४२॥ 
यं यं कामं हृदि ध्यात्वा यन््रमेतत्‌ प्रधारयेत्‌ । 
तं तं काममवाप्नोति महाकालवचो यथा ॥४४।। 


[ रक्षायन्त्रस्यास्य प्रकारान्तरेण प्रयोगनिदेशः ] 


अपरं च प्रवक्ष्यामि प्रयोगं सिद्धिदायकम्‌ । 
आनीय कामिनीमेकां नवयौवनशालिनीम्‌ ॥४५॥ 
असतीं सुन्दरीं भीत्या" परिहीनां महानिशि । 
वस्त्रालकारकनक दत्वा तस्ये यथाविधि ॥४६॥। 


~ - --- ~ ~ 


१. प्रीत्याने 
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पटलः] कामकलालण्डः ५ 


नग्नो नग्नां मुक्तकेशो मुक्तकेशीं जपन्मनुम्‌ । 
मैयूनेनोपगच्छेत तस्याः सन्तोषपूर्वकम्‌ ॥४७।। 
योनि स्वरेतसा लिप्त्वा तत्रेदं यन््रमालिखेत्‌ । ` 
जिहवय, तल्लिहेत्‌ सवं सत्करृत्येवमकूत्सयन्‌ ॥४८॥ 


| उक्तप्रयोगस्य फलश्रुतिः | 


ततणश्चराचरं सर्वं ज्ञात्वा सवंज्ञतां लभेत्‌ । 
मूकाश्च वादयेत्‌ सत्सु कवित्वं चापि कारयेत्‌ ॥४८६।। 
अतीतानागतं वेत्ति वतमानं च पश्यति । 
कुर्याच्च वादिनो मूकान्‌ सभायां पण्डितानपि ॥५०॥ 
विवादे जयमाप्नोति पूजां सवत्र विन्दते" । 
किमन्येन प्रकारेण नराणां मन्त्रसिद्धये ॥५१॥ 
अनेन विधिना विद्यां लक्ष्मीमपि सदाप्नुयात्‌ । 
दएदशाब्दं चरन्नेवं सिद्धचष्टकमवाप्नुयात्‌ ॥५२॥ 
विद्याधरत्वमाप्नोति खेचरत्वं तथैव च। 
पातालतलवारित्वं तथा वाक्सिद्धिमेव च ॥५३॥ 
तस्य दशंनमाव्रेण मातेण्डसमतेजसः । 
पिशाचयक्षरक्षांसि पलायन्ते दिशो दश ॥५४।। 


[ आक््षणभ्रयोगविधिः |] 


ताम्बूलपव्रे मधुना साध्यनाम लिखेत्‌ सुधीः 4 
मूलमन्त्रेण संवेष्ट्य मुक्तवासाः दिगम्बरः ॥५५॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण भक्षयेदविचारयन्‌ । 
प्रणवं च त्रपाबीजं कामबीजमनन्तरम्‌ ॥५६॥ 


१. विन्दति, ने 
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&° महाकालसंहितायां , {[क्च्ः 
साध्य नाम द्वितीयान्तं क्लेदय द्वितयं ` वदेत्‌ । 
. आकर्षय युगं चापि मथ द्रन्दं वदेत्ततः ॥५७॥ 
युगं युगं वदेद्‌ देवि पच द्रावय शब्दयोः । 
आनय द्वितयं प्रोच्य मम॒ सन्निधिमुच्चरेत्‌ ॥५८॥ 
क्रोधवाग्भवलक्ष्मीणां युगं युगमुदीरयेत्‌ । 
बरह्भिजायान्तगो मन्त्रः सर्वाकषेणकारकः ॥५६।। 
अनेन . विधिनाकर्षेद्‌ यां यामिच्छति साधकः । [ 
तरथाप्यागच्छति क्षिप्रं यदि भूपस्य वल्लभा ॥६०॥। 
सहस्रजनगुप्तापि यद्यन्तःपुरवासिनी । ` 
यदि साक्षात्‌ स्वयं देवी यदि वा स्यादरुन्धती ॥६१॥। 
तथापि तस्याः सामर्थ्यं न स्यात्‌ स्थातुं सुरेश्वरि । 
स्वयमायान्ति निलेज्जा इतरासां तुका कथा ॥६२॥ 
पत्युरङ्कु समुत्सृज्य सूतमङ्कानिरस्य च| 
पितरं चावमन्यापि बन्धून्‌ धिक्‌कृत्य सवंत: ॥६३।। 
गृहीता इव भूतेन स्वयमायान्ति योषितः । 
तस्मान्निरोक्ष्य कतव्य: प्रयोगोऽयं ` शुचिस्मिते ॥६४॥ 


[ आकषणस्य भ्रयोगान्तरविधिः] 


प्रणवं रतिकामौ च मायाक्रोधाङ्कुशश्चियः। 
पाशं वाग्भवमुच्चायं काली बीजमथोच्चरेत्‌ ॥६५।। 
वदेत्‌ कामकलाकालि सर्वाकषिणि चेत्यपि। 


साध्यमाकषयेत्युक्त्वा वद्भिजायामुदीरयेत्‌ ॥६६॥ 
मन्त्रेणामेनाभिमन्व्य तोयं वामेन पाणिना । 


पिबेत्‌ `प्रक्षालयेत्तेन मूुखम॑ात्मन एव च ॥६७॥ 
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पटलः] । कामकलाखण्डः ६१ 


या याः पश्यन्ति तं नार्यो यदि साध्व्योऽपि भामिनि। 
तस्ता मुह्यन्ति निर्धूतधमेभवर कुलत्रपाः ६८॥ 
आविष्टा इव निलज्जास्तिष्ठेयुः साधकाग्रतः । 

दास्यो भवाम इत्येवं वादिन्यस्ताः कुलाङ्गनाः ॥६२॥ 


[ पादुकासिद्धिविधिः] 


पलासकाष्ठसंभूतपादुकायुगम माहरेत्‌ । 
श्मशानांगारमादाय तत्र॒ मन्वं लिखेदधुम्‌ ॥७०॥ 
तारं वाग्‌ृवादिनोबीजं कालीयं कामलाणकम्‌ |; 
लज्जां क्रोधं समुद्धृत्य देव्याः संबोधनं लिखेत्‌ ॥॥७१॥ 
गन्तव्यभूमिमूत्लिख्य खण्डय च्छेदय दयम्‌ । 

तृट युग्मं छिन्धि युगं भुतपाशाङ्कुशाणेकम्‌ ।७२॥ 
सिद्धिं देहीति संप्रोच्य दापयेति पदं ततः । 
अस्त्रत्रितयमालिख्य वर्भिजायायुतो मनुः ॥७३॥ 
लेपयित्वा स्नुहीदुग्ध पादयोः साधकोत्तमः । 
इच्छागामी भवेद्‌ देवि नात्र कार्या विचारणा ॥७४॥ 
पूवस्यां दिशि गच्छेत्‌ स योजनानां . शतद्वयम्‌ । 
याम्यायां त्रिशतं विद्धि वारुण्यां च चतुःशतम्‌ ॥७५॥ 
उत्तरस्यां पशतं विदिक्षु शतमेव च । 
व्रजेदलक्षितोः भूत्वा यथेच्छं साधकाग्रणीः ॥॥७६॥ 
परावृत्य समायाति तावदेव वरानने । 


[सेचरीसिद्धिविधिः] 


अतश्च खेचरीसिद्धिं श्णु सावहिता मम ॥७५७॥ 
` स्वणेक्षीरीलतामूलंः ग्राह्यं चन्द्रग्रहे सति । 
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६२ 


महाकालसंहितायां 


रजःस्वलाभगे स्थाप्यं दिवसं च्रितयं श्रिये ॥७८॥। 
ततो धूपैश्च दीपैश्च ॒नेवेदयेस्तत्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
तावद्‌ यत्नेन संस्थाप्यं यावत्‌ सूयेग्रहो भवेत्‌ ।७६।। 
सू्येग्रहे तु संप्राप्ते खञ्जरीटासृजा प्रिये । 
संच॒ण्ये गुटिका कार्या यवलितयसंमिता ।८०॥ 
भाद्रकृष्णचतुदेश्यां बलि दत्वा च कुक्रुटम्‌ । 


[ निरक्तलतामूलस्य शिखायां धारणस्य सर्म॑न्त्रो विधिः] 


धारयीत शखामूले मनुमेनमुदीरयन्‌ ।८१।। 
निगमाददि वाग्भवं च मायां कामाणमुच्चरेत्‌ । 
पाशाङ्कणक्रोधम्‌तलक्ष्मीवीजानि चोच्चरेत्‌ ॥८२।। 
नाम देव्याश्च संबोध्य रतिमोहिनि चोल्लिखेत्‌ 
वसामांसपदं चाक्त्वा रक्तश्रिय इतीरयेत्‌ ॥८३।। 
खेचरं मामिति प्रोच्य कुरु युग्मं विनिदिशेत्‌ । 
रक्षोभृतपिशाचति पदमुच्चारयेत्‌ ततः ॥८४॥ 
ततश्च विन्यसेद्‌ देवि स्िद्धविद्याधरोरगान्‌ । 
समुच्चरेत्‌ कुरुढन्दमुक्त्वा मम वशं पदम्‌ ॥८५।। 


[ ष्ठिः 


ह्ाद्टोक्षांक्ष विनिदिश्यक्राक्रों क्लां क्लूं समालिखेत्‌ । 


खेचरीसिद्धिशब्दाच्च दायिनीति पदं लिखेत्‌ ॥८६॥ 
त्वरयुग्मं समाहत्य कहयुग्मं ततो वदेत्‌ । 

कालि कापालि सम्बोध्य क्रोधत्रितयमूट्लिखेत्‌ ॥८७।। 
अस्त्रत्रितयमूच्चाय्यं ` स्वाहान्तो मनुरीरितः । 


१... खन्जनीयासुणा द९ । 
२. ` चोच्चरेत्‌. षृ १ । 


९. पुलिष्य द । 
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वटलः] कामकलाखण्डः ६३ 


[ वेचरीसिद्धिफलश्रृतिः | 
ततः स खेचरो भूत्वा यादुच्छिकगतिभवेत्‌ ॥८८॥ 
सिद्धेस्साध्येरप्सरोभिदवण्व सह मोदत । 
मेरुमन्दरकेलासहेमक्टहिमालयान्‌ ॥८६॥। 
अद्रीनारोहते सर्वान्‌ प्रयोगस्यास्य णक्तितिः। 
इन्द्राग्नियमयक्षेणवरुणानिल रक्षसाम्‌ ।६५॥ 
ईशस्यापि पुरं गच्छेदन्यत्रव च का कथा 
न गतिस्तस्य हन्येत पातालेऽपि कदाचन ॥६१॥। 
सर्वेषामप्यधष्यः स्याद्‌ भूषातालखन्ारिणाम्‌ । 
सिद्धेः साध्यैश्च देवश्च यक्ष रक्नोभिरेव च ॥<२॥ 
नागेश्च दानवंभृतः सह संभाषणं चरेत्‌ । 
वज्रकायः स्वयं भूत्वा विचरत्यवनीतले ॥<३॥। 
न तस्याभिभवं कतुः णक्यते त्रिदणेरपि। 


[ खड्गसिदधिविधिः |] 


अथापरं प्रयोगं च वदतो ›मञतरधारय ॥&४॥. 
काम्बोजदेशसंभूतं पलषोडशसंमितम्‌ । 

लौहुमानीय देवेशि संक्रान्तौ मकरस्य च ॥८६५५॥ 
तावत्संपुजयेद्‌ यत्नाद्‌ यावत्‌ कक्कटसंक्रमः । ` 

ततो व्योकारमाहूय स्वगृहे कारयेदसिम्‌ ।।६६॥ 
शुचिदिगम्बरो मृक्तचिकूरो लोहकारकः। 
कृष्णाष्टम्यामाश्विनस्य प्रारभेतासिमूत्तमम्‌ ॥६५७॥ 
-कूर्य्याच्छनेः शनेस्तावद्‌ यावन्मकरसंक्रमः । 

तत अनीय तं रात्रौ कृष्णपक्षे -चतुदशोम्‌ ॥६८॥ 


१. मे निशामय ब१। 
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६४ ` महाक्ालसं हिताया [एकक 


पूजां विधाय विधिवत्‌ स्यापयेत्‌ कालिकाग्रतः । 
आतेवेन युवत्यास्तं लेपयेदविचारयन्‌ ॥&६।। 
नेवेदयधूपदीपाद्यैजे वापुष्पेश्च पूजयेत्‌ । 
स्नुहीवटाकंदुगधेन विलिम्पेन्मुष्टिमेव च ॥१००॥ 
[देव्ये खडगसम्पणमन्तरः] 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण दैव्ये खड्गं समपयेत्‌ । 
वेदादिवाग्भवक्रोधमेघविद्युद्रमाणकान्‌ ॥१०१।। 
उच्चाये घोरनादे च देष्टाविकट इत्यपि। 
मुखमण्डन उच्चाये महाघार इतीरयेत्‌ ।१०२॥ 
तथा घोरतरे चेव महाशन्दाद्‌ भयंकरे । 
श्मशानवासिनीत्युक्त्वा योगिनीडाकिनीपदम्‌ ।१०३॥ 
ततः परिवृते प्रोच्य कल्पान्तेति पदं लिखेत्‌ । 
कालानल निगदयैव विकराल इतीरयेत्‌ ॥१०४।। 
दुनिरीक्ष्य ततो रूपे दशानां युगकं वदेत्‌ । 
गजे विध्वंसय च्छिन्धि दम मदय पातय ॥१०५॥ 
उच्छादय क्षोभय च मारय द्रावयेत्यपि 
` ` ततो वदेदिमं खड्गं देहि मेऽगन्यङ्कनायुतः ॥१०६।। 


[ खड्गस्य वलिषानवि्िः] 
ततः स्वगार्ररुधिरं देव्यं द्ान्नृपो. लिङ्‌ । | 
: ततो .दघात्नरब्लिमभवि महिषायुतम्‌. ॥\९९७॥१.. 
| [ वर्गस्य ते देया अनलामरा्नन्‌ ] 
देवि कामक लाकालि. . सृष्टिस्थिस्यस्लक्षारिणि + 
देहि खड्गं भण्वतिः क्षिलोकीविजयाय -मे ५।९०ब॥ , 
 . ` १. इतः पंक्तिद्रयं बः इत १. . इतः पेक्तिद्रयं ब" इत्यन्त नास्ति । 
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पटलः] कामकलाखण्डः | ६५ 


एवं गृहीत्वानूज्ञां वं हस्ते संलाप्य यत्नतः । 
अ ्कोलीतंलसुच्चण्डं गृटणीयान्मन्त्रमुचज्वरस्‌ 11१०६।। 
| ॥ खद्गमूष्टौ त्सरनिवेशनमन्त्रः | 
करवाल महाराज सवंदेवधृत प्रभो । 
कालनेमिवधे त्वं हि विष्णुना विधृतः पुरा ॥११०।। 
नन्दकेति ततः सज्ञां सश्राप्तस्त्वं जगत्प्रभो । 
इन्द्रेण जम्भसंग्रामे धृतस्त्वं क्रथनो -भव ॥१११॥ 
दुगंया दुगेसंग्रामे यदा त्वं विधृतो ह्यभ्रुः। 
विद्यत्पातेति संज्ञां त्वमवाप्तस्तत्‌क्षणे विभो ॥११२॥ 
सर्वेदवगणेः साधं जायमाने महाहवे । 
रावणेन धृतः पूवं चन्द्रहासस्त्वमप्यभ्रः ।॥॥११३॥ 
त्रेलोक्यविजयार्थं हि त्वमिदानीं मया धृतः। 
वज्रघात इतीयंतेसंज्ञा देव मया कता ॥११४॥। 
एव मन्त्रं समुच्चायं त्सरुं मुष्टौ निवेशयेत्‌ । | 
स नमन एव तिष्ठद्धि `यावदिच्छं महात्मनः ॥११५॥ 
[अस्य खड्गस्य फलश्रुतिः | ू 
एवं खडगमुपादाय यत्र॒ युद्धे ब्रजत्यसौ । 
जयस्तत्र भवेदस्य नात्र कार्या विचारणा ॥११६॥ 
साधकेन. तु कर्तव्या केवलं चालनक्रिया । 
स्वयमेव कृषाणोऽयं शातयत्याशु . वैरिणः ॥११७॥ 
यत्र॒ यत्रैव पतति व्रघातोऽसिपुंगव । 
केवलं- तत्र॒ तत्रैव पतत्यशनिरेव हि ॥११८॥। 
एकतो वज्रघातोऽयमेकतो वीरकोटयः । 
- द्रष्टुमेव न शक्तस्ते कि पूनर्योद्धुमाहवे ॥११४॥ 
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६६ महाकालसंहितायां [ षष्ठः 

तत्कृपाणकरं ये ये पश्यन्ति रणमध्यगाः। 

ते ते चक्षुमंद्रयित्वा तव्रेव निपतन्त्यधः ॥१२०॥। 
वज्रघातप्रभावोऽथं व्णितुं नैव शक्यते । 

. ` तथापि किंञ्िच्चापल्यात्‌ कथितं देवि तेऽग्रतः ॥१२१।\ 
निशुम्भणशुम्भसंग्रामे देव्या चायं धृतः पुरा। 

ततो देवासुरे युद्धे बलिना बलिना धृतः ॥१२२। 
रक्षोवानरसंग्रामे ततो रात्रणिना धृतः। 
निवातकवचाख्यानाः कालकेयाभिधास्तथा ॥१२६३॥। 
देवानामप्यवध्या ये हिरण्यपुरवासिनः । 
नवत्यर्वृंदषट्खवं निखवेशतसम्मिताः ॥।१२४॥। 
वज्रघातप्रसादेन तेऽ्ज्‌नेन जिताः पुरा । 
वीरभद्रं समाराध्य सौप्तिकानीकचारिणा ॥१२५।। 
द्रौणिना निशि धृत्वेनमवशिष्टा निपातिताः। 
यावच्छव्बलं सवं न निःशेषं भवेत्‌ प्रिये ॥१२६।। 
तावन्मुष्टिन्नं च्यवति कराग्रादिति निश्चितम्‌ । 
खडगसिद्धिमिमां श्रृत्वा समरे विजयो भवेत्‌ ।॥१२७॥। 


[ अञ्जनप्रयोगकिधिः] 


अथाञ्जनप्रयोगं ते प्रवक्ष्यामि वरानने । 
येनाल्जितो निधि पश्येदेनं कश्चन नेक्षते ॥१२८।। 
भोमवाराप्तपचत्वसूतिकाबालखपंरम्‌ । 

समानीय श्मशाने तु कज्जलं तत्र पातयेत्‌ ॥१२६॥ 
नवनीतं भक्षयित्वा कृष्णमार्जारकं सदा । 
तद्रान्तं तत्समादाय राजीवाकंस्य तन्तुना ॥१३०॥। 
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खञ्जरीटस्य गरुता साद्धं वत्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
ततस्तत्कज्जलं नीत्वा शनिवारे ` निमन्त्रयेत्‌ ॥१३१॥ 
प्रातदेव्ये समर्प्याथ मन्त्रेणानेन चाञ्जयेत्‌ । 


[ अञ्जनसिद्धय्यं मन्त्रज्यविधिः] 


वाग्भवं कामलं क्रोधं भरुतवीजमथोच्चरेत्‌ ।[१३२॥ 
निगद्य सवंसिद्धीतिः दायिनीति पदं वदेत्‌ । 

मा मां पश्यन्तु चोद्धृत्य सर्वाभूतानि चोच्चरेत्‌ ।१३३।। 
स्वाहान्तं मन्तरमुल्लिख्याञ्जये `न्नेव्रेऽविचारयन्‌ ॥ 


[ अञ्जनसिद्धिफलभुतिः] 


नैनं पश्यन्ति भूतानि नैनं पश्यन्ति मानुषाः १३४॥ 
नैनं पश्यन्ति गीर्वाणा न नागा नासुराः खगाः । 

अयं पश्यति भूतानि परमाणुसमान्यपि ॥१३५॥ 
निधि भूमितलगतं सवं पश्यति साधकः। 
व्यवधानगतं चापि दुरदेशगतं तथा ॥॥१३६॥ 
तिरश्चां विरुतं वेत्ति वेत्ति चंषां च चेष्टितम्‌ । 
आकाशचारिणः सर्वान्‌ पश्यत्येव न संशयः ॥१३७॥ 
सुभगः सवेनारीणां भवेत्‌ काम इवापरः। 
सर्वत्रे वाप्रतिहतो विचरेत महीतले ॥१३८॥। 


[ गुटिकासिदिविधिः] 


अथ ते गुटिकासिद्धि प्रवदामि समासतः। 
यत्सिद्धौ सवंसिद्धिः स्यादेकसिद्धया न संशयः १३४६ 


१. ° ऽभि मन्त्रयेत्‌ द१। 
२. नात्र विचारयेत्‌ द१ । 
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६८ ्हारालसंहितायां 


रेखायुतं स्थूलपीतं शुचिदेशगतं प्रिये । 
पुष्कररिण्युदपानस्थं भेकमेकमुपाहरेत्‌ ॥१४०॥।। 
एकस्मिन्‌ मात्तिंके कुम्भे नूतने तं निधापयेत्‌ । 
पलमेकं शुद्धमूतं तन्मध्ये निक्षिपेत्‌ भ्रिये ॥१४१॥। 
मुखमाच्छादयेत्तस्य सरावेण प्रयत्नतः । 
बहूना जतुना तच्च मूद्रयेद्‌ वारपचकम्‌ १४२॥ 
तथाचेरत्‌ भरवत्नेन विशेन्नास्भो यथाण्वपि । 
लतो लिखेदमुं मन्त्रं कुम्भे साधकसत्तमः ।१४३।। 


[-षष्) 


[ फस्भे लेखनीयमन्त्रनिरदेशः[ 


तारवाग्भवकन्दपेवधूलज्जारमारुषः । 
षाशप्रासादफत्कारीभूतप्रेतामतान्यपि ॥१४४।। 
महाक्रोधं ` क्षेत्रपालं चण्डकालीयगारुडान्‌ । 
कालविद्युन्मेघनागरति बीजानि चालिखेत्‌ ॥१४५।। 
चतुविशतिबीजानि लेचरीसहितानि च । 
उक्त्वा कामकलाकालि रक्ष रक्षेति चोच्चरेत्‌ ।॥१४६।। 
आकाशबीजच्नितयं महीबीजद्रयं ततः। 
वारुणं बीजमेकं हि प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ ।॥।१४७॥ 
अस्तरत्रितयसयुक्तः स्वाहान्तो मनुरीरितः। 
चलत्तोयप्रवाहायाः कुल्याया हस्तमाव्रतः ॥१४८॥। 
भूमेः खनित्वा तत्राधो घटं संस्थापयेदमुम्‌ । 
उपरिष्टात्‌ प्रदेयानि शकराणकलानि च ॥१४६॥। 
यथोपरि प्रवाहस्तु गच्छेत्‌ कुर्यात्तथाविधिम्‌ । 

तत्र षण्मासपय्येन्तं स्थापयेद्‌ यत्नतो घटम्‌ ॥१५०॥। 
१. ० नादद । 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (81110048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


पटलः 1 कामकलाखण्डा द 
अन्वहं भक्षयेत्‌ तत्स्थमूतं भेकः क्षुधान्वितः । 
[जत्र बलिदानविधिः] 


बलिस्तत्र प्रयत्नेन देयः प्रतिचतुदंशि ॥१५१॥। 
भेकरूपेण सा देवी स्वयमेवात्ति तद्यतः । 
तस्मात्तव्राच्चनं कायं देवीवुद्धया न संशयः ।॥१५२॥ 
सूतस्तदुदरे वद्धो भवतीति सुनिश्चितम्‌ । 
षण्मासानन्तरं देवि तत॒ उत्थापयेत्सुधीः ॥१५३॥ 
गृहकोणे ततः स्थाप्यमन्धकारे रहस्यपि । 
एकं हि विवरं कार्यं कुम्भे तत्र॒ शनेः शनेः ।१५४॥। 
संपिष्टहिगुलीतोयं पलमात्नं विनिःक्षिपेत्‌ । 
तेन छिद्रपथा देवि मासि मास्येवमाचरेत्‌ ॥॥१५५॥। 
तत्तोयं षटपलमितं षट्सु मासेषु दापयेत्‌ । 
ततः संवत्सरे पणं वहिनिष्कासयेच्छनेः ॥१५६॥ 
ततोऽन्तरीक्षे तत्स्थाप्यं प्रयत्नेन विचक्षणः । 
तत्र॒ विध्नकराः सवं देवदानवराक्षसाः ॥१५७॥ 
सावधानो भवेत्तस्मात्‌ प्रति०क्षणमनन्यधीः । 


[ घट रक्षामन्तरनिरदेशः] 


तत्र॒ रक्षा प्रकत्तेव्या मन्त्रेणानेन पावंति ॥१५८॥ 
क्रोधबीजत्रयं प्रोच्य देव्याः सम्बोधनं वदेत्‌ । 
यक्षराक्षसभूतेति पिशाचप्रेत इत्यपि ॥१५६॥ 
कृष्माण्डजम्भकेत्येव योगिनी डाकिनीति च । 
स्कन्दवेताल उच्चायं क्षेतपाल विनायक ॥१६०॥ 
ततो घोणक उल्लिख्य गुह्यकेति पदं वदेत्‌ । 
विनायकेभ्य इत्युक्त्वा इमं घटमूदीरयेत्‌ ॥१६१॥। 
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ऽ ` । महाकालसंहितायां [ षष्ठाः 


रक्ष. रक्षेति चोद्धृत्य स्वाहान्तो मन्त्र उत्तमः । 
मन्त्रेणानेनावगुण्ठय कूयदिवं ततः परम्‌ ॥१६२॥ 
क्ृष्णधुत्तरवृक्षस्य पलमात्रं द्रवं शुचि। 
दद्याच्च प्रथमे मासि तेन च्छख्द्रिण साधकः ।१६३।। 
द्वितीये . मासि तुलसी तृतीये श्रेयसौीरसम्‌ । 
चतुथं माकंरीं दद्यात्‌ पमे लक्ष्मणारसम्‌ ॥।१६५॥। 
षष्ठे हैमवतीपत्रद्रवदानं विधीयते 1 
पूणे ट्यष्टादशे मासि प्रदद्यान्माहिषं बलिम्‌ १६५॥। 
ततो निष्कासगरेद्‌ भेक सिदरूरारुणसंनिभम्‌ । 
वस्त्रैः करं वेष्टयित्वा ततस्तमवनामयेत्‌ ।॥१६६॥। 
शनैः शनेधूनयेच्च. यावद्रमति ददुरः। 
ततः सा गुटिका देवि सिन्दूरारुणसन्निभा १६७॥ 
 इन्द्रगोपादपि तथा माणिक्यशकलादपि । 
महाशोणा भवेद्‌ देवि तां प्रगृह्य विचक्षणः ।१६८॥। 
प्राणप्रतिष्ठामापाद्य पूजयित्वा यथाविधि । 
देव्यनुज्ञं समासाद्य मन्त्रेणानेन धारयेत्‌ ॥१६६॥। 


[ गुटिकाधारणमन्त्रनिर्देशः| 
प्रणवं शाम्भवं वोजं. मायाकामाङकुशामतम्‌ । 
सवेसिदधिमथोच्चायं देहि देहीति संगृणेत्‌ ॥१७०॥ 
ततः स्वाहा पदं चोक्त्वा शिखायां बन्धयेत्ततः । 

[ गुटिकायाः फलश्रुतिः | 
अव्याहतगतिभूत्वा यत्रेच्छा तत्र॒ गच्छतु ॥१७१।। 
अनेनैव णरीरेण देवत्वं प्राप्नुयान्नरः । 
तेचरो जायते देवि तथंवादुश्यतां ब्रजेत्‌ ।१७२।। 
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लीयते वायुभूतोऽ्यं वायुमध्ये न संशयः। 
तेजो भूत्वा निविशते तेजस्येव स॒ साधकः ।॥१७३॥ 
जले प्रविष्टो भवति जलरूपो वरानने । 
स॒ -आकाशतनुर्भूत्वाकाश एव विलीयते ।१७४॥। 
सुमेरुशतसंकाशो गरिम्णा स॒ भवत्यपि । 
परमाणसमो भूयादणिम्ना स क्षणान्तरम्‌ ॥१७५। 
पिबत्यबन्धिचतुष्कं स यदि देवि पिपासलि। 
चन्द्रसूय ग्रहर्षाणि साधकश्चेद दिधीषति ॥ १५६ 
धियते तत्क्षणादेव कराभ्यां स्थित एव सः । 
श।पानूग्रहसामथ्यं भवति क्षिप्रमेव हि ॥१७७॥ 
लोकपालैः समं तस्य संवादो जायते मिथः । 
तेषां पुराणि ब्रजति सखा चंषां भवेदसौ ॥१७८॥। 
नागाङ्गना देवकन्या यक्षिण्योऽप्सरसस्तथा । 
तस्याग्रतः समायान्ति स्वयं मदनंविह्वलाः ॥१७६।। 
जीवेत्‌ स साधकश्वेष्ठो यावदाचन्द्रतारकम्‌ । ` 
न शक्यते समाख्यातुं महिमा माद्शा प्रिये ॥१८०॥ 
अथवा कि बहूक्तन सत्यं सत्यं वचो मम । 
स साक्षाद्‌ रुद्र एवेति मन्तव्यो नात्र संशयः ॥१८१॥। 
रौप्यता्राहिवङ्गायोराशीन्‌ पवेतसन्निभान्‌ । 
यद्येष स्पृशति क्षिप्रं सुवणं निश्चितं भवेत्‌ ॥१८२॥ 
यस्मात्कामकलाकालीरूपेयं गुटिका भ्रिये। 
तस्मान्नैव प्रयोक्तव्या ह्यन्यासु क्षुद्रसिद्धिषु ॥१८३॥ 
केवलं देवतात्वेककारिणीं गुटिकामिमाम्‌ । 
धारयेत्‌ कालिकारूपामप्रमत्तेन॒ चेतसा ॥१८४॥। 
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७९ महाफालतंहितष्यां पि 
[ बालक्तालसिदिविधिः] | 
अथापरं प्रयोगं च श्णुणु वक्ष्यामि कंचन । 
कोऽपि वीरो महायुद्धे संमुखे पतितो हि यः ॥५१२८५।। 
सशिरस्कं समादाय स्थापयेत्‌ पितृकम्नने । 
अथ स्वयं शुचिः स्नातः कृतनित्याल्िकक्रियः ।१८६॥। 
` . रातौ कृष्णचतुदेश्यामभीतः साधकः सुधीः । 
वध्यमेक नरं चौरं समादाय त्रजेन्नृपः ॥1१८७॥।) 
आरुह्य तं शवं तत्र॒ जपेन्मन्तमभीः शुचिः । 
साहसे वा ॒द्विसाहसखरे जपे पूणं कपालिनी” ॥१८८॥। 
प्रविश्य तत्र कुणपं आवेशं विदधीत वें। 
ततो नरबलि दद्याद्‌ देव्ये साधकसत्तमः ॥१८६॥ 


[नरबलिदानमन्त्रनिरदेशः] 
तारवाग्भवकन्दपप्रेतभरूतामृतेः. सह । 
प्रासादाङ्कूशफेत्का रीगारडक्षेत्रपालकंः ॥१६०॥ 
सम्बोध्य देव्या नामापि बलि गृह्भ मुहुर्मुहुः । 
सिद्धि मे देहि संभाष्य दापयेति ततः परम्‌ ॥१६१॥। 
स्वाहान्तं मन्त्रमूल्लिख्य दद्यादेतेन साधकः । 
भवेतां तालवेतालौ नामानौ सेवकोत्तमौ ।॥१६२॥। 

[ तालवेतालसिद्धिफलश्रतिः] 
तावारुह्य त्रजेद्‌ देवि भूरभुवःस्वःपुरव्रयम्‌ । 
तलं रसातलं चैवे पातालसुतलातलान्‌ ॥१८६३॥। 
मेरुषोलादिकांश्चव तव्रजेदेवं न ` संशयः । 
अन्तः समूद्रे विशति जले तेजसि लीयते ॥१८६४॥। 

१. कलापिनी द१। 
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टलः] कामकलाखण्डः ७ 


आकाशे पवंतादींश्च भिनत्ति स्वेन तेजसा । 
त्रेलोक्यान्तरगं स्थानं तादृशं नास्ति पावति ॥१८६५॥ 
यत्रायं नेव गच्छेत्‌ स इत्येवं निश्चयो मम । 
अन्ये च बहवो देवि प्रयोगाः सन्ति भूरिशः ॥१६६॥ 
ते स्वंऽन्वेषणीयाश्च ह्यन्यकाली विधिष्वपि । 
इत्येते कथिता देवि प्रयोगाः स्वंसिद्धिदाः ॥१६७॥। 


इत्यादिनायविरचितायां महाकालसंहितायां सामान्यविशेवध्रयोगो नाम 
षष्ठः पटलः । 


४ 
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७४ [ सप्तमः 
सप्तमः: पलट व. 


[ अवतरणम्‌ | 


देव्युवाच 
कत्तंव्यं केन रूपेण स्थापनं जातवेदसः । 
देवेश तन्मे कथय महाकाल जगत्पते ।॥ १॥ 


[ बहिनिस्यापनविधिः | 


महाकाल उवाच 

श्यणु देवि प्रवक्ष्यामि वह्नेः स्थापनमुत्तमम्‌ । 
जायते सवथा येन साधकस्येम्सितं वरम्‌ । २॥। 
पूर्व्वत्तिरप्लवं रम्यमादो मण्डलमाचरेत्‌ । 
ततस्तविकोणं षट्कोणं नवकोणमथापि च । ३॥ 


[ कामनाभेदेनाह्वनीयद्रव्यकाष्ठयोभंदाभिधानम्‌ ] 
तत्तत्कार्यानुसारेण विदधीत विचक्षणः । 
वाज्छाभेदाद्‌ द्रव्यभेदाः काष्ठभेदाः भवन्ति हि ॥ ४॥। 
फलं फलानामन्यत्‌ स्यादन्यदन्नस्य पार्वति । ` 
तथान्यदेव पुष्पाणामन्यदेवान्यवस्तुनः ॥ ५ ॥ 
अन्यामन्यां होमकमकामनां मन्त्रविच्चरेत्‌ । 
ध्यायन्‌ देवीं चरेद्धोमं समिद्भिः सर्पिषा सह ॥ ६॥ 
ततो जपं प्रकुर्वीत होमान्ते सर्वथा प्रिये। 
ततः सजपहोमाद्धि जायन्ते सवंसिद्धयः ॥ ७ ॥ 


[ होमविध्यभिघानम्‌ |] 


अथ होमविधि वक्ष्ये ये शास्त्रे विहिताः सदा । 
यस्य॒ सम्यग्‌ विधानेन सवेसिद्धिः प्रजायते ॥ ८ ॥ 
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पटलः] फामकलालण्डः [७५ 


पूवंवन्मण्डलं कृत्वा कोणं चापि यथाविधि । 
तत्राचरेच्ुचिर्भूत्वा स्थापनं जातवेदसः ॥ ई ॥ 
न्यासं करांगग्रोः कृत्वा ध्यात्वा देवीं हृदि स्थिताम्‌ । 
मण्डले कोण दएेशान्यां होमकर्मारभेत वे ॥१०॥ 
विधाय विधिवत्पूजां होमकर्मणि मण्डले । 

अग्न आयाहि मन्त्रेण वहनेरावाहनं चरेत्‌ ॥११॥ 
अग्नये रोचमानायेति मन्त्रैः स्थापनं ततः ।` 
होमं पश्चात्‌ प्रकुर्वीत समिद्भिः कुसुमंरपि ॥१२॥ 
फलः. पतेर््रहिभिश्च तथान्येरपि वस्तुभिः । 
शतमष्टोत्तरं चापि सहस्रं चायुतं तथा ।१२॥ 
लक्षं चापि प्रकत्तंग्यं लक्षोपरि नविद्यते । 
कामनागौरवादेव होमो गौरवमिच्छति ॥१४॥ 
सवत्व तु होमान्ते जपं कुर्यादनन्यधीः। 


[ होमे कथं फलवेविध्यमित्यभिधानम्‌ ] 


एकेन केवलेनैव द्रव्येणान्यत्‌ फलं भवेत्‌ ॥१५॥ 
अन्यदेव विमिश्रण फलं देवि विधीयते। 
[ कुसुमाहतिफलकयनम्‌ | 


कुसुमानां फलं ` सर्वंमादौ ` मत्तोऽवधारय ॥१६॥ 
समिद्घृतमधून्मिश्रा मालतीकु सुमाहूतिः । 


, बृहस्पतेरप्यधिका वागीशत्वप्रदायिका ॥१७॥ 
वशगाः स्युमंहीपाला जातीपुष्पकहोमतः । 
मेधावद्िर्यथिकाभिन्‌ पत्वं नागकेशरः ॥१८॥ 
१. वक्षयेद१ 
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७६ महाकालरसंहितायां [ सप्तमः 


माधवीभिमेहीलाभो हेमलाभश्च चम्पकः । 
अतिमृक्तब॒द्धिवृद्धिमल्लिकाभिधेनागमः ॥१६।। 

कुन्दः कोत्तिंमवाप्नोति बन्धूकंर्वान्धवप्रियः । 
जवापृष्पेण रिपवः संक्षयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ।॥२०। 
पद्मैरायुरवाप्नोति कुमुदः कविता भवेत्‌ । 
कदम्बर्ग्याधिनाशः स्यादम्नानेवृद्धिभाग्भवेत्‌ ।॥२१।। 
जयप्राप्तिमरुवकजंयलाभः कुरुण्टकः । 
ज्लिण्टीभिहंयलाभः स्यान्नोलाभो मुनिपुष्पकेः ।।२२॥। 
तथापराजितापुष्पैभंवेत्‌ सर्वाङ्गसुन्दरः । ह 
शेफालिकाप्रसूनेन सुतलाभः प्रदिश्यते ॥॥२३।। 
शोकहानिरशोकेन वकलः कूलमान्यता | 
दूवेया धनधान्यानि शाल्मल्या शात्रवक्षयः ॥२४॥। 
द्रोणपुष्पेणाथलाभो वकपुष्पेधनागमः । 
राज्यलाभश्च पुन्नागेः क्णिकारेवंहुन्नतिः ॥२५॥। 
दीर्घायुष्ट्वं पाटलेन तगरेः सवंमान्यता । 
पलाशकूसुमैर्होमो बहु गोऽजाविकारकः ।२६॥ 
शिरीषपुष्पेः प्रमदा जयन्त्या च जयश्रियः। 
विद्वेषणं चाक्कंपुष्पेद्ध त्तरं रिपुमारणम्‌ ॥२७॥ 
कोविदारेबलावाप्तिः पारिजातेजंयोच्छेयः' । 
अन्येषामपि पृष्पाणामन्यदन्यत्‌ फलं भवेत्‌ ॥२८॥। 


[ कलाहुतीनां कलानिघानम्‌] 


फलहोमस्यापि फलं कथयामि वरानने । 
श्रीफलः ` श्रीफलावाप्तिः क्मुकंर्भोगसञ्चयः ॥२४६॥ 
त द्‌. जयच्रियः बर 
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पटलः ] कामकलाखण्डः ७७ 
नागरङ्गेण सौन्दर्यं पनसः कान्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
वशित्वं नारिकेलेन जम्बोरेः {णशत्रसंक्षयः ।।२०॥। 
आम्रेण राज्यलाभः स्यात्‌ स्तम्भनं जाम्बवे: फलैः । 
रम्भाफलेन देवेशि सवंसिद्धिरवाप्यते ।॥३१।। 
रिप्च्चाटः कपित्थेन वदर्य्यां बलवान्‌ रणे । 
क्षौरीफलेन तनयो द्राक्षाभिमक्षिमाप्नुयात्‌ ।॥३२।। 
उदुम्बरेण धर्माप्ति्वंटेनापत्यपूर्णता 
जातीफलस्य होमेन वशीकुर्याज्जगत्तरयम्‌ ॥३३॥ 
कूष्माण्डग्रहशा न्तिः स्यादूवृद्धिरद्धात्नी फलेस्तथा" । 
बीजपूरेणाथंपूरो मारणं च॒ विभीतकः ॥॥३४॥। 
मोक्षः स्यादेव स्द्राक्षेहुरीतक्यामघक्षतिः। 
लकूचेर्युवतिप्राप्तिस्तालेरुन्मादयेद रिपून्‌ ॥२३५॥। 
मधूकंमंहती लक्ष्मीः करमर्देवलोन्नतिः। 
अन्येषां च फलानां हि भूयांसि हि फलानि च ।॥३६॥ 

[अन्नाहुतिफलाभिधानम्‌ ] 
महदायुयंवेहमि मुद्गेरन्नप्रपणेता । 
शालिभिस्तण्डुलेर्वापि सम्पत्तिर्भयसी भवेत्‌ ॥३६॥। 
सवेसिद्धिस्तिलंहोमि माषेमससि रिपुक्षयः । 
श्यामाकंस्तपसो लाभो नीवारेस्तेज उत्तमम्‌ ॥३८॥ 
सर्वाक्रिष्टिः कोद्रवेण कुल्माषेरामयक्षयः । 
सिद्धाथंकंस्सर्षपेश्च सवंसिद्धिः करे स्थिता ॥३६॥। 


२. ° रपि ब१। 
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७८ महाकालसंहितायां [सप्तमः 
[ रसाहुतिफलाभिधानम्‌ ] 


दुग्धेन नृपवश्यत्वं दध्ना नुपसुतास्तथा । 
इश्षुभिश्च गुडर्वापि वशीभूता स्त्रियोऽखिलाः ॥४०॥ 
सर्वानवाज्यहोमन वशणोकुर्यान्न संशयः । 
मधुना भोगभूयस्त्वं शक्कंराभिर्महोदयः।४१॥ 
[ वि तिधवस्त्वाहुतिफलकथनम्‌ |] 

राज्यावाप्तिः पटुवस्वैः कप्पूरे ` कीत्तिंरत्तमा । 
विद्ाधरत्वं देवत्वं सिद्धत्वं मृगनाभिना ।४२॥ 
कूटङ्कूमै रूपणालित्वं चन्दनैर्वाग्मिता भवेत्‌ । 
सिद्धचष्टक चागुरुणा जथो रोचनया भवेत्‌ ।॥४३।। 
मुक्तया शिवसायुज्यं मःणिक्येनाक्कपूःस्थितिः । 
वैदूरय्यान्नागलोकाप्तिवेज्ेवच्िपुरे स्थितिः ॥४४॥। 
इन्द्रनीलेन मणिना गन्धवंत्वमवाप्यते । 
गोमेदः किन्नरत्वं च पुष्परागेण यक्षता ॥४५॥। 
गारुत्मतं: प्रवालेश्च तथा मरकतेन च। 
सप्तद्ीपेष्वरत्वं हि जायते नात्र संशयः ।४६॥ 
कनकेन भवेत्‌ कान्तिदुवणन यशोः भवेत्‌ । 
ताग्रेण भूमिलाभः स्याद्रीत्या हि कलहे जयम्‌ ॥४७।। 
नागेन विषहानित्वं लोहैर्मारणमादिशेत्‌ । 
लाक्षारसमयो होमः सर्वापत्तिनिवारणः॥४८।॥ 
कज्जलेरपधृष्यत्वं सिन्दूरेर्मोहनं भवेत्‌ । 
बिल्वपव्रर््नागवल्लीदलंलक्ष्मी रवाप्यते ॥४६।। 

` यावत्यः सिद्धयः सन्ति तावत्यः पायसंभंवेत्‌ । 

अपूपैः शष्कुलीभिश्च लक्ष्मीवियाप्तिरेव च ॥५०॥ 
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पटलः] कामकलाखण्डः ७६ 


कटुत्रयेण शव्रणामूच्चाटनमुदायत । 

लवणेन भवेद्‌ द्वेषः केशमरणसमादिगेत्‌ ॥५१।। 
रजस्वलानां नारीणामात्तवेन वनाभमः। 

रेतसा स्तम्भनं देवि मोहनं स्वरमलेरपि ॥५२॥ 
स्वीयेनोद्रत्तंनेनेव व्रेलौक्यं वशमानयेत्‌ । 
उल्‌ककाक्योः पक्षे्मंहद्‌ विद्वेषणं भवेत्‌ ।।५३॥ 
कटुतेलस्य होमेन वशीकूर्याज्जिगत्वयम्‌ । 

धाना लाजाश्च पक्वान्नमोदनं सवकामदम्‌ ॥५४।। 
करशरान्नेमोदिकंश्च सवं सिद्धिभं वत्यसौ । 


[ होमे समिधां भेदेन फलनेदाभिधनम्‌ | 
कच्््चिद्धिशेषं ते वक्ष्ये समिधां देवि तच्छृणु ॥५५।। 
पालाश्या: समिधः शुद्धाः प्रशस्ताः सवंक्मणि । 
महद्धनाप्तिबिल्वेन खादिरेण नृपो वशः ॥५६॥ 
वाटेन कामिनीप्राप्तिविद्याप्तिः पेप्पलेन च । 
ओदुम्वर्या च समिधा खेचरत्वं प्रजायते ॥५७॥ 
सवेज्ञत्वमपामागेरामलक्या महीपता । 
धुत्त्रेणारिनिधनं मुनिवृक्षः स्थिरा मतिः ॥५८॥ 
शाखिभि्यज्ञियेमेध्येभिन्नं भिन्नं फलं भवेत्‌ । 

[ मांसाहुतिफलकवनम्‌ | 
निशामयाथ देवेशि मांसहोमफलं महत्‌ ॥५८६॥। 
छागमासेनाथलाभो विद्या मेषेण लभ्यते। 
कृष्णसारस्य मांसेन भवेयुवंशगा नृषाः ॥६०॥ 
रुषमांसेन साज्येन कृत्वा होमं वराभने। 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति देवानामपि दुलंभाम्‌ ॥६१॥ 
स्तम्भयत्यरिसेन्यानि माहिषं पललं श्रिये । 
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अनीतानागतज्ञानं ` वाराहेण च लभ्यते ।६२॥ 
शतु वाक्स्तम्भनं कुर्यादाक्षेमांसाहुति चरेत्‌ । 
कापेयपललेनेव  रणेऽधुष्यः प्रजायते ।६३॥। 
खाडगेनाभेद्यक्रवचो भूत्वा श्रमति मेदिनीम्‌ । 
गोधामांसस्य होमेन निधि पश्यति भूतले ।।६४।। 
सामान्यमृगमांसेन वायूतुल्यबलो भवेत्‌ । 
राङ्कुवामिषहोमेन वशे स्यनु पयोषितः ॥६५॥। 
शल्लकोपललाहुत्या कविः कविससो भवेत्‌ । 
गावयामिषहोमेन दोचघमायु 'रवाप्यते ॥६६॥। 
गोमांसं मधुनालोड्य वामहस्तेन होमयेत्‌ । 
अपि देवा वशं यान्ति कि पुनः क्षुद्रमानुषाः ।।६७।। 
शाशेनादुश्यतां गच्छेत्‌ कच्छपेनाप्नुयाद्धनम्‌ । 
नाक्रमांसस्य होमेन विषं न लगति क्वचित्‌ ॥६८॥। 
नाकुलं पललं हुत्वा वाक्सिद्धिभंवति क्षणात्‌ । 
मारज्जारमांसहोमेन कूवेरसदृणो भवेत्‌ ।६६।। 
सिहमांसस्य होमेन साक्षाद्‌ विद्याधरो भवेत्‌ । 
राज्यावाप्तिर्व्याघ्रमांसहोमेन भवति ध्रुवम्‌ ॥७०॥ 
तुरगामिषहोमेन सवेपृथ्वीपतिभंवेत्‌ । ` ` - 
दुःस्वप्नहानिरौष्टेन हस्तिमांसंमहीपतिः ॥७१॥ 
गोमायुमांसहोमेन धनदेन समो भवेत्‌ । 
विवादे जयलाभः स्याद्‌ राज्यलाभोऽपि जायते ॥७२।। 
स्तम्भयत्यरिसेन्यं च स्त्रीणां प्रियतमो भवेत्‌ । 
मपि सवे महीपालास्तस्य दासा न भंशयः 1॥७३।। 


१. ° रवाप्नुयात्‌ ब 
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ष्ठः 1 फानकलालण्डः ८१ 


महामांसस्य होमेन किं तद्‌ यन्न फलं भवेत्‌ । 
गुरुणा सदशी विद्या कुवेरादधिकं धनम्‌ ॥७४।1 
ब्रह्मणोऽप्यधिकं दीघंमायुरस्य तु निश्चितम्‌ । 
श्वं शक्रसदुशः कान्त्या चन्द्र इवापरः ।७५॥ 
तेजसा रवितुल्योऽयं दुःस्पृश्योऽप्यग्निना सह । ` 
क्रोधे यमेन सदृशः सर्वसिद्धयाकरो भवेत्‌ ।।७६॥। 
वचसा बहूना कि स्यादेतदेवावधारय । 

स देवीपुत्र एव स्यात्‌ सिद्धादीनां तु का कथा ।॥७७॥ 


[ द्विजातन॑रमोसहोमनाधिकारालिधान्‌ 1 


कितु न स्याद्‌ द्विजातीनामेष धर्मो वरानने । 

नृपस्य वाथ शूद्रस्य भवेत्तत्रापि पाक्षिकः ।॥७८॥। 
न॒तद्रधाद्‌ भवेन्मांसं वधो वे घोरपापक़ृत्‌ । 
घोरपापान्न सिद्धिः स्यादिति बुद्धया * समाचरेत्‌ ॥७८६॥ 


[ परक्षिमांसहोमफलाभिधानम्‌ | 


इदानीं पक्षिपललहोमजन्यं फलं श्युणु । 
वारध्रिनिसामिषाहुत्या जायते धममभाजनम्‌ ॥८०॥ ` 
कपोतभांसहोमेन रम्यां कन्यां लभेत वै । 
भारद्वाजेन मांसेन मृतं सञ्जीवयेदसौ ।८१॥। 
पारावतक्रव्यहोमात्‌ कामिनीनां . प्रियो भवेत्‌ । 
कौयष्टिकस्य मांसेन . खेच रीसिदिभाग्भवेत्‌ ॥*२॥1. 
महदरं जनयति उलूकषललाहुतिः । 

साधको मद्गहोमेन कामरूपः क्षणाद्‌ भवेत्‌ .॥ = ३।। 


१. बद्वा द? । 
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जंगमाजङद्कमं सवेमाकषच्छ्येनहोमतः । 
शातपत्तामिषेह॒सो राजानं वशमानयत्‌ ।८४॥। 
अद्‌ श्यः स्वात्‌ खजञ्जरीटदेवतासुररक्षसाम्‌ । 
धछषनावाप्तिः सुतावाप्तिर्वात्तिकेन न संशयः । ८ ५॥। 
चाषेन देवलोकादिगमनं विदधाति वे। 

, कारण्डवस्य मांसेन भवेज्जातिस्मरो नरः ॥८६॥ 
उच्चाटनं मारणं च विद्रेवः काकमांसतः। 
हारीतमांसहोमेन पवं तानुद्धरेदपि ।८७। 
कुररक्रव्यहोमेन मूकानपि च वादयेत्‌ । 
लावमांसस्य होमेन तेजस्वी चाग्निमान्‌ भवेत्‌ ।\८८॥ 
पिकक्रव्याहुतिः कुर्यात्‌ साधकं किन्नरेश्वरम्‌ । 
धत्ते सत्यं परपुरप्रवेशं टिद्विभाहुतिः ।\८&।। 
कुक्कुटक्रव्यहोमोऽयं सदयो लक्ष्मीफलश्रदः । 
साधकस्याथ तनुते चकोरश्चिरजीविताम्‌ 1 ६०।। 
कान्ताग्रियत्वं सौन्दर्यं क्रियते करोति चकटाहूुतिः । 
सारसो योगसिद्धि च वितनोति वरानने ॥६१।। 
कालिङ्घस्तनूते होम आरोग्यमपराजयम्‌ । 
चक्रवाकेन बन्धूनां सर्वेषामीश्वरो भवेत्‌ ।६२।। 
कारटेन तु होमेव धनायु.कवितां लभेत्‌ । 
हासेन मोक्षमाप्नोति दात्यूहैरतिबुद्धिताम्‌ ॥६३॥। 
तित्तिरेश्चिरजीवित्वं चातकर्मोहनं तथा । 
मायूरमांसहोमेन विमानाधिप्रतिभंवेत्‌ ॥६४॥ 
गारध्रेण खड्गसिद्धिः स्याद्‌ वकंः सौभाग्यसौख्यभाक्‌ । 
चलेन धातुसिद्धिः स्यात्‌ क्रौञ्चेस्तरति दुगतिम्‌ ॥ ६५ 
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यावत्यः सिद्धयः सन्ति चिलोक्यां वरर्वाणिनि । 
तावतीलंभते सद्यो होमं कीराभिषैश्चरन्‌ &६॥ 


[ आहुतिनिर्वागप्रकाराभिध्ान्‌ ] 


आज्येन वापि मधुना दध्ना वा पयसाथ वा। 
आमिक्षयेक्षुदण्डेन तिलैः शकरयापि वां ॥&७॥। 
मिधितैराहृतिर्ग्राह्या केवला न कदाचन । 
परसृतिर्मुख्यपक्षः स्यान्मध्यमोऽ्दधमितो भवेत्‌ ।\६८॥। 
होमकर्मणि चेवात्र त्रिपवं`घसितोऽघसः । 


[ कान्यकर्मानुख्यकुग्डनिर्नागानिषानन्‌ ] 


चतुरस्रं भवेत्‌ कुण्डं शान्तिपुष्टयादिकर्मणि ॥६६॥। 
मारणोच्चाटने ` द्वेषवशीकारे . त्रिकोणकम्‌ । 
स्तम्भने मोहने वापि वर्तुलं कुण्डमाचरेत्‌ ॥१००॥। 
भृक्तिमुक्त्यंकसिद्धय्थं दीधं कुण्डं समाचरेत्‌ । 
यथा यत्‌ समये प्रोक्तं तत्र कुर्यात्तिथाविधिम्‌ ॥१०१॥ 
एष ते कथितो देवि होमक्रमविधि्मया । 


[ योगवि्पभिघानस्‌ योगमाहातन्याभिधानं च] 


अथ योगविर्धि मत्तः श्छणु सावहिता सती ॥१०२॥ 

जपहोमाच्चंनध्यानप्रयोगाश्तंकतो सताः । 

एकतो वायुरोधेन देहषट्चक्रभेदनम्‌ ॥१०३॥ 

सदाशिवेन यः. प्रोक्तः क्रमो योगविघेमंम । ` 

तस्मिन्‌ कते किमेभिर्वा प्रयोगैः साधनैरपि ॥१०४॥ 
मु. प्रमितौ दः । 


=$ ° ~ 
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यो योगेन तनूमेतां साधयेद्‌ विधिवत्म॑ना । 
परद्धेशतजीवी स एवमाह सदाशिवः ।॥१०५।। 
[ स्तनो स्थह्लंर्दाक्ल्रियरणम्‌ | 
तत्रादौ ` देहसंस्थानसाकणेय वरानने । 
दे सहचरे तु नाडीनां वसतो देहषन्जरे ॥१०६॥ 
कीकसानि च तिष्ठन्ति इाच्रिशदिति निश्चयः । 
वायवो दश तिष्ठन्ति पच तेषु महत्तराः ॥१०७।। 
सूर्याचन्द्रमसोः स्थानं देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
आकाशभूमिसलिलवलह्लीनां तत्र संस्थितिः ॥१०८॥ 
वायुस्तु सवंदेहेषु चलत्येव प्रतिक्षणम्‌ । 
यस्मात्‌ प्रयात्यणुभृत्वा तस्मात्‌ प्राण इतीयेते ॥१०६॥। 
अग्निस्थानं यदेतस्मिस्तज्जांबूनदसन्निभम्‌ । 
त्रिकोणाकारतो ज्ञेयमितरेषां तु मण्डलम्‌ ॥११०॥ 
चिकोणमग्निस्थानं यद्‌ देहमध्यं तदुच्यते । 
यद्यत्र तिष्ठति तनो त्वं तदादौ निबोध मे ॥१११॥ 
अधो मेदाद्‌ य गलं तत्तावदेव गुदोपरि । 
एकांगलप्रमाणं तद्‌ देहमध्यं प्रकीतितम्‌ ।॥११२॥ 
देहमध्यादृध्वैमस्ति कन्दं॑देवि नवाङ्गुलम्‌ । 
चतुरगुलमृच्छायमायामं तावदेव च ।॥११३।। 
आकारेणाण्डसदृशं त्वगस्थिपस्विष्टितम्‌ । 
तत्र संचरति प्राणः स्वे स्थाने परमोपरि।॥११४॥। 
तस्योपरिष्टाद्‌ विज्ञ यं कुण्डलीस्थानमुत्तमम्‌ । 
कृत्स्नो योगविधिस्तव्र॒सिद्धिश्चापि प्रतिष्ठिता ॥११५॥ 
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कन्दमध्ये स्थितास्तव्र मूख्या नाङ्यश्चतुदंश । 
एकंकस्यां द्विचत्वारिशच्छतं परिनिष्ठिताः ॥११६॥।। 
तिसरस्तास्वपि मूख्याः स्युः सुषुम्णेडाथ पिङ्खला । 

` पयस्विनीसरस्वत्यौ वारणा च कुहूस्तथा ॥११७॥ 
गांधारी शंखिनी पूषा हस्तिजिह्वाप्यलंबुषा । 
विश्वोदरायशस्विन्यौ मूख्या ह्येताश्चतुदश ।११८॥ 
मोक्षमागे सुषुम्णा सा ब्रह्मरन्ध्रे प्रतिष्ठिता । 
तस्या वामे इडा ज्ञया चन्द्रसचारसंचिता ।॥११६।। 
दक्षिणे पिद्धखला नाडी रविसंचारशोभिता। 
सरस्वती कुहूश्चेव सुषुम्णापाश्वंयोः स्थिता ॥१२०॥। 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च इडायाः पृष्ठपाश्वयोः । 
एूषा पयस्विनी चेव पिङद्खलापृष्ठपाश्वंयोः १२१॥ 
कुहोश्च हस्तिजिह्वाया मध्ये विश्वोदरा स्थिता । 
पयस्विनीकुहोमध्ये वारणा च प्रकीतिता ॥१२२॥ 
पूषायाश्च सरस्वत्याः स्थिता मध्ये यशस्विनी । 
गान्धार्याश्च सरस्वत्याः शंखिनी मध्यसंस्थिता ॥१२३॥ 
अलंबुषा च देवेशि कन्दमध्यादधः स्थिता। 
पूवंभागे सुषुम्णाया मेदढान्तं च कुहुः स्थिता ॥१२४॥ 
अधश्चोर्ध्वं च विज्ञेया वारणा .सवंगामिनी । 
पयस्विनी च याम्यस्य पादा ङ्गृष्ठा ज्गमिष्यते ॥१२५॥ 
पिङ्खला चोध्वंगा याम्ये नासान्तं विद्धि पावंति । 

` याम्ये पूषा च नेतान्तं पिङ्गलायास्तु पृष्ठतः ॥१२६॥ 

` यशस्विनो नाडिका च याम्यकर्णान्तमिष्यते । 
सुरस्वती तथा चोध्वं माजिह्वायां प्रतिष्ठिता ॥१२७॥ 
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आसव्यकर्णाद्‌ देवेशि शंखिनी चोध्वंगा मता । 
गान्धारी सब्यनेत्रान्तमिडायाः पृष्ठतः स्थिता ॥१२८॥ 
"हस्तिजिह्वा तथा सव्यं पादाङ्गुष्ठाङद्धसिष्यते । 
विश्वोदरा च या नाडी सव्ये सव्ये गता स्पृता ।१२६।। 
अलंबुषा महाभागा पादसूलादधोगता। 
प्राणोऽपानः ससांनश्च उदानो व्यान एव च ॥१३०॥। 
नागः कूमंः कृकरश्च देवदत्तो धनञ्जयः । 

एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायवः ।१३१।। 
एतेषु वायवः पच्च मुख्याः पूर्वोदिताः श्रिये । 

तेषु मुख्यतमः प्राणः कन्दस्याधः प्रतिष्ठितः ।।९३२॥। 
मूखनासिकयोमेध्ये हदये नाभिमण्डले । 
कन्दमध्येऽपि च प्राणः स्वयमेवावतिष्ठते ॥१३३।। 
अपानो मेद्धृपाय्वोश्च ऊरुवंक्षणजानुषु । 
जंघोदरे च कटयां च न(भिमूले च तिष्ठति ।१३४।। 
व्यानः श्नोत्नाक्षिमध्ये च हुत्कटचां गुल्फयोरपि । 
समानः सवेदेषु सवेव्यापी प्रतिष्ठितः ।१३५।। 
भुक्तं सवरसं गात्रे व्यापयन्‌ वह्भिना सह । 
द्विसप्ततिसहस्रेषु नाडीमध्येषु स्वरन्‌ ॥१२३६॥ 
समानो वायुरेवेकः स्थितो व्याप्य कलेवरम्‌ । 
नागादिवायवः पच्च ॒त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः ॥१३७॥ 
निःश्वासोच्छवासकादिश्च प्राणकमे इतीष्यते । 
अपानवायोः कर्भेतद्‌ विण्मूत्रादिव्रिसजंनम्‌ ॥१३८॥। 
१. इतं पूर्वं पक्तिमेकां द१ अधिक पठति । 

इडा च सन्यनासान्ता सनव्य्रभागव्यवस्थिता । 
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पटलः ] कामकलालण्डः ८७ 


प्राणोपादानचेष्टादि व्यानकमेति कीर्तितम्‌ । 
उदानकमं तत्‌ प्रोक्तं देहस्योन्नमनादिकम्‌ ।१३६।१ 
शोषणादि समानस्य शरीरे कमं कीत्यते । 
क्षेपणादिगुणो यश्च नागकमेति कीर्तितम्‌ ।१४०। 
निमीलनादि कृमेस्य क्षुत्‌ तृष्णा कृकरस्य च । 
देवदत्तस्य देवेशि निद्रा तन्द्रेति कीतितम्‌ ॥१४१।! 
धनञ्जयस्य ` शोषादि सवंकमं प्रकीतितस्‌ । 
जञात्व॑वं नाडिकास्थानं वायुयानं च यत्नतः ।1१४२॥ 
नाडीनां शोधनं कुर्याद्‌ यथाविधि पुरःसरः) 
ततस्तपोवनं . गत्वा फलमूलोदकान्वितम्‌ ।1१४३।। 
तत्र रम्ये शुचौ देशे नद्यां देवालयेऽपि वा । 
सुशोभनं स्थलं कृत्वा सवंरक्षासमन्वितम्‌ ॥ १४४) 
तिकालस्नानसंयुक्तः शुचिर्भूत्वा समाहितः । 
भन्त्न्यसिन्यस्ततनुः सितभस्मघरः सदा ॥१४५॥ 
समस्थलोपरि कुशान्‌ समास्तीर्याथ वाऽजिनम्‌ । 
विनायक सुसंपूज्य कूशपुष्पोदकादिभिः ॥१४६॥। 
गुरून्‌ देवीं नमस्कृत्य तत्र॒ चावध्य चासनम्‌ । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा पवित्नासनसंगतः ॥१४७॥। 
समग्रीवशिरःकायः संवृतास्यः सुनिश्चलः । 
सुषुम्णा वत्मेना वायुं कण्डलिन्यां धमेत्‌ क्षणम्‌ ॥१४८॥ 
गच्छत्यभिव्यक्तिमिदं नादब्रह्म सनातनम्‌ । 
तन्नादं पिङ्कलामागे समानीय. हूदन्जके ॥१४६।। 
इडया पूरयेत्‌ तावद्‌ यावद्‌ व्णत्मिकं भवेत्‌ । 
भूमेरुपरि धातारं रत्या बिन्दुसमन्वितम्‌ ॥१५०॥ 
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य महाकालसंहितायां [ सप्तमं 
बिम्बमध्यस्थपोकारसंपुटाकृतमन्नतम्‌ । 
एकीङत्य तु तत्‌ सवमाकषंद्‌ हस्तिजिह्धवया ॥१५१।। 
 विश्वोदरालंबुषाभ्यां ब्रह्मरन्ध्रे भिवेशयेत्‌ । 


[ रेव्या निराकारस्वरूपध्यानम्‌ ] 


निवेश्य तां तत्र देवीं निराकारां विचिन्तयेत्‌ ।१५२ 
एकां ज्योतिमेयीं शुक्लां सवेगां व्योमरूपिणीम्‌ । 
अत्यन्तनिमलां शुद्धामादिमध्यान्तवजिताम्‌ ॥१५३।1. 
अतिसूक्ष्मामनाकाशामस्पृश्यां तामचाक्षुषीम्‌ । 
 कटस्थामप्यदुश्यां तां सच््चिदानन्दविग्रहाम्‌ ।॥१५४॥ 
अगन्धामरसां स्वच्छामप्रेयामनूपमाम्‌ । 
आनन्दामजरां नित्यां सदसत्सवंकारिणीम्‌ ॥१५५॥। 
` सर्वाधारां जगद्रूपाममृत्युं चाव्ययामजाम्‌ । 
अनवस्थामप्रतक्यां बर््भिस्थां सवतो मूखीम्‌ १५६ 
सवंद्‌क्‌ सवतः पादां स्वेस्पुक्‌ स्वंतःशिराम्‌ । 
निरञ्जनीं निविकारां शुद्धचेतन्यरूपिणीम्‌ ॥१५७॥ 
नादोपाहूतबीजेन ध्यायंस्तव्र॒ यजेदिमाम्‌ । 
कुलाकुलसमूद्‌भूताममृतानन्दसंचयाम्‌ १५८ 
सू्यकोटिसमां शुभ्रां नादबीजतया स्थिताम्‌ । 
षट्चक्रभेदेन यजेद्योगे कुण्डलिनीहदोः ।॥१५८६॥ 


[ षट्चक्रभेदेन कुण्डलिनीजागरणविधिः] 


आधारपद्यमध्येऽन्तद्धिपत्रे त्िदलेऽपि च । 
स्वाधिष्ठाने षोडशारे पीठे च मणिपूरके ।॥१६०॥ 
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ष्टलः 1 कानकलाखण्डः (7. 


द्वादशे च विशगुद्धेऽपि तव्राप्यष्टदले तथा । 
हदये दशपव्रे तु- द्वादशार्द्धं चतुर्दले ॥१६१॥ 
कण्ठे भाले यजेद्‌ देवीं जिह्वया नादमुच्चरन्‌ । 
गच्छन्तीं ब्रह्ममार्गेण सृक्ष्मषट्चक्रभेदिनीम्‌ ।॥१६२॥ 
प्रच्योतदमृतं दिव्यं क्षीरधारोपमं द्रवम्‌ । 
पीत्वा सदाशिवेनेव सामरस्यपदं गताम्‌ ॥१६३॥ 
यजेद्‌ ध्यायेन्नमस्कूर्याद यद्‌ यदिच्छदनन्यधीः । 
[ एतवीयफलधुतिः | 
सामरस्यपदं प्राप्तां यः क्षणं चिन्तयेत्‌ सुधीः ॥१६४॥ 
राजसूयाश्वमेधानां तेनेष्टा यज्ञकोटयः । 


काष्ठां कलां क्षणं व्याप्य यः: स्थितस्तत्र साधकः ॥१६५॥ 
वाजपेयः पुण्डरीको विश्वजित्‌ तेन वं कृतः । 


[ कुण्डलिन्याः स्वत्याननिवेशः] 


पुनस्तेनैव मार्गेण नयेत्‌ कुण्डलिनीमधः ॥१६६॥ 
पश्यन्त्यापरया तत्र॒ वखर्या वत्मनापि च। 
संयोज्य लम्बिकामारगत्तालुमूलादधो नयेत्‌ ॥१६७॥ 
जिह्याङृष्य तां विद्यां हृदन्जे विनिवेशयेत्‌ । 
मूलाद्‌ ब्रह्मरन्ध्रान्तमेकी भूतं विचिन्तयेत्‌ ॥१६८॥ 
हृदन्जादपि निःकाश्य तथा नाडीषयादषि । 
प्रदीपकलिकाकारां कन्द एव निवेशयेत्‌ ॥१६६॥ 
[योगाभ्यासस्यास्य महात्म्याभिषानम्‌] . 
एतदभ्यासयोगेन यत्फलं तच्छृणुष्व मे । ` 
च क्षुत्‌ पिपासा न जरान मूत्युर्नामियादि च ॥१७०॥ 
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० | महाकालसंहितायां १ सप्त 


पुरीषमूत्रे नेव ` स्यान्निद्रा तन्द्रा भवन्न च । 
यावान्‌ दोषः शरीरस्य तेधु कोऽपि न जायते ॥१७१॥। 
अतीतानागतं वेत्ति वाक्सिद्धिरपि जायते । 
सरस्वती तस्य मुखे स्वयमेत्य वसेत्‌ सदा ॥१७२॥ 
पराद्धेजीधी च भवेत्‌ कामरूपी भवत्यपि । 
देवानाकषयथच्चापि खेचरो जायते तथा ।१७३.। 
वणित शंक्यते नास्य महिमा वषेकोटिभिः । 
साक्षात्‌ स रुद्रो भव्ति पाचभोतिकदेहभृत्‌ ।१७४॥।। 
प्राप्नोति मोक्षमेवासौ षण्मासाभ्यन्तरे नरः । 


[ मोँभोत्कषस्य सिद्धीनां चापकषंस्याभिधानम्‌ | 


मोक्षेकसाधकस्यास्य विधेरन्यास्तु सिद्धयः ॥१७५॥ 
केवलं विघ्नकारिण्य इत्येतद्‌ विद्धि पावंति । 
मूढास्तु केवलं सिद्धीरभिकांक्षन्ति नित्यशः ॥१७६॥। 
मोक्षाथेमेव यतते धीरः संसारसागरे 
नाडयश्चतुदंश प्रोक्ताः पूवं - मुख्यतमा हि याः १७७॥ 
तासु वायुनिरोधेन भ्रूयस्यः स्युहि सिद्धयः । 

तेषां प्रकारा नाख्याता विस्तरत्वान्‌ मया प्रिये ॥१७८॥। 
केवलं सिद्धिहेतुत्वं तेषां नात्रोपयोगिता । 
विधिमेनं विधातुं योन समर्थो विष्रूढधीः.॥१७६। ` 
स ॒चिन्तयेत्तु साकारां तां देवीं हृदयाम्बुजे ) 

ध्यानं संप्रति वक्ष्यामि श्ण देवि समाहिता ॥१८०।। 
ध्यानमेव हि. जन्तूनां कारणं सौख्यसमोक्षयोः । 


` ऋ ज स्याताभितिःणुखः प्रतिभाति + 
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[ देव्याः साकारत्वर्यध्यानम्‌ | 


हूत्‌पद्‌माष्टदलोपेते कन्दमूलसमुत्थिते ॥१८१॥ 
द्वादशां गुलनालेऽस्मिश्चतुरगरुलमु चति । 
प्राणायामैविकसिते केशरान्वितकणिके ॥१८२॥। 
हतस रारुहमध्येऽस्मिन्‌ प्रकृत्यात्मिककणिके । 
अष्टश्वय्यं दलोपेते विद्याकेशरसंयुते ॥१८३॥ 
जल्ानननले महाकन्दे प्राणायामप्रबोधिते। 
विश्वा{च्चिषं महावह्निं वमन्तीं सवंतो मुखीम्‌ ॥१८४॥।। 
भयंकरी जगद्योनि ललज्जिह्वाकरालिनीम्‌ । ` 
भासयन्तीं स्वक ॒देहमापादतलमस्तकम्‌ ॥१८५॥। 
प्रेतभूतपिशाचादिडाकिनीयोगिनीगणेः । 

भेरवाद्येः प्ररिवृतां श्मशानतलवासिनीम्‌ ॥१८६॥ 
ज्वलत्कररालज्वलनचितामध्यकृतस्थितिम्‌ । 

व्रोप्ररि समारूढां विमुक्तचिकरुरोच्चयाम्‌ ॥१८७॥ 
नि.क्रान्तरस्ननाकम्पप्रकम्पितजगत्त्रयाम्‌ । 
दन्तसण्डलनिगंच्छच्चारुचल्द्रिकया तया ॥१८८। 
दययोतयन्तीं जगत्‌ सवं चन्द्रमण्डलवत्‌ सदा । 
तुंगपीव रवक्षोजभरनस्रकलेवराम्‌ ॥१८६॥ 


परत्यालीढषपदां देवीमदुहासभयप्रदाम्‌ । 
पाश्वेस्थिताभ्यां फ़रुभ्यासतीवः विकरालिनीम्‌ ॥१६०॥ 
नृमुण्डमगनान्दोहकृतमाल्ावयुण्ठिनीम्‌ । 

खद छत्तवृणु्डाभ्यं  कृष्डलदयशोतिनीम्‌ ।॥१६१॥ 
कठो रपीव रानीलदोःप्रोडशविराजितामु । 
नरान्विष्िवाबद्ग्रोगपुटूषरिच्छदाम ।१६२॥ 
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हैः महाकालसंहितावां [तिषा 
दिगसम्बरां खवेतनुं हसन्तीं कामलालसाम्‌ । 
संवत्तंकालज्वलनदुनिरीक्ष्यतनुप्रभाम्‌ ॥१६३॥ 
कल्पान्त चोषमातेण्डको टिस्तम्भनकारिणीम्‌ । 
निर्वातदीपवत्तस्मिन्‌ दीपितां हव्यवाहने ॥१६४॥। 
ततस्तस्य शिखामध्ये संस्थितां जगदम्बिकाम्‌ । 
ध्यात्वा कामकलाकाली सोऽहमस्मीति भावयेत्‌ ॥१६५॥। 
तद्रूपतां समासाद्य मुक्ति तेनैव गच्छति । 


[ध्यानविधिना विविधसिखिप्राष्त्युषायस्य वर्णनम्‌ ] 


अथवा सिद्धिलिप्सा चेद्‌ भवत्येव न संशयः ।१६६॥। 
ध्यायन्‌ वे पचघटिकाः सर्वरोगैः प्रमुच्यते । 
चटिकादशकध्यानात्‌ पृथिव्या जयमाप्नुयात्‌ ।१६७॥ 
, नाडीपञ्चदशध्यानाद्‌ वर्ह्भिनासौ न दह्यते । 
` घटिकाविशतिध्यानाद्वायुवद्‌ व्योमगो भवेत्‌ ॥१६८॥ 
मूत्रं पुरीषं जयति पञ्चवि शतिनाडिभिः । 
संपूणेदिवसेनेव सवंसिद्धिः प्रजायते ।२६६॥ 
अहोरात्रेण देवेशि जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
इति योगविधिः सवं: कथितस्ते मया क्रमात्‌ ॥२००॥। 


्‌ -[ पूजायाः कोटिल्रवनिर्देलः] . 
उत्तमो मध्यमः पक्षस्तथैवाधम एव च । 
 उक्तमो योगमारगेण मध्यमो ध्यानसंश्र्यात्‌ ॥२०१॥। 
पजाघ्यानादिभिज्ं योऽप्यधमाराधनक्रमः। 
कृते युगे वा करेतायां योग -एवोततमो विधिः ॥२०२॥ 
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ध्ानमेव हापरादौ कलौ न्यासाचंनं खलु । 
अल्पायुषोऽत्पमेधाश्च स्वलत्पप्रज्ञा महालसाः ॥२०३॥। 
दुराचारा नास्तिकाश्च कामलोभपरायणाः । 
ईदशाए्च नराः सवं भविष्यन्ति कलौ युगे ॥२०४।। 
नायं योगो महेशानि भविष्यति गुरं विना! 
केवलं न्यासपुजादि करिष्यन्ति फलार्थिनः ।२०५॥। 


[ विश्वासस्य रुलदायकत्वाभिघानम्‌ ] 


तथाप्यास्थावतां देवि फलं किचित्‌ प्रयच्छति । 

एवं ज्ञात्वा तु य: कुर्याद्‌ ध्यानन्यासाचंनानि हि ॥२०६॥ 
अवश्यं फलभाग्‌ भूयान्नात्र कार्या विचारणा. । 
ध्यानेऽचंने जपे न्यासे होमे च बलिकर्मणि ॥२०७॥ 
भावना यादशी यस्य सिद्धिः स्यादेव तादुशी । 

इति ते कथितो देवि प्रपञ्चः कामकालिकः ॥२०८॥ 
वद सत्यं पुनमेत्तः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥२०६॥ 


इत्यादिनायविरचितायां महारालसंहितायां सामान्यविशेषप्रयोगो नान ` 
सच्तमः पटलः । ¡ 
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& [अृष्टम्रः 
अष्टमः पटलः 


[ षोढान्यासस्यावतरणम्‌ || 
देव्युवाच 
महायोगिन्‌ महाकाल ` कलानिधिविभ्रूषित । 
सवेज्ञ॒ सवेलोक्रेण धूजटे भक्तवत्सल ।१।। 
त्वत्‌ प्रसादादिदं सवं प्रयोगं कामकालिकम्‌ । 
अश्रौषं सवेमेवाहमप्रमत्तेन चेतसा ।२।। 
अन्यद्‌ रहस्यं यद्यत्‌ स्यात्‌ तच्चापि कथय प्रभो । 
आकणेयन्त्याश्चेतो मे न तृप्तिमधिगच्छति ॥३।। 
देव्या रहस्यं यत्‌ करिञ्िदेतद्‌ व्यावतंते विभो। 
तत्तत्‌ सवंमशेषेण कथय त्वं दयानिधे ॥*४॥ 
महाकाल उवाच 
साधु देवि वरारोहे धन्यासि त्वं न संशयः। 
श्युण्वन्त्या अपि ते यस्माच्छुश्रूषानुक्षणं भवेत्‌ ।।५॥। 
चेतसा . भक्तियुक्तंन शुश्रषुर्योऽनसूयकः । 
तस्मै रहस्यं नाचष्टे यः स पापकृदग्रणीः ॥६॥ 
तस्मात्‌ तव प्रवक्ष्यामि रहस्यं यद्धि वेदम्यहुम्‌ । 
भक्तिश्वद्धापरायास्ते नाकथ्यं विद्यते मम ।।७॥ 


[ वक्यमाणस्य घोढास्यासस्य मोपनीयत्वस्य महत्वातिशयस्य चाभिधानम्‌] 


न चाख्येयं त्वयान्यस्य प्राणेषु विगलत्स्वपि । 
रहस्यमेतद देवानां. संव॑ंसिद्धिमभीप्सताम्‌ ॥८॥ ` 
न कामकालिको योगो न विधानं. शिवाबलेः । 
नान्यप्रयोगो न जपो न होमो न च पूजनम्‌ ॥६।॥| 


" च 
ष्क 
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पटलः] कौमितलाखण्डः &५ 


वक्ष्यमाणरहस्यस्य सहस्रांशं न चहंति । 
सिद्धिमीयुः पुरतस्याः प्रसादात्‌ पाथिवषंयः ॥१०॥ 


[ प्रवतंक्तया षोढान्यासेन भ्राव्तसिद्धीनां रालाननुकोतनम्‌ |] 


पौरवो ब्रहदश्वश्च सोमदत्तो बृहद्रथः । 
अजमीढः कातंवीर्यो भद्रश्रेण्यः पुरूरवाः ॥११॥ 
पृथुगंयो रन्तिदेवो मान्धाता नहुषो रधुः । 
विदूरथश्च॒ भरतो दिवोदासः प्रतदनः ॥१२॥ 
कशाश्वो यमदग्िश्च जगौ षव्यश्चै देवलः । 
पैठीनसिवीतंहन्यः कश्यपो भृगुरङ्किराः ॥१३॥ 
संवतंश्च॒वशिष्ठोऽन्निव्यसिः शातातपस्तथा । 
उदालको भरद्वाजो जाबालो जंमिनिस्तथा ॥१४॥ 
सप्तद्रीपेश्वरत्वं हि ` चक्रवतित्वमेव च । 

्रापुः पूर्वे महीपालाश्चिरजीवित्वमप्यलम्‌ ॥११५॥ 
योगसिद्धिं तथाप्यन्ये तपस्यां सवंसाधिकाम्‌ । 
शापानुग्रहसामथ्यं प्राप्तवन्तो महषयः ॥१६॥ 
कथयामि तमेवाहं षोढान्यासं शुचिस्मिते । 
तैलोक्याधिपतित्वं हि यत्‌ प्रसादात्‌ करे स्थितम्‌ ॥१७॥ 


, [बोढान्यासोगूभवसरूलतया व्रिपुरासुरकथाभिधानम्‌ ] 
ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्यन्माली तथव च । 
एते ह्यासन्‌ कृतयुगे देतेया भ्रातरस्त्रयः ॥१८॥ 
तेऽतप्यन्त तपो . घोरं दिव्यं वर्षायुतं भ्रिये। 
ततः - प्रजापतिस्तेभ्यौ वरं संप्रार्थिती ददौ ॥१६॥ 
बनूर्बं रढयं दैत्यास्ते शौयंमदगविताः । 
एक त्वषामवेष्यत्वं सवं भूतेभ्य उत्थितम्‌ ॥२०॥ 
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द्वितीयं योजनानां च्िचिलक्षान्तरसंस्थितम्‌ । 
त्रयाणां च्विपुरं भूयाद्‌ दुंलंङध्यं ` तिदशेरपि ॥२१।। 
वरं दत्वावदद्‌ धाता सवं श्यणत पुत्रकाः । 
स्वेप्रकारंः कस्यापि नावध्यत्वं जगत्त्रये ॥॥२२॥ 
एकेनापि प्रकारेण घटमानेन सर्वथा । 

सवं स्वकीयं निधनमङ्खीकूरुत दानवाः ।२३॥ 
ते विचार्यावदन्‌ सवं शरेणैकेन यः क्षणात्‌ । 

दहेत्‌ त्रयाणां च्िपुरं सनो मृत्युभंविष्यति ॥।२४॥ 
तथेत्युक्त्वा ययौ वेधा ब्रह्मलोकं सुरेव तः । 
तेऽपि सवं तथा चक्रूयेथा पूर्वं विचारितम्‌ ॥२५॥। 
ताराक्षस्य तु सौवणं पुरं सर्वोपरि स्थितम्‌ । 
योजनायुतविस्तीणं तावदेवायतं प्रिये ।॥२६॥ 
राजतं कमलाक्षस्य योजनायुतविस्तृतम्‌ । 
दिक्षु तादश विस्तीर्णं विद्युन्मालिन आयसम्‌ ।२७॥ 
चरि्िलक्षान्तरं तेषां पुरं गगनसीमनि । 
प्राकारपरिखोपेतं चयादालकशोभितम्‌ ।२८॥। 
ध्वजगोपुरनिःश्रेणीपताकायन्त्र शोभितम्‌ । 
खड्गप्रासाङ्कुशाकिकगदाकामुकधारिभिः ॥२४६।। 
पाशशूलंभुशुण्डयष्टिचक्रमुदगरपाणिभिः । 
विंशन्निखवंषड्वृन्दनवत्यर्वंदकोटिभिः ॥३०॥ 

. एकक पुरमाक्रान्तं दानवेर्युददुमेदेः । . 


य = श = भ = आ = = जामा 


१. देवतैरपि ब१। २. सवंदा द९।३. दक्ष सादृश ब१। 
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[ देवानां त्रिपुरासुरभीत्यभिधानम्‌ | 


द्ष्ट्वा तु तादृणीमृद्धि देवाः सवं सवासवाः ॥३१॥। 
पलायां चक्रिरे केचित केचिच्चापि तमभ्यपरूः। 
केचिच्च युयुधुर्दवास्तत्यजुस्त्रिदिवं परे ।३२।४ 
केचित्‌ समुद्रं विविशुः केचिच्च भिरिगह्ुरम्‌ । 

जह: केचिद्‌ भिया प्राणानगुः केचिच्चतुदिशस्‌ ॥३३॥ 


[ न्रिपुरासुरसंहारायेन्द्रस्य इद्रशरणत्वाभिधानस्‌ 1 


दुष्ट्वा सुराणामधिपो देवानामीदृशी दशाम्‌ । 

रद्र जगाम शरणं पुरोधाय प्रजापतिम्‌ ।\३४।। 
दण्डवत्‌ प्रणता भूत्वा ते देवाः सपितामहाः । | 
ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा पिनाकिनमुमापतिम्‌ ॥३५॥ 
तपस्यया वरं धातुः संप्राप्य. न्रिपुरासुराः। 
घाधन्तेऽस्मान्‌ महेशानान्‌ शंलगह्धरगानपि ॥३६॥ 
त्वत्तः शरण्यो नास्माकं विद्यते देव कश्चन । 

अतो निवेदयामस्ते प्रमथाधिपते प्रभो ॥३७॥ 
देवाङ्खनाः समाकृष्य नयन्ति स्वपुरं प्रति । 
निरध्वरं जगज्जातं निःकल्पतरुनन्दनम्‌ ॥३८॥ 
निर्मनुष्या मही सर्वां निर्देवाप्यमरावती । 
निस्तोया निम्नगा जाता नीरत्ना सागरा अपि ॥३६॥ 
पादपानां कोटरेषु कन्दरेषु महीभृताम्‌ । 

लीना भूत्वा वयं सर्वे तिष्ठमस्तद्‌भयादिताः ॥४०॥ 
तेषां हि शास्ता त्रैलोक्ये त्वदन्यो नास्ति कश्चन । 
तान्‌ निहत्यासुरान्‌ स्वगे पुनरस्मान्‌ निवेशय ।॥४१।। 
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इत्युक्तः प्रणतः सर्वेविहस्य वृषभध्वजः । 
प्रत्युवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ रथो मे कल्प्यतामिति ।४२।। 
ततो ब्रहमान्रवीत्तत्र स्मितं कुवन्‌ महेश्वरम्‌ । 
निर्मातव्यो र्थो देव कंस्त्वदारोहणक्षमः ॥४३।। 
त्वद्वोढ्‌ रथनिर्माणिं साम्यं कस्य विद्यते । 
स्वयोग्यं स्यन्दनं चास्त्रं स्वयमेवोपकल्पय ।४४॥। 
इत्युक्तो ब्रह्मणा शंभुरवदद्धषयन्‌ सुरान्‌ । 


[च्रिषुरासुरसंहाराय रद्रायं तद्युद्धानुरूपरथस्य निर्माणाभिधानम्‌ ] 


चत्वारो वाजिनो वेदाः संपूण मेदिनी रथः ॥४५।। 
सूर्याचन्द्रमसौ चक्रं कबरो गन्धमादनः । 
विन्ध्यो गिरिर्नाभिरस्तु कंलासोऽक्षत्वमेव तु ॥४६॥ 
मेरुम ध्वजदण्डः स्यात्‌ सारथिभंगवान्‌ विधिः । 
प्रणवस्तु प्रतोदः स्यात्‌ भ्रकाशानि च रश्मयः ॥४७।। 
धनुमे मन्दरो भूयात्‌ शिञ्जिनी बासुक्रिभवेत्‌ । 
विष्णुः शरोमे भवतु वाजे वायुविशत्वपि ॥४८। 
यमो मृत्युश्च कालश्च फली मध्ये विशन्तु च । 
वासवः शरपृष्ठे स्यात्‌ कूवेरवरुणावुभौ ॥४६।। 
भवतः पुंखसंस्थानौ लस्तके सवेदेवताः । 
नासत्यावटनीसंस्थौ यज्ञाः सर्वे वदातयः ॥५०॥ 
स्वेच्छयान्यच्च सकलं कल्पयामास शङ्करः । 
स्वयोग्यं कवचं शम्भुरलब्ध्वा . चिन्तितोऽभवत्‌ ॥५१॥। 
निमील्य त्रीणि नेत्राणि चिरं तस्थौ जगत्पतिः । 
अथ ध्यानगतो भूत्वा तुष्टाव जगदम्बिकाम्‌ ॥५२॥ 
स्तुत्वा संप्राथयामासाभेदयं कवचमात्मनः । 
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पटलः | कामकलालण्डः द 


[ शिवं प्रति षोढान्यासस्य देव्योपदेशः ] 1 
ततः सोपदिदेशास्मै षोढान्यासं अहात्मने ।५३॥ 
स्वीयं च कवचं देवी कवचत्वेन तं ददौ । 
तेनामूक्तो हरो भूत्वा जगाम च्निपुरं भरति ॥५४॥ 
अस्त्रं ॒पाशुपतं चापि -सन्धाय वृषभध्वजः । 
पुराणि तरीणि दैत्यानां विभेदैकेन पद्निणा ॥५५॥ 
क्षणेन ` भस्मसाद्‌ भुता जगमूर्देत्याः यमालयम्‌ । 
तमेव षोढन्यासं ते प्रवदामि वरानने ।५६॥ 
यदेकवारं . कृत्वेव भवेत्‌ वत्रिजगतीपतिः । 
प्राणव्ययेऽपि नान्येषां कथनीयं कदाचन ॥५७॥ 


[ षोढान्यासस्य ऋष्यादिनिदेशः] 
षोढान्यासस्यास्य. ऋषिस्तरिपुरारिमंहेश्वरः । 
छन्दश्च जगतो प्रोक्तं देवतेयं प्रकीतिता ॥५८॥ 
कान्दर्पाणं तु बीजं स्यात्‌ क्रोधः कीलकमुच्यते । 
मायात्रीजं च शक्तिः स्यात्‌ कामना यद्यदिष्यते ॥५६॥ 
[ षण्णां न्यासानां नामनिर्देशः] | 
आदौ नुसिहन्यासः स्याद्‌ द्वितीये भैरवस्य च । 
तृतीयेऽपि च विज्ञयो न्यासः कामकलाभिधः ॥६०॥ 
चतुथं उाकिनीन्यासः शक्तिन्यासश्च पमे । 
षष्ठेऽपि देवीन्यासः स्यादथेतस्य विर्धि श्ण ॥६१॥ 
1 षोढान्यासस्य विध्यभिधानम्‌ | 
वर्गाः कचटताः* पच ` षष्ठो यरलवस्तथा । 
सप्तमः शषसाश्चापि हलक्षाश्चाष्टमः भिये ॥६२॥ 
` १¶- कचटतपाः इति समुचितः पाठः । 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(॥81<511111| २२656860 ^\6806111\/ 


०० मह्य करयं लिखरव [ लष्ठ 
[ षेकान्यासान्तर्गतस्य भथस्न्स्य नरिष्डन्छसस्य ऋष्य्विनि्वेशो विष्यपिधानं व] 


ऋषिनु सिहन्यासस्य हयग्रीवः प्रकीतितः। 
गायत्रीच्छन्द इत्युक्तं नरसिहोऽस्य देवता ।।६३।। 
बीजानि वर्णा विज्ञेयाः स्वराः षोडश शक्तयः । 
विनियोगो नृसिंहस्य न्यास एवेति सम्मतः ॥६४॥ 
षड्भिर्दीर्घः ` क्षबीजस्य कराङ्खन्यासमाचरेत्‌ ।. 
पुनस्तद्वद्‌ वरारोहे तैरेव च षडद्धुकम्‌ ।६५।। 
सबिन्दुवंगेमध्यस्थः कवर्गो बिन्दुसंयुतः। 
क्रमेणानेन देवेशि वर्गाः [वर्णाः] कचवगेयोः ॥६६॥। 
अष्टावृत्त्या भवेन्‌ न्यासस्ततश्चापि निबोध मे। 
सबिन्दवो हलः सर्वे सृष्टिमा्गेण चेककम्‌ ।६७।। 
त॒ एव -तादृशा ज्ञेयाः पुनः संहारवत्मंना । 
सृष्टिस्थितिभ्यामन्तेऽपि न्यासः संपूणे उच्यते ।।६८॥। 


[एकपञ्चाशन्नरसिहनामानि] 

ज्वालामाली करालश्च भी मश्चंवापराजितः । 
क्षोभणश्च तथा सृष्टिः स्थितिः कल्पान्त इत्यपि ॥६६॥। 
मनन्तश्च॒ ` विरूपश्च वस्त्रायुधपरापरौ । 
प्रध्वंसनश्च॒ विज्ञेयो विश्वमर्दन इत्यपि 11७ ०॥ 
उग्रो भद्रश्च मृतत्युश्च सहस्रभ॒ज इत्यपि । 
विद्युज्जिह्वा घोरदष्टा महाकालाग्निरेव च ॥७१॥ 
मेघनारदश्च विकटस्तथा पिङ्खजटोऽपि च । 
प्रदीपो विश्वरूपश्च विद्युटुशन एव च ।।७२॥ 
 विदारो चिक्रमश्नापि प्रचण्डः सवंतोमुखः । 

वरो दिव्यश्च भोगश्च मोक्षो लक्ष्मीरपि क्रमात्‌ ॥७३॥ 
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वटजः ] कामकलालण्डः १०१ 


विद्राबणः कालचक्रः कृतान्तस्तप्तहाटकः । 
भ्रामकश्च महारीद्रो विश्वान्तकभयङ्कुरौ ॥७४॥ 
प्रतप्तो विजयश्चापि सवतेजामयस्तथा । 
ज्वालाजटालश्व खरनखरो नाददारूणः ॥७५॥ 
निर्वाणनरसिहश्चेत्येकपचचाशदीरिताः । 


[ नरर्सिहध्यानम्‌ 


अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ ।।७६॥ 
उद्यन्मात्तंण्डकोटयं शुसमारुणतनुप्रभाः । 
उलूकाकारपृथुलने्नत्नितयभ्रूषिताः ॥१७७॥ 
विदारिसुक्कनिगंच्छददष्टराचन्द्रकलान्विताः । 
विदी्णंविक रालास्यनियं ज्जिह्वाविराजिताः ।1७5॥। 
विमृक्तचामराकारसटाकेशरमण्डिताः । 
आबद्धयोगपद्वान्ता जानुन्यस्तक राम्बुजाः ॥७६॥। 
कोटिकल्पान्ताकंसमा भौ मदंष्ट्‌ादुहासिनः । 
कौस्तुभो ददधासिहूदयाः श्वेतपद मोपरि स्थिताः ॥८०॥ 
किरीटहारकैयूरकिकिण्यगदशोभिताः । 

मुखैः कल्पान्तकालाग्नि वमन्तः सवंतोमूखाः ॥८१॥। . 
.करालभकुटीदुष्टिसंत्रासितजगतत्नयाः । 
नखनिभिन्नदत्येन्द्ररुधिरोक्षितबाहवः ॥८२॥ 
विपाटितान्त निगेच्छद्वसालिप्ता ङ्ुकुक्षयः । 
अस्तेविभूषितान्‌ दीर्घान्‌ भुजान्‌ षोडश विभ्रतः ॥८३॥ 
शरं चक्रं गदां खड्गं पाशमंकुशमेव च। 

वज्रं विदारणं चापि दक्षिणेन क्रमादपि ॥८४॥ 
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¶ ०२ महाकालसंहिता्याः ,[ अच्छः 

धनुः शंखं च पद्मं च खेटकं मुशलं तथा । 

परशुं पद्िशं चापि विदारणमतः परम्‌ ॥८५॥ 
वामेन  धारयन्तस्ते रत्नाकल्पविराजिताः । 
वामजंघासन्निविष्टलक्ष्मीकाः सिद्धिदायिनः ॥८६।।. 
स्थिता देव्याश्चतुर्दक्षु नरसिहा वरानने । 
मातृकान्याससंस्थाने न्यसेत्‌ साघकसत्तमः ।८७॥ 

एष ते कथितो देवि नुसिंहन्यासर उत्तमः । 


[ षोढान्यासान्त्गतस्य द्वितीयस्या भेरवन्यासस्य ऋष्यादिनिर्देशः] 


अथातो भेरवन्यासं प्रवदामि निबोध तम्‌।॥८८॥। 
अस्य भेरवन्यासस्य ऋषिस्तावत्‌ प्रकीतितः। 
कालाग्निरुद्रश्छन्दश्च जगती संप्रकीर्तिता ॥८६॥। ` 
भेरवो देवता परोक्ता क्रोधबीजं च बीजकम्‌ । 
शक्तिरङकुशबीजं च देवि ते परिरकीतितम्‌ ।६०॥ 
विनियोगोऽस्य विज्ञेयो भेरवन्यास एव हि। 
करांगन्यासमेतस्य षडंगन्यासमेव च ॥६१॥ 
` चण्डबीजेन कतंव्यं दीर्घैः षड्भिः. समन्वितम्‌ । 

आदौ तारं. समूल्लिख्य द्वितीयं .वाग्भवं वदेत्‌ ॥६२॥ 
तृतीया तु तृतीयं स्याद्रमाबीजं चतुर्थकम्‌ । 
पमं श्यणिमुरिष्टं प्रासादं षष्ठमुच्यते ।॥६३॥ 
सप्तमं क्रोधबीजं स्यान्महाक्रोधं तथाष्टमम्‌ । 

तत्तद्‌ भरवनामापि ॐऽन्तमुच्चारयेत्ततः ॥६४॥। 
पुनरप्यष्टंबीजानि . प्रतिलोमेन चीद्धरेत्‌ । 
हार्देन मनुना युक्तो मनुः सर्वाथंसाधकः | ६५॥ 
पूवे वन्मातृकास्थानं स॒वंत्रेव॒ वरानने । 
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षटलः ] कामकलाखण्डः १०-३ 
[ एकपञ्चाशदृभरवनामनिर्देशः] 


भेरवाणामथो नाम गदतो मेऽवधारय ॥६॥ 
क्रोधः श्मशानः कापाली कालः कालान्तको रुरः । 
महाघोरो घोरतरः संहारश्चण्ड इत्यपि ।॥ ६७॥ 
हका रोऽनादिरन्मत्त आनन्दस्तदनन्तरम्‌ । 

भूताधिपः कृतान्तोऽ सिताङ्खः कालाग्निरित्यपि ॥६८॥। 
उग्रायुधश्च वच्राङ्कः करालस्तदनन्तरम्‌ । 
विकरालो महाकालः कलत्पान्तोऽपि ततः परम्‌ ।।६६॥। 
विश्वान्तकः प्रचण्डश्च भगमाल्युग्र एव च । 
भूतनाथश्च भद्रश्च तथा संपत्‌प्रदोऽपि च ।॥१० ०॥। 
मृत्युयं मोऽन्तकश्चापि ततश्चोल्कामुखः स्मृतः । 
एकपादस्तथा प्रेतो मृण्डमाली ततः परम्‌ ।॥१०१॥ 


वट्कः क्षेत्रपालश्च ततोऽपि च दिगम्बरः । 
व ज्रमुष्टिर्घोरनादश्चण्डोग्रोऽपि प्रकीतितः ॥१०२॥ 
संतापनः क्नोभणश्च ज्वालासम्वत्तं एव च । 
वीरभद्रस्त्रिकालाग्निः शोषणसित्रिपुरान्तकः ॥१०३॥ 
भरवा एकपचाशदेते देवि प्रकीर्तिताः । 


` ` [भ रवध्यानम्‌ ] 


ध्यानमेषां भैरवाणां कथ्यमानं मया श्यणु ॥१०४।॥। 
ज्वलद्धूतवहज्वालाश्मशानस्थलचारिणः । 
पादालम्बिजटाभारा मसीपुञ्जसमप्रभाः ॥१०५॥ 
ज्वलच्चिताकुण्डनिभलोचनव्रय भूषिताः । 
लम्बोदराः पिगजटाः स्थूलाः खवंकलेवराः ॥१०६॥ 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&1118| 58115111 (111. 1411260 0\/ 91 1/11/1(॥81<51111| ९656861 6806111 


१०४ महाकालसंहित्यां [ व्याधः. 


नृसुण्डमालाघटितहारभ्रेवेयकोज्ज्वलाः १ 

मज्जासृडः मांसमेदोऽस्थिवसासम्पूरिताननाः ॥१०७॥। 
घोरद॑ष्टा ललज्जिह्वाः करालमुखमण्डलाः। 
शवोपरि कृतावासा अदुहासभयानकाः ।।१०८॥ 
द्विशीर्षाश्च चिशीर्षाश्च. तथा विशतिमौलयः । 
शतशीर्षास्तिपादाश्च॒ बहृपादा अपादकाः ॥१०६॥। 
ल्िशूलचक्रपरिघगदामुसलतोमरान्‌ । | 
भृशुण्डीचापविशिखपाशपटद्टिशमुद्गरान्‌ ॥११०॥ - 
परश्वङ्कूशखट्वांगभिन्दिपालष्ट्‌ ययोगुडान्‌ । 
कृन्तप्रासहुनायष्टिशक्तिच्छुरिककत्त कान्‌ ॥१११।। 
मुष्टिनीचम्मेकुणपनागपाशाक्ष्च्छकाः । 
घण्टाखप्परपाषाणांस्तथा तज्जेनभेव च ॥११२॥ 
धारयन्तः करः सवं व्याघ्रचभ्विगरण्ठिताः । 

एवं ध्यात्वा न्यसेद्‌ देवि भातुकान्यासवर्णकैत ॥ ष्‌ १३॥। 
एष द्ितीयस्ते ` प्रोक्तो भैरवन्यास उत्तमः । 

[ कोढान्यासान्तर्गतस्य शतीयस्य कामकलान्यासस्य ऋष्यादिनिर्देशः विष्थर्निंघानं ख] 
अतः कामकलान्यासं समाकणंय भासिनि ॥११४॥। 
चिकीषयापि यस्य स्याद्‌ देवी प्रत्यक्षरूपिणी । 
अस्य कामकलाख्यस्य न्यासस्य जगदम्बिके ॥११५॥। 
ऋषिश्च दक्षिणामूत्तिमहादेवः प्रकीर्तितः । 
छन्दश्च बृहती ख्यातं देवता सा प्रकीर्तिता ॥११६॥ 
येयं कामकलाकाली कामार्णं बीजमूच्यते । 
रतिवीजं हि शक्तिः स्याद्‌ विनियोगं च मे श्यणु ॥११७।। 
देवि कामकलान्यासे एवमेव प्रकीतेयेत्‌ । 
कराङ्खन्यासमादध्यात्‌ षडङ्कन्यासमेव च ॥११८॥ ` 
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वटलः] कामकलाखण्डः १०४ 


धरारूढेण विधिना षड्दीर्घेनाचरेदिमम्‌ । 
. अथ मन्त्रं निबोधास्य व्यासस्य जगदम्बिके ॥११६॥ 
पाशं भूतं समूद्धत्य फेत्कारी प्रेतमुद्धरेत्‌ । 
कालीं च गारुडं कालं विदयुन्मेघौ समाहरेत्‌ ॥१२०॥ 
अमृतं नागवबीजं च खेचरीं च ततो वदेत्‌ । 
रतित्रयं कामयुगं ङऽन्ता कामाभिधा ततः ॥१२१॥। 
ततश्च मूलमन्त्रः स्यात्‌ ल्िरतिः कामयुक्‌ ततः । 
हादेन मनुना युक्तस्त्रलोक्येश्वय्यं साधकः ।।१२२॥ 
[ एकपञ्चाशत्‌कामनामाभिघानम्‌ ] 
आदयोऽनङ्खः समाख्यातस्ततः कन्दर्पं उच्यते । 
रतिप्रियः पञ्चशरः सुरतातुर इत्यपि ॥१२३॥ 
मनोभवस्ततो जयः कुसुमायुध इत्यपि। 
चित्ततज्जेन इत्येवं मन्मथस्तदनन्तरम्‌ ॥१२४॥ 
'संमोहनो यौवनेशो मदनस्तदनन्तरम्‌ । 
हृत्क्षोभकश्चाकषंकः केलिवल्लभ एव च ॥१२५॥ 
चित्तविद्रावणश्चापि दपेको शभ्रामकस्तथा । 
त्रिलोकोवशकारी च मकरध्वज इत्यपि ॥१२६॥ 
उन्मादकोऽन्धकारी च चण्डवेगस्ततो. वदेत्‌ । | 
मार उच्चाटनश्चापि तथा व्याभोहदाय्यपि ॥१२५७॥ 
पुष्पधन्वा स्मरश्चापि ततः सन्तापनः स्मृतः । ` 
मनप्रमाथी भगदो मीनकेतुरितः परम्‌ ॥१२८॥ 
उपस्थगो योनिवासी तथा मनसिजोऽपि च । 
पुष्प्ापो यौवतेशस्तथा विश्वोपताप्यपि ॥१२६॥ 


१. पंक्तिरियं दर इत्यत्र नास्ति ।. 
२. इतश्चलः पंक्तय: इ १ इत्यत्र न सन्ति । 
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१०६ महाकर्ससंहिलश्यां ॥आ्छः 
वसन्तमिक्केः मलयकेतुश्चेतःप्रमोदनः । 
कऋथमङ्नण्ड्तेजाश्ज धर्माध म॑प्रवसंकः ।।१२०॥। 
कोमलायुधः इत्येवं प्रमदेन इतः परम्‌ । 
ब्रिलेकीसुखदः पश्चात्‌ पिकदुन्दुभिरेव च ॥१३१।। 
अलिमाली जगज्जेता कामोऽन्ते च प्रकीतितः । 
कामा इत्येक पञ्चाशद्‌ देव्याः पारिषदाः स्मृताः ॥१३२॥ 

[ कामदेवध्यानम्‌] 

शुणु देवि ध्यानमेषां यद्ध्यात्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
रत्नसन्दोहसं शोभिकि रीटोजञ्ञवलमौलयः ।१३३।। 
माणिक्यशक्रलोः्धासिकुण्डलद्रय शोभिताः । 
षारत्पाघ्रंणशीतांशुसमानमुख दीप्तयः ।१३४।। 
माणिक्यखण्डश्रमकृद्दन्तमण्डलमण्डिता. । 
विशाललोचरनयुगाः श्यामकूञ्चितमूद्धंजाः ॥१३५।। 
कङ्कणाङ्खदकेयूरमुक्ाहारविराजिताः । ` 
'कल्ग्कुण्डलसंशोभिकपोलद्रयराजिताः ॥१३६॥। 
गौरा हतन्तश्जपलाः सवं सर्वाङ्कसुल्दराः । 
पीं: चआपे करे वामे दक्षिणे पचसायंकाम्‌ ॥॥१३५७॥। 
दध्तश्विघ्रवयनाः मर््जीशरर्णिताङ््रयः । 
पिक्रकोकिलंकारवसम्तलमलयानि लैः ॥॥१३२८॥।. 
सेव्यमाना: मुदा स्कस्वशक्त्यालिङ्ितभूत्तधः । 

र्षेः केव्याष्व - पुरतो नृत्यन्तः सस्मिताननाः ॥ १२९ 
तत्तत्कलाभिः सहिता, ध्यातव्याः क्िदधिदाचिनः । 

[गोकना तसपा. चतुर्थस्य ` ककिर न्यास शस्यार्डिनिवेरो धि्वभिधीनिं च | 

अथ. प्रवक्ष्ये ते देवि डाक्रिनीत्यासघ्रुत्तमम्‌, १।१४ ०५ 
१. पंक्तिरियं दर दत्यल्च'नास्तिः। 
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क कामकलाखण्डः | ¶०७ 


यदाचरन्‌ नरो याति समग्रेश्वय्यपात्रताम्‌ । 
न्ासस्य डाकिनीनाम्नो विरूपाक्ष ऋषितः ॥१४१॥ 
पंक्तिश्छन्दः समाख्यातं डाकिन्यो देवता अपि । 
ब्रीजं तु डाकिनीवीजं खेचरी शक्तिरुच्यते ॥१४२॥। 
डाकिनीन्यास्र एवास्य विनियोगः भ्रकीतितः। 
षड्दीर्घेडकफिनी बीजैः षडद्धन्यासमाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
वाग्भवं च॒ पराकृटं मायां लक्ष्मीं ततः परम्‌ । 
क्रोधनीजं वधूबीजं योगिनीबीजमेव च ॥१४४॥ 
शाकिनीकामबनीजे च धनदाबीजमेव च। 
काली चण्डाङ्कुशा्णं च बीजानीह तयोदश ॥१४५॥ 
सनाम डाकिनी ॐन्तं सवशेषे नमः पदम्‌ । 
मातुकरान्यासवत्स्थानमासां देवि प्रकोतितम्‌ ॥१४६॥ 


[ एकपञ्चाशड डाकिनोनामाभिधानम्‌] 


डाकिनीनां च नामापि गदतो मेऽवधारय । 
महाराचिः कालरात्निविरूपा च कपालिनी ॥१४७॥ 
महोत्सवा गुह्यनिद्रा ततो दोदण्डखण्डिनी । 
वच्िणी शूलिनी चापि विमला च महोदरी ॥१४८॥ 
कुसकुल्ला कौमुदी च. कौलिनी कालसुन्दरी । 
बलाकिनी  फरवी च ज्ञया उमरुका तथा ॥१४६॥ 
घटोदरी भोमद॑ष्टा ततश्च भगमालिनी-। 
मेना तारावती भानुमती तदनु कीर्तिता ॥१५०॥ 
एकानंगा केकराक्षीन्द्राक्षी संहाररिणो तथा । 
प्रभञ्जन। श्रामरी च भ्रचण्डाक्ष््मपराजिता ॥१५९॥ 


$पि चद्‌. 
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१०८ महाकालसंहितायां [ मष्डल) 
विद्युत्केशी महामारी शोषिणी वच्नख्यपि । 
सूष्ौ तुण्डी जम्भका च तीत्रा प्रस्वापनी ततः ।॥।१५२।। 
ज्वालिनी चण्डघण्टा च लम्बोदर्य्यग्निमदहिनी ¦ 
एकदन्तोल्कामुखो च सूपजिह्वा च -घोणकी ।।१५३।। 
तना वेगमाला च ततो जालन्धरी मता । 
एकपशखाशदित्येता डाकिन्यः परिकीतिताः ॥१५४।। 
नमस्कृताः स्तुता ध्याता प्रयच्छन्त्युत्तमां श्रियम्‌ । 
विपरीतेन विधिना साधकं भक्षयन्ति तम्‌ ।१५५।। 
[ डाकिनोध्यानम्‌ ] ५ 
ध्यनिं ब्रवीम्यहं तासां यत्‌कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
काश्चिद्‌ बन्धूकसदशाः काश्चिन्नीलघनप्रभाः ।॥१५६॥ 
काश्चिन्मात्तेण्डविम्बाभदेहद्यतय ईरिताः । 
काश्चित्स्फटिकखण्डाभाः कास्चित्स्वणंसमप्रभाः ॥१५७॥ 
दीधंकणेचलदघोरनुमुण्डाङ्कितकुण्डलाः । 
शुष्कस्तनकपोलोरोजङ्घाग्री वामूखोद राः ।१५८॥ 
 नरास्थिकृतसर्वाङ्कभूषणा घोरदशंनाः । 
ज्वलच्चित्ताग्निजिह्वाभजटामण्डलमण्डिताः ॥१५६॥। 
अधचन्द्रसमुदभासिललाटतटपद्िकाः । 
विदीणमुखनिगेच्छज्जिह्वाद॑ष्टराविराजिताः ॥१६०॥। 
पादालम्बिजटाभारा श्मशानस्था दिगम्बराः. | 
भरूतप्रेतपिशाचाद्यंः सज्जन्त्यः कामलालसाः ॥१६१॥ 
दोर्भ्यामादाय कुणपान्‌ गिलन्त्यः पितृकानने । 
व्रासयन्त्यस्तजेयन्त्यो जगदेतच्चराचरम्‌ ॥१६२॥। 
दीर्बर्भुजैर्धासयन्त्यः शस्त्रास्त्राणि च भूरिशः। ` 
.. बाणान्‌ धनूंषि परिषान्‌ कृपाणांस्तोमरान्‌ गदाः ॥१६३॥ 


६ 
$ 
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व्टलः] कामकलालण्डः १०६ 


खट्वाङ्गानि त्रिशूलानि कुलारान्‌ मुद्गरानपि । 
भिन्दिपालान्‌ भुशुण्डीश्च शक्तीश्चक्राणि पद्िशान्‌ ॥१६४॥ 
हनाः प्रा शांश्च कुणपान्‌ मूशलानङ्कु शान्‌ गुडान्‌ । 
चर्माणि घण्टा उमरून्‌ भरीज्ञञ्चरमहलान्‌ ।॥१६५॥ 
सवसासुक्पलास्थीनि खपराणि बहूनि च। 
न॒च्यन्तश्चचंरीशब्देः प्रकम्पितजगत्त्रयाः ॥१६६॥ 
कोटि विदुददुनिरीक्ष्यज्वलच्चपलतारकाः । 
दौर्घातिशुष्ककठिनगर्तभुम्नकलेव राः ॥१६७॥ 

देव्याः पारिषदीभूताः बद्धाञ्जलिपुटद्रयाः । 

किं_ङ्कयं आज्ञाकारिण्यः सर्वा देव्याः पुरः स्थिताः ॥१६८॥ 
एवंरूपाः प्रध्यातव्या डउाकिनीन्यासकारिणा । 


[ बोढान्थासान्तगं तस्य पञ्चमस्य शक्तिन्यासस्य ष्यादिनिर्देशः विध्यभिधानं च] 


अतः श्ुणु वरारोहे शक्तन्यासमनुत्तमम्‌ ।॥१६६॥ 
यदाचरन्‌ सिद्धिमिष्टामाप्नोति शतवासरेः । 
शक्तिन्यासस्य देवेशि ऋषिः कपिल उच्यते ॥१७०॥। 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ समाख्यातं देवता शक्तयस्त्विमाः । 
लज्जानीजं तु बीजं स्याच्छक्तिश्च कमलार्णकम्‌ ॥१७१॥ 
न्यासस्य विनियोगोऽस्य शक्तिन्यासे भकीतितः । 
अग्न्यारूढाकाशबीजेः षडङ्खन्यासमाचरेत्‌ ॥१७२॥ 
षड़्भिदीर्घेः समेतश्च कराङ्खन्यासमेव च । 
तारमायारमाक्रोधकालीकामाङ्कुशामृतंः ॥१७३॥ 
शक्तिनाम चतुथ्येन्तं दत्वा तदनु कीतयेत्‌ । 
कृवर्गाद्याणेयुगलमव्गेणान्वितं प्रिये ॥१७४॥ 
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९१० महाकालसंहितप्यां . [ भच 


ततः प्रासादसमुद्धृत्य महाक्रोधं च गारुडम्‌ । 
अस््रत्रितयसुद्धत्य स्वाहान्तो मनुराडसौ ॥१७५॥ 


च ` क्गं वणेयोरेव टवगंवणेयोरपि । 
तवगेवणेयोरेव पवर्गवणेयोरपि ॥१७६।। 
यवगेवणेयोः पश्चाच्छवगेवर्णयोरपि । 
स्वरान्त्यवणंसयुक्तो हवणेस्तदनन्तरम्‌ ॥१७७॥। 


पुनः स्वरात्‌ समुच्चायें वर्गान्तव्यक्षरं वदेत्‌ । 
आवृत्तयश्चतस्रः स्युः सवंशेषविवजितम्‌ ॥१७८}। 
उक्ता मयेते शक्तीनां मन्त्राः सर्वाथंसाधकाः। 


[ एकपजञ्चाशच्छक्तिनामानि] 


नामानि तास्ामधूना समाकणेय पावंति ॥१७६।। 
सूक्ष्मा जया तथा माया प्रभा च विजया पुनः । 

सुप्रभा नन्दिनी पश्चाद्‌ विशुद्धिः कान्तिरुन्नतिः ॥१८०॥ 
कीतिविभ्रूतिहू ष्टिश््च व्युष्टिः सन्नतिरुन्नतिः । 
ऋद्धिरुत्कृष्टिरजिता तथा चेवापराजिता ॥१८१॥ 
नित्या सरस्वती श्रीश्च स्मृतिलक्ष्मीरुषा धृतिः । 

बुदिः श्रद्धा मतिमंधा विद्या प्रज्ञा प्रकीतिता ॥१८२॥ 
इच्छा क्रिया तथा.माया दीप्ता प्रीतिस्ततः परम्‌ । 
नीतिः सृष्टिः स्थितिज्ञया संहृतिश्चेतनापि च ॥१८३॥। 
सत्या शान्तीरतिभंद्रा रौद्री ज्येष्ठा-च विद्युता । 
एकपजज्ारतमा च ज्ञेया शक्तिः परापरा ॥१८४॥ 


१. १७५-१७६ -श्लोकयोः यत्र॒ वणेपाठो दृश्यते स्त्र मातृकासु 
बृगं इति पाठ आसीत्‌ । र्थानुरो्ादेवं पाठो "विहितः । 
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व्ट्लः | कामकलाखण्डः १११ 


इत्येताः शक्तयः सर्वा देव्याः पारिषदा- मताः 
देव्यास्तनौ च संविष्टा ध्यानमासां निशामय ॥१८५॥ 


[ शक्तीनां ध्यानम्‌ | 


निरङ्कपणिमापूणचन्द्रविम्बसमाननाः । 
विशालपफुल्लराजीवदलशोणायतेक्षणाः ॥१८६॥ 
विलसद्‌रत्नताटङ्कश्रवणाभरणोज्ज्वलाः । 
मन्दारमालासन्नद्धधम्मित्लभरगविताः ।॥१८७॥। 
विशालजघनाभोगा अतिक्षीणकरिस्थलाः । 
कठोरपी व रोत्तुद्घ वक्षोजयुगलान्विताः ॥१८८॥ 
रत्नमञ्जीरकेयूरकङ्कणाङ्गद शोभिताः । 
किङ्किणीहारमुकूटमुद्रिकावलयान्विताः ॥१८६।। 
त्रेलोक्यसारसौन्दयंयौवनोन्मादगविताः । 
सिहासनसमारूढा विचित्रविविधाम्बराः ॥१६०॥ 
स्वच्छशीतांशुशकलविराजितललारिकाः । 
सुशुक्लमाल्यललिताः स्वस्वचेटीगणेवृ ताः ॥१६१॥ 
गौरा द्खदेहसंशोभिचन्दनागुरुचित्रकाः । 
सुस्मितोडधासिवदनच-चद्‌शनपंक्तयः ॥१६२॥। 
कराभ्यां धारयन्त्यस्ता वराभयमनुत्तमम्‌ । 
न्यसनीयं स्थानगता देव्यास्तु तत्ततौ प्रिये ॥१६३॥ 
एवं ध्यात्वा चरेनन्यासं सवंकामाथंसिद्धये । 


[ बोढान्यासान्तगं तस्य षष्ठस्य देवीन्यासंस्य ऋष्यादिनिदेशस्तद्‌ विष्यभिधानं च] 


अथ षष्ठो वरारोहे देवीन्यासः प्रकीत्यंते ॥१६४॥ 
१४ ०-यो ज्ञेया द3.। २. ° दाः सदा द१ । ३. भृजाभ्यां द१ द२ । 
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११२ महाकालसंहितायां [ भष्ठभ्डः 


षोढा न्यासः समग्रोऽपि यत्र देवि प्रतिष्ठत । 

वक्तु न शक्यो महिमा यस्य वर्घयतैरपि ॥१६५॥। 
या यामले कृतोद्धारा डामरे याः प्रकोतिताः 
भोमातन्त्रे च याः प्रोक्ता या प्रोक्ताः कौलिका्णंवे ।॥१६६॥ 
देव्यस्ता एकपशचाशत्‌ समन्तरध्यानप्‌विकाः । 
न्यसनीयास्तनौ देवि तासां मन्त्रं समुच्चरेत्‌ ॥1१६७॥।। 
देवीन्यासस्यास्य ऋषिः सदाशिवः इतीरितः । 
जगत्यनुष्टुब्बरहतीगायत्रीपंक्तयोऽपि च ॥१६८॥। 
"छन्दांसि कथितानीह देवता परिकीतिता ।. 

देवी कामकलाकाली बीजं कामस्य वजिता ॥१६६॥। 
क्रोधनबोजं तु शक्तिः स्याद्‌ विनियोगः प्रकोतितः । 
देवीन्यासे कामबोजेः षडङ्धन्यासमाचरेत्‌ ।॥२००॥। 
करा द्खन्यासमेतंश्च॒ षड्दीर्घेराचरेद्‌ बुधः । 


[ एक्पञ्चाशद्‌ देवीनां नामानि] 


आदौ नाम वदाम्यासां ` मन्वध्याने ततः परम्‌ ॥२०१॥ 
कथयिष्यामि विधिवत्‌ सावधानं मनः कुरु । 
आदौ ज्ञ या महालक्ष्मीस्ततो वागीश्वरी .मता ॥२०२॥ 
अश्वारूढा च मातङ्गो नित्यक्लिन्ना ततः परम्‌ .। 
भृवनेशी तथोच्छिष्टचाण्डाली भेरवी ततः ॥२०३॥ 
-शूलिनी वनदुर्गा च त्रिपुटा त्वरिता ततः। 
अघोरा जयलक्ष्मीश्च वज्रप्रस्तारिणी ततः ॥२०४॥ 
पद्मावत्यन्नपूर्णा च कालसंकर्षणी ततः । 

` धनदा कुक्कुटी भोगवती च शवरेश्वरी ॥२०५॥ 
१. इतः पंक्िदरय इ^ इत्यत्र नास्ति। २. ब्रवीम्यासां बः । ` 


क 
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पटलः] कामकलाखण्डः ११३ 
कुञ्जिका सिद्धिलक्ष्मीश्च बाला च त्रिपुरा ततः । 
तारा दक्षिणकाली च छिन्नमस्ता त्रिकण्टक ॥२० ॥. 
ततो नीलपताका च चण्डघण्टा ततः परम्‌ । 
` चण्डेश्वरी भद्रकाली गृह्यकाली ततः परम्‌ ॥२०७॥ 
अनङ्खमालं, चामुण्डा वाराही वगलापिच।. 
जयदुर्गा नारसिही ब्रह्माणी वैष्णवी ततः ॥२०८॥ 
माहेश्वरी तथेन्द्राणी हरसिद्धा ततोऽपि च । 
फेत्कारी लवणेशी च नाकुली म्रत्युहारिणी ॥२०९&५॥ 
ततः कामकलाकालीत्येकपचाशदीरितपः । 
एकंकस्या महादेव्या मूलमन्त्रेण साधकः ॥२१.०॥ 
अकारादिक्षकारान्तस्थानेषु न्यसनं ` चरेत्‌ > 


[ एकपञ्वाशब्देवीनां मन्व्रध्यानयोनि्वेशः । तत्र भ्रथमं महालक्म्या अन्तरण्यते 


अथासां मूलमन्त्रास्तान्‌ क्रमादुद्धारयाम्यहम्‌ ॥(२११॥ 
ध्यानं च मन्त्रानुपदं यथाःम्नायेषु कीतितम्‌ 4 
वाग्भवं कामलं मायां कामबीजं ततः परम्‌ ॥२१२॥ 
चतुरक्षरमन्त्रोऽयं महालक्ष्म्याः प्रकीतितः1 
पूर्णचन्द्राननां लक्ष्मीमरविन्दोपरि स्थिताम्‌ ॥२१३॥ 
गौराङ्गी विविधाकल्परत्नाभरणमण्डिताम्‌। 
क्षौमाबद्धनितम्बां ` तां वराभयकरद्वयाम्‌ ॥२१४॥ 


एवेतेश्चतुभिद्धिरदः शुण्डदण्डनिवेशितः । 
हिरण्मयामृतघटेः सिच्यमानां विभावयेत ॥२१५॥ 


१. षक्ति रियं बर्इत्यत्र नास्ति। २. यदाने। 
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98 महाकमस्व्लंशिततखमां 
[ बपरिस्वर्या मन्तरध्यग्ने ] 
अथि भागीश्वरीमन्त्रस्तारं माया च वाग्भवः 1 
पुनर्मा पुनस्तारो ङेऽन्तापि च सरस्वती ११२१६. 
अन्ते हन्मनुना ज्ञयो मन्लो ह्येकादशाक्षरः । 
ध्यायेद्‌ वागौश्वरीं देवीं हंसारूढा ` हसम्भुखीम्‌ ॥२१७। 
| पूणेन्दुवदनां कुन्दकपूंरसितविग्रहाम्‌ । 
अधेन्दुविलसद्भालाः दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥२१८॥। 
 विशाललोचनां तुद्धस्तनीं स्मितमनोहराम्‌ । 
, पो यूषकुम्भं विर्या. च वामे संविश्रतीं शिवाम्‌ ॥२१९६॥ 
वीणामक्षगुणान्‌ दक्षे धारयन्तीं चतुभुजाम्‌ । | 
ध्यात्वा तु मूलमन्त्रेण साधको न्यासमाचरेत्‌ ।॥।२२०।। 


, [ जश्वारूढप्या मन्त्रध्याने | 


अंश्वारूढा तृतीया स्यादस्या मन्त्रं . निबोध मे । 
तारं लज्जां रमां क्रोधं कामं पाशं ततः परम्‌ ॥२२१]। 
अश्वारूढा चतुथ्यन्ता ततोऽस्तरद्वितयं वदेत्‌ । 
वद्खिजायान्तगो मन्त्रो ज्ञेयः पश्चदशाक्षरः ॥२२२॥ 
ध्यानं चास्याः कथ्यमानं निबोध वरर्वाणिनिं । 
पूणेशारदशोरतांशुसमानवदनां 
संतेप्तकाचनाभासां विशालाम्बुजलोचनाम्‌ । 
व्यालम्बमानवेणीकां स्थितां ज[य ]वन वाजिनि । २२४॥ 
करे च दक्षिणे वाणं वामे रश्मि च. वाजिनः । 
चन्द्रण्डलसदुभालां वेत्रं पद्सं च ब्रिभ्रतीम्‌ ॥२२१५॥ 


शिवाम्‌ ।॥२२३॥ 
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पटलः 1 कानकलाखण्डः - ११५ 
[ मातङ्खोदेन्या मन्त्रघ्याने |] 


निशामयाथ मातद्धखीमन्त्रं सर्वाथंसाधकम्‌ । 
वाग्भवं च त्रपा लक्ष्मीस्ततः प्रणव एव च ॥२२६॥ 
नमो भगवतीत्युक्त्वा मातङ्खेश्वरि चोद्धरेत्‌ । 
ततः सवंजनेत्येवं " मनोहरि पदं ततः ॥२२७॥ 
पुनः सव मूखेत्युक्त्वा रज्जिनीति समुद्धरेत्‌ । 
तत उच्चारयेदेवं सवं राजवशंकरि ॥२२८।॥। 
सवेस्वीपूरुप्रत्युक्त्वा वशंकरि ततो वदेत । 
सवेदुष्टमृगाभांष्य ततश्चापि वशंकरि ।२२८।॥ 
ततोऽपि चोद्धरेदेवं सवंसत्त्ववर्शंकरि । 
सवलोकममुं मे च वशमानय चेत्यपि ।॥२३५॥ 
शिरोऽन्तो मनुरुरिष्टो वश्यकमंफलप्रदः । 
रत्नपोठोपरि गतां सान्द्रनीरदसच्छविम्‌ ॥२३१॥ 
श्ृण्वन्तीं . कोरपोतस्य कलभाषितमूत्तमम्‌ । ` 
न्यस्तंकपादां कमले बालेन्दुकृतशेखराम्‌ ॥२३२॥ 
करपल्लवयुग्मेन वीणावादनतत्पराम्‌ । 
आपाद्रप द्लम्बिन्या रम्यां कल्हारमालया ॥२३३॥ 
तिलकोद्‌ भास्िवदनां वारुणीपानविह्भलाम्‌ । 

[ नित्यक्लिन्नाया मन्त्रध्याने ] | 
अथ धारय चेतस्त्वं नित्यक्लिन्नामनौ मनः ॥२३४॥ 
प्रणवं वाग्भवं. बीजं मायिकं तदनन्तरम्‌ । 
नित्यक्लिन्ने समुद्धृत्य तत्तोऽपि च मदद्रवे ॥२३५॥ 
सवाग्भवत्रपास्वाहा मनुः पञ्चदशाक्षरः । 


१. ° जनन्येवं दइ १ | 
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११६ महाकालतसंहितायां [ ष्टम) 


रक्ताङ्कीं यौवनोद्डिन्निपीनवक्षोरुहदयाम्‌ ॥२३६॥ 
त्रिनेत्रां भदिरापानविह्वलाद्खीं शिवभ्रियाम्‌ । 
रक्ताङ्घरागवसनाभरणां सस्मिताननाम्‌ ॥२३७॥। 
बालेन्दुमौलिमरुणसरोरुहकृतस्थितिम्‌ । 

कल्पवल्लीं कपालं च वामतो विश्चतीं शिवाम्‌ ॥२३८।। 
पाशाङ्कुशौ दक्षिणे च धारयन्तीं विचिन्तयेत्‌ । 


[ भुषनेर्वर्या मन्त्रध्याने ] ` 


छण षष्ठीं महादेवीमतस्त्वं -भृवनेश्व रीम्‌ ॥२३४६॥। 
पाशलज्जाङ्कुशेरेव मन्त्रस्व्यक्षर एव च । 
महिमा बणितुं देवि न शक्यस्त्रिदशेरपि. ॥२४०॥ . 
भृवनेशीमथ. ध्यायेत्‌ सिन्दूरारुणविम्रहाम्‌ । 
त्रिलोचनां स्मेरमुखीं चन्द्राधेकृतशेखराम्‌ ॥२४१॥। 
` पीनवक्षोरुहद्रन्दां सर्वाभिरणशोभिताम्‌ ।. 
माणिक्यरत्नकुम्भस्थसव्यपादां करये ।२४२॥ 
विश्चतीं रत्नचषकं रक्तोत्पलमथापि च । 


[ उच्छिष्टचाण्डाल्या मन्तध्याने ] 
अथ वश्षयेऽहमुच्छिष्टचाण्डालीमन्त्रमादतम्‌ ॥२४३॥ 
आदौ ` संबोधनं देव्याः सुमुखी तद्वदेव च । 
ततो देवि महाप्रोच्य वदेत्‌ पश्चात्‌ पिशाचिनी ॥ २४४॥। 
मायाबीजं विसुगेण सहितं ठ^त्रयं ततः। 
ब्दराविशत्यक्षरो मन्त्रः सवेसिद्धिविधायकः ॥२४५॥ 
"द्‌ तत्‌ डः। २. द्वात्रिशदक्षरो [?] ब, बर। 
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वटलः ] कामकलाखण्डः ११७ 


ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि यथावज्जगदीश्वरि । 
` शवोपरि समासीनां रक्ताम्बरपरिच्छदाम्‌ ॥२४६॥ 


रक्तालङ्कारसंयुक्तां नीलमेवसमध्रभाम्‌ । ` 
ईषद्धास्यसमायुक्तां गज्जाहारवि राजिल्लाम्‌ ।२४७॥। 
षोडशाब्दां च युवतीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
कपालकतु काहस्तां सर्वाभिरणभ्रूषिताम्‌ ॥२४८॥ 
[ भैरव्या मन्त्रध्यान | 
अथ ब्रवीमि भेरंग्या मन्व्रमागमगोपितम्‌ । 
यन्न ` कस्यचिदाख्यातं न कस्मा अपि केन च ॥२४६॥। 
न कलितं न शप्तं च स्तम्भितं न च ,कंरपि । 
पकूटात्मिकां विद्यामुद्धरामि णुष्व ताम्‌ ॥२५०॥ 
खं खपूर्वो विधिभूमिस्तार्तीयकविराजितः। 
नभो वद्िविधिक्नोणीसवद्िधनदाणेकम्‌ ॥२५१॥ 
तृतीयं कूटं फत्कारी चतुर्थी शाङ्करी भवेत्‌ । 
पचमी व्योमकूटाख्या सवंकामफलश्रदा ॥२५२॥ 
कथयामि ध्यानमस्या यद्विधाय न्यसेत्तनुम्‌ । 
उद्यत्सहस्रमातेण्डका न्तिमिन्दुकलोज्ज्वलाम्‌ ॥२५३॥ 
त्निनेत्रां पीनवक्षोजां पद्धासनपरिस्थिताम्‌ । 
सर्वाभिरणसम्पूर्णा पूणेयौवन शालिनीम्‌ ॥२५४॥। 
चतुर्भुजां जपवटीं दक्षिणे विश्रतीं वरम्‌ । 
वामे विद्यामभीति च धारयन्तीं विचिन्तयेत्‌ ॥२५५॥ 


१. कुत ए. 


((-0. ७8148 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (॥1. 01411260 0\/ 9॥1 1/11/1॥81<511111| २6568161 6806111 


११८ महाकालसंहितायां ` [ अष्ठमः 
[ शुलिन्था भन्दरध्याने | 


अथकिणंय शंलिन्या मरन््ं ध्यानं च पर्वति । 
ज्वलयुरमं समुद्धत्य वदेत्तदनु शूलिनी ।।२५९६॥ 
दुष्टग्रह समाभाष्य क्रोधबीजंमथोद्धरेत्‌ । 
अस्त्रं शिरस्ततः पश्चान्मनुः पच्च दशाक्षरः ।।२५७।) 
ध्यायेन्मृगेन्द्रमारूढां सतोयजलदच्छविम्‌ । 

च्रिनेल्ां विश्रतीं भालं चन्द्रखण्डावतंसितम्‌ ॥२५८॥। 
ददतीं द्विषतां भीति युद्धोद्यतंकलेवराम्‌ । 
देवीमष्टभजां घोरभ्रकुटी भीषणाकृतिम्‌ ॥।२५६॥। 
पदं गदां धनुर्मुण्डं वामे संविश्रतीं क्रमात्‌ । 
त्रिशूलं करवालं च विशिखं पाशमेव च ।२६०॥।. 
धारयन्तीं दक्षिणेन सर्वालङ्कारमण्डिताम्‌ । 
कृपाणखेटकौ दोर्भ्यां विश्रतीभिरहनिशम्‌ ॥२६१॥ 
कन्यकाभिश्चतसृभिः सेव्यमानां विचिन्तयेत्‌ । 


[ बनदूर्गाया मन्त्रध्याने] 


अथातो वनदुर्गायाः प्रवक्ष्ये 'मनुमुत्तमम्‌ २६२) 
तारं वाग्भवमुद्ध॒त्य लक्ष्मीं लज्जां च योगिनीम्‌ । 
क्रोधमङ्कृशमुट्लिख्य शिरोऽन्तोऽयं नवाक्षरः ॥ २६२॥ 
कालाश्रसमदेहाभां सिहस्कन्धोपरि स्थिताम्‌ । 
मौलिबद्धेन्दुशकलां कटाक्षः शत्रभीतिदाम्‌ । २६४॥।. 
त्रिनेत्रां . पीवरोरोजां स्मेरवक्त्रां चतुर्भुजाम्‌ । 

शङ्खं चक्रं गदां खड्गमुद् वहन्तीं हरप्रियाम्‌ ॥२६५॥ 
पूजयन्तीं जगत्सवं स्वतेजोभिविचिन्तयेत्‌ । 


„१. मन्त्र १ । 


कि 


+ ब. 
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धट्ल्‌ः ] कामकलाखण्डः ११४६ 


[ नियुटाया मन्त्रध्यान ] 


विपुटाया मनुर्बाजिस्त्रिभिलक्ष्मीत्रपास्मरः २६६५ 
ध्यानं ` वदाम्यथेतस्याः सर्वसिद्धिविधायकम्‌ । 

गौरांगीं रत्नमञ्जी रकाञ्चीग्रैवेयकोज्ज्वलाम्‌ ।\२६७॥। 
रत्नमौलि -तरिनयनामद्धेन्दुकृतशेखराम्‌ । 

चतुर्भुजां रक्तवस्त्रगन्धमाल्यानुलेपनाम्‌ ॥२६८॥। 
रक्तोत्पलं चापपाशौ वामतो दधतीं शिवाम्‌ । 
दक्षिणेऽप्यङः कुशं पुष्पं वाणान्‌ संविश्रतीं तथा ॥२६४।। 


[ स्वरिताया मन्त्रध्याने] 


प्रवदामि मनृद्धारं त्वरिताया अतः परम्‌ । ` 
प्रणवं मायिकं बीजं क्रोधबीजमतः परम्‌ ॥२७०॥। 
पाशमंकुशबीजं च. वधूबीजमतः परम्‌ । 

पुनः क्रोधं ततोऽन्त्यार्णे युञ्जीताधोदतं स्वरम्‌ ॥२७१॥ 
पुनर्मायां तदन्तेऽस्त्रं मन्त्रः प्रोक्तो दशाक्षरः। ` 
कथ्यमानमथ ध्यानं समाकणेय पार्वति ॥२७२॥ 
इन्द्रनीलशिलाखण्डतुल्यावयवरोचिषम्‌ । 
पव्राच्छादितवक्षोजनितम्बजघनस्फिचम्‌ ॥२७३॥ 
गुञ्जाहारसमुल्लासिपीव रोरोजयुगमकाम्‌ । 
अलंकारतया बद्धान्‌ भुजगानष्ट विभ्रतीम्‌ ॥२७४॥ 
ताटेकांगदमञ्जीरहारकुण्डलतामितान्‌ । 
मयूरपिच्छसम्बद्धकपालकृतशेखराम्‌ ॥२७५॥ 
किराततवेषं दधतीं त्िनेत्रां जगदम्बिकाम्‌ । 
वराभयोद्यतकरां कृपास्मेरमुखाम्बुजाम्‌ ॥ २७६॥ 
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१२० महाकालसंहितायां [ अष्टभेः 
[ अघोराया मन्त्रध्यान |] 


 अथाघोरामनुं वक्ष्ये येनं सिद्धयन्ति साधकाः । 
करामलकवद्‌ विश्वं यस्य संस्मरणादपि ॥२७७॥। 
मायारमांकुशानङ्खवधूवागंभ वगारुडः । 
योगिनीशाकिनीकालोफेत्कारीक्रोधबीजकंः ।॥२७८॥ 
संबोधनमघोरायाः सिद्धि मे देहि चोद्धरेत्‌ । 
ततश्च दापयेत्युक्ट्वा स्वाहान्तो मनुरिष्यते ॥ २७२६ 
पञ्चविशत्यक्ष रोऽयं मन्त्रो वाज्छितसिद्धिकृत्‌ । 
अथ ध्यानं व्याहरामि येन मन्तः प्रसिद्धयति ॥२८०॥ 
सुस्निग्धकज्जलमग्रावतुल्यावयवरोचिषम्‌ । = 
विशालवतुलारक्तनयनन्नितयान्विताम्‌ ।२८१॥। 
श्वेतचरस्थिकृताक्रल्पसमुज्ज्वलतनुच्छविम्‌ । 
दिगम्बरां मुक्तकेशीं , नृमुण्डकृतकुण्डलाम्‌ ।\२८२॥ 
सवोपरि समाखूढां दष्टाविकटदशंनाम्‌ । 
द्विभुजां ` माजनीसूपेहस्तां पितुवनस्थिताम्‌ ॥२८३॥। 


[ जयलक्ष्म्या मन्त्रध्याने] 


जयलक््मीमन्त्रमतो ब्रवीमि परमेश्वरि । ` 
वारभवं भुवनेशी च लक्ष्मीकामसदाशिवाः ॥२०८४॥। 
जयलक्षिमि ततो ब्रूयाद्‌ युद्धे मे विजयं वदेत्‌ । 

देहि प्रासादपाशौ च श्युणिबीजमतः -परम्‌ २८५॥ 

" अस्त्रत्नितयसंयुक्तं  शिरस्तदनुः कीर्तयेत्‌ । . 
जयलक्ष्मीमथो ध्यायेदासीनां कमलोपरि ॥२०६॥ . 
विद्यत्कनकवणभिां मृक्तादामविराजिताम्‌। . 
-षृथलोत्तुगवक्षोजां लोचनत्रि तयान्विताम्‌ ॥२८७॥। 
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पटलः] कामकलाखण्डः १२१ 


चतुभुजां पद्मयुगं वराभयमथापि च । 
दधतीं कौस्तभोद्धासहूदयां चिन्तयेत्‌ पराम्‌ ॥२८८॥ 


[ वज्ेप्रस्तारिण्या मन्त्रध्याने]. 


व्याहराम्यथ देवेशि व्प्रस्तारिणीमनुम्‌ । 
तारत्रपारमाकामप्रास्तदांक्रुशवी जकः ॥२८६॥। 
सम्बोधनं ततो दन्यः रत्राहान्तो मनुरीरितः । 
रत्नसिन्धं रत्नपा्पिरिः देवीं निपेदुषीम्‌ ॥२६०॥ 
कमले द्वादणशणदल सन्निरव्रिष्टां हसन्मुखीम्‌ । 
रत्नाद्खीं रत्नमकुटां चन्द्रखण्डविराजिताम्‌ ॥२६१॥ 


स्तनभारावनम्राङ्खीं विशालनयनत्रयाम्‌ । 
षडभृजां रत्नखचितरक्ताम्बरविराजिताम्‌ ॥२६२॥ 


बीजपूरधनुःपाशान्‌ दभ्िणे दधतीं शिवाम्‌ । 
अङकुशस्मररकोदण्डकरपालानि च वामतः ॥२६३॥। 
विचिन्त्यैवं जगद्धात्रीं न्यासङ्कुर्यादतन्द्रितः । 

[ पद्मावत्या मन्त्रध्यान | | 
 मायामादौ समुद्धत्य पद्मावतिपदं ततः ॥२६४॥ 
शिरोमन्त्रान्वितो जेयो मन्तः सप्ताक्षरो महान्‌ । 
अरुणामरविन्दस्थां फुल्लपद्मसमाननाम्‌ ॥२४६५॥ 
क राभ्यां . दधतीं रक्तोत्पलदरन्द्रं त्रिलोचनाम्‌ । 


` [ मन्नपूणगिा अन्नध्याने ] 
अय वक्ष्येऽन्नपूर्णाया मन्त्रं सप्वदशाीरम्‌ । ।२६६॥ 
१ रक्ताङ्गी रक्तमुकुटां &९ । 
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१९१ महाकालसंहितायां [ मष्ट 


मायावीजं समुद्धत्य नमो भग इतीरयेत्‌ । 
वति माहेश्वरि ततोऽप्यन्नपूणं समाहरेत्‌ ।२६७॥ 
वह्भिजायायुतो मन्तो महदन्नसमृदधिकृत्‌ । 
विचित्रवसनां देवीमरुणामम्बुजासनाम्‌ ।२६८॥। 
स्तनभारावनस्राङ्खीं नवचन्द्राद्धशेखराम्‌ । 
परमथाधिपमालोक्य प्रहूष्टवदनाम्बुजाम्‌ ।1२८६८६॥ 
हेमभाण्डं रत्नदर्वीं दधतीं करयाद्रयोः। 

[ कालसंक्षण्या मन्त्रध्यान] 


अथ प्रवक्ष्ये देवेशि कालसंकषणीमनुम्‌ ।॥।३००॥ 
यन्न॒ ज्ञातं न चाख्यातं कस्मैचिदपि केन च । 
तारत्रपारमाकामवाग्भवांकूशकालिकाः ।३०१॥। 
पाशक्रोधमहाक्रोधप्रासादामृतगारुडाः । 
फेत्कारीधनदाचण्डयोगिनीशाकिनीघनंः ।३०२।। 
विदयुद्रतिप्रेतभूतखेचरीकालपन्नगाः । 

 कालसंकषणि प्रोच्य क्रोधयुगमं ततः परम्‌ ।३०३।। 
स्वाहान्तो मन््रराजोऽयं मन्तः षट्त्रिशदक्षरः । 
ध्यानं वदामि ते देवि तत्र॒ चेतो निवेशय ॥३०४॥ 

 घनाघनप्रभां देवीं पितुकाननचारिणीम्‌ । 
परज्वलत्पावकचिताशवमध्यनिषेदुषीम्‌ ।३०५॥। 
अग्निकीलालसमया जटया गुल्फसंस्पृशा । 
विमुक्तया शोभमानां ` शोणनेन्गत्रयान्विताम्‌ ।॥॥३०६॥ 
अलिधोदत्रन्रस्थिभरूषणोज्ज्वलवि ग्रहाम्‌ । 

पीवरापधनां खर्वा लम्बमानमहोदरीम्‌ ५३०५७. 
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वडलः। कावकलाखण्डः १२३ 


छिन्नचन्द्रकलातुल्यदष्टराकोटिभयंकराम्‌ । 
लेलिहानमटाशोणप्रकम्पिरसनां शिवाम्‌ ॥३०८॥ 
विस्रस्तकेशमनुजकपालकृतकुण्डलाम्‌ । | 
शुष्केन्नरास्थिभिः शुभ्र विहिताशेषभ्रुषणाम्‌ ॥३०६॥ 
मयूरपिच्छनिचयच्छादितोरुकरिस्थलाम्‌ । 
मृतनत्रह्यादिगीर्वाणकपालरचितस्रजम्‌ ॥३१०॥ 
कृत्वाट्टहासं वावन्तीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
विदीणसृक्करयुगनां व्यात्तघोराननां सदा ॥३११॥ 
` सवशरव्रास्तरसम्पणषट्‌ तरि शदो विराजिताम्‌ । 

पद्म चम्मेधनुःपाणाङ्कुशानपि वरानने ॥३१२॥ 


भिन्दिपालं तथा प्रासं घण्टां कुणपमेव च । 
शंखमृष्टि च उमरूमक्षमालां क्रमेण च ॥३१३॥ 


रक्तकूम्भं नुमुण्डं च शतुजिह्वां ततः परम्‌ । 
पैर चाभयं वामे दधतीं भीषणाकृतिम्‌ ३१४॥ 


व्रिश्लखड्गविशिखचक्रशक्तिगदा अपि । 
मुद्गरं परिघं कुन्तं तथा मुशलतोमरौ ॥३१५॥ 


परश्वधं नागपाशं भृशुण्डीं पदटिशं तथा। 
खट्वांगं कत्त कां दक्षे वहन्तीं च तथा वरम्‌ ॥३१६॥ 
करालाभिः परिवृतां डाकिंनोनंवकोरिभिः। 
कालसंकषंणीनाम्नी कल्पान्ते क्षयकारिणीम्‌ ॥३१७॥ 


` कोटिविचयुद्दुनिरीक्ष्यां देवेहेरिहरादिभिः 
एवं ध्य।त्वा न्यसेद्‌ देवीं चतु्वगंफलप्रदाम्‌ ॥३१८॥ 
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१२४ महाकालसंहितायां [ अष्टमः 
[ धनदाया मन्त्रध्यान ] 

अथातो धनदामन््रं व्याहरामि तवाग्रतः। 
 महाकालसमारूढः क्षेत्रपालो वरानने ।३१६।। 
वामकर्णान्वितं बीजं सद्य एव "वसुप्रदम्‌ । 

देवीं कोकनदारूढां विकचान्जसमाननाम्‌ ॥३२०॥। 
कृतपद्ममहापद्‌मनिधिकुण्डलयुग्मिकाम्‌ । 
मञ्जोरतापन्नणंखमकराख्यनिधधिद्रयाम्‌ ३२१ 
रत्नक्रङ्कणताषन्नमुक्रन्दनिधिकच्छपास्‌ । 
ललाटवबिन्दुतापन्नवि राजत्‌कून्दे उधिम्‌ ॥३२२॥ 
त्रिलोचनां . नीलनिधिकरृतहारां हसन्मुखीम्‌ । 
अजञ्जलिदधितयेनापि ददतीं सवतो धनम्‌ ॥३२३॥ 
सर्वालद्कारसंगक्तां व्रिचिव्रवसनां पराम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ धनदां देवीं वाज्छिताथेफलप्रदाम्‌ ॥३२४॥ 


[ कुक्कुट्या मन्त्रध्यान ] 
प्रवक्ष्ये कुक्कूटीमन््रं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । 


वाग्भवं मायिक बीजं लक्ष्मीं काममनूच्चरेत्‌ ॥३२५॥ 
फेत्का रीं क्रोधमूत्लिख्य कुक्कूटी ति. ततो वदेत्‌ । 
कालीपाशाङ्कुशानुक्त्वा शाकिनी चण्डमुच्चरेत्‌ ॥२३२६।। 
सास्त्रदयं शिरः पश्चद्विज्ञ योऽष्टादशाक्षरः । 

इयं वं॑कुक्कुटीविद्या गुप्ता सर्वागमेष्वपि ॥३२७॥ 
स्कन्देनोपासिता पूर्वं तारकस्य जयेप्सुना । 

अन्धो रत्नमये पोते रत्नसिहासनस्थिताम्‌ ॥३२८॥ 


4. सुखप्रदंबः। १. सूखभ्रदं ब । २. गौरीं दर । 
३. °सुंपन्नां दर । 
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ष्टलः] कानर्खाःष्डः १२४ 
क्यामां न्निनेत्रां कुटिलकुन्तलश्र विराजिताम्‌ । 
माणिक्यशकलदयोतिदन्तमण्डलमण्डिताम्‌ ॥२३२६।। 
रत्नाभरणनद्धाङ्खीं चतुरदर्वित्लिशोधिताम्‌ । 
कुक्कुटीं खप्परं वामे विध्रतीं शशिशेखराम्‌ ॥३२३०॥ 
खड्गं च कत्त कां दक्षे धारयन्तीं शुचिस्मिताम्‌ । 


[ भोगवत्या भमन्तरध्याने ] 


चिन्तयित्वा चरेन्न्यासं श्ण्‌ भोगवती मथ ॥३३१॥। 
पाशाङ्कुशौ समुद्धृत्य प्रासादोऽन्तो मनुमंतः । 
व्यक्षरो जगतीमध्ये सवंसौख्यप्रदायकः ।३२३२॥ 
अरुणामरविन्दास्यामतिपीनपयोधराम्‌ । 
शेखरीकृतशीतांश्‌ रत्नमौलि त्रिलोचनाम्‌ ॥३३३॥ 


व राभयकरां शान्तां सितपद्मोपरि स्थिताम्‌ । 
[ शवरेश्वर्या मन्त्रध्याने | 


कथयाम्यथ देवेशि विद्यां तां शवरेश्वरोम्‌ ॥३३४॥ 
तारं त्रपां तथा पाशं ङन्ताच शवरेश्वरी। 
युक्तो हन्मनुनाप्यन्ते महामन्त्रो दशाक्षरः ॥३३५॥ 
श्यामा पर्णाविततंनुगुंञ्जाहारविराजिता । | 
स्मेरा षोडशवर्षीयावतंसितलतादला ॥३३६॥ 
वैणवं भाजनं वामे कटेरुपरि बिभ्रतीम्‌ । 
फलानि चिन्वतो दक्षकरेण विपिनावनौ ॥३३७॥, 
वराटककृताकल्पा गायन्ती खवंविग्रहा । 
भक्तिभावतया देवी ध्यातव्या शवरेश्वरी ॥३३८॥ 
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१९९ ॑ महाप्ताललंहिततयां [ शव्दः. 
[ कुन्जिकाया सन्व्रध्यशने] 


अथात्‌- कुल्जिकामन्त्रमाकर्णय वरानने । 
नव्ङ्रात्मिका चिन्ता [विद्या] चिन्तामणिरितीरिता-॥३ 
आदौ वैहायसं कटं वायवौयं द्वितीयकम्‌ । 
आग्नेयक्टं तर्तीयं फत्कागी तुयमूच्यते ।॥३४०।। 
पमं वारुणं कटं शांकरं षष्ठमूच्यते । 
सप्तमं ह॑सकंटं स्यात्‌ पराकूटमथाष्टमम्‌ ।३४१।। 
नवमं डाकिनीक्टं गुप्तं सर्वागमेष्वपि । 
पूवमेव विशेषोऽस्याः कथितस्त्वयि पावंति ॥३४२।। 
अतो विशिष्य नो वच्मि तथाप्युक्तं समासतः । 


ध्यानं पूर्वोदितं कुर्याद्‌ यथा देवि मयोदितम्‌ ।३४३।। 
{ सिदधिलक्ष्म्या मन्तर्याने ] 


त्वं चतुविंशतितमां सिद्धिलक्ष्मीमथो श्यण्‌ । 
लज्जां क्रोधं शाकिनीं च योगिनीं प्रेतमेव च ॥३४४॥। 
कालीमथांकुशं वोजं शाकिनीं कामिनीमपि। 
लक्ष्मीं चण्डं च कालं च वंदयुतं भृजगार्णेकम्‌ ॥३४५।। 
स्वाहान्तः षोडशार्णोऽयं मन्त्रोऽमृतफलप्रदः । 
श्वेतां श्वेतशवारुढां नृमृण्डकृतकुण्डलाम्‌ | ३४६॥ 
पञखवक्तां महारौद्रीं प्रतिवक्त्रत्विलोचनाम्‌ । 
व्याघ्रचर्मावतकटि शुष्कावयव भूषिताम्‌ ॥२४७॥ 
 'आवद्धयोगपदट्राश्च नरास्थिकृतभूषणाम्‌ । 
हस्तः षोडशभियंक्तां ` विखरस्तघनकुन्तलाम्‌ ॥३४८॥। 
` ९ रम्वष्तां बः दः। १. पक्तिरियं.बर इत्यत्र मास्ति 
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धटलः] कैमकलाोखण्डः ` १२७ 


खड्गं वाणं तथा शलं चक्र शक्तिं गदामपि । 
जपमालां कत्त कां च विश्रतीं दक्षिणे भुजे ॥३४६॥ 
फलक कामुकं नागपाशं परशुमेव च । 

डमरुं फेरूपोतं च॒ नरमुण्डं कपालकम्‌ ।॥२३५०॥ 
उद्टहन्तीं करे वामे दीधंसर्वाङ्कभीषणाम्‌,। 

[ बालाया मन्त्रध्यान | 

कृत्वा ध्यानं न्यसेदङ्गे बवालामाकलयाधुना ॥३५१॥। 
आदौ वाग्भवमुद्धूत्य कामबीजं ततः परम्‌ । 

सका रोऽधोदन्तयुतो महासेनवि राजितः । ३५२॥। 
त्यक्षरः परमो मन्त्रो विद्यैश्वर््य॑प्रदायकः । ` 
 समुद्यद्र्विविवाभामरुणक्षौमधारिणीम ।३५३॥। 

फुल्ल राजीववदनां पीनोत्तुगपयोधराम्‌ । 
रत्नकेयूरताटकमुक्ताहारवि राजिताम्‌ ॥३५४॥। 

त्रिनेत्रां बवालशीतांशुखण्डशोभिललाटिकाम्‌ । 
पद्मोपरि समासीनां बालां देवीं चतुभुंजाम्‌ ॥२५५॥ 
विद्यामभीति वामेन दक्षे जपवटीं वरम्‌ । 
धारयन्तीं जगद्धात्रीं सवंदव हसन्मुखीम्‌ ॥२३५६॥ 
संचिन्त्य न्यसनं कू्यदिप्रमत्तन चेतसा । 


[ तिषुरसुन्वर्या मन्त्रध्यान] 
अथाकर्णय देवेशि विद्यां त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ॥२५७॥। 
यत्र॒ प्रतिष्ठिताः सवं तन््रडममरयाभलाः। 
यतः परतरा विद्या न भूता न भविष्यति ॥३२३५८॥ 
केनापि नेव शप्तेयं नेव केन च कोलिता। 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथावदुपधारय ॥२५६॥ 
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१२८ मंहाकालसंहितायां [ अष्टन 


सव्यो मसन्नह्यभूमित्रपार्णेरा्यकूटकम्‌ । 

` व्योमसबहयगगनमेदिनी भुवनेश्वरी ।।३६०॥ 
द्वितीयकृटमुहिष्टं विद्याराज्यफलप्रदम्‌ । 
सक्रोधोशपिनाको शलज्जाबोजान्त्यसंयुतम ॥३६१॥। 
तृतीयक्‌टमुहिष्टं सवेंसिद्धितरिधायकम. । 

एषा प्रकाशिता विद्या लोपामुद्राविधायिनी ।३६२।। 
यस्याः संस्मरणेनापि कि कार्यं नेव सिद्ध्यति । 
कथ्यमानं मया देवि ध्यानमस्या निशामय ` ॥३६२।। 
उद्यच्चन्द्रोदयक्षुब्धरक्तपीयूषवारिधः । 
मध्ये हेममयी भूमी रत्नमाणिक्यमण्डिता ।३६४॥। 
तन्मध्ये नन्दनोद्यानं मदनोन्मादनं - महत्‌ । 

याभ्युदितपूणन्दुज्योत्‌स्नाजालवि राजितम्‌ ॥३६५।। 

सदा सह वसन्तेन कामदेवेन रक्षितम्‌ । 
कदम्बचूतपुन्नागनागकेशर चंपकं: ।॥३६६।। 
वकुलेः पारिजातश्च . सववंतृकुसुमोज्ज्वलैः । 

` इंकारमुखरेभ्‌ ङ्गः कूजद्भिः कोकिलः शुकः । ३६७॥। 
नानावर्णेरथान्येश्च द्विजसंधैनिषेवितम्‌ । 
शिखिकारण्डहंसाद्यर्नानापक्षिभिरावृतम्‌ ॥३६८॥। 
नानापुष्पलताकीर्णेः शोभितं वृक्षखण्डकैः । 
पयेन्तदीर्धिकोतूफुल्लकमलोत्‌पलसंभवेः ॥३६४६॥ 
रजोभिर्धसरः सम्यक्सेवितं ` मलयानिलैः । 
ध्यात्वेतन्नन्दनोद्यानं तदन्तः . ब्रांगणं स्मरेत्‌ ॥३७०॥! 


` † ‰ निबोषमेबः। 
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पटलः] कामकंलाखण्डः. १२६४६ 


णुद्धकाञ्वनसकाशवयुध्राभिरलंक्रतम्‌ । 

प्रांगणं विन्तयित्वेत्थं सूरसजिद्धनिपेवितम ॥॥३७१।। 
तन्मध्ये मण्डपं ध्यायेद्‌ व्याप्तन्रह्याण्डमण्डलम्‌ । 
सहस्रादित्यसंकाशं चतु रल सुशोभितम्‌ ` ।।३७२॥ 
रत्नतेजःप्रभापुञ्जपिञ्जरोकृतदिद्‌ःमुखम्‌ । 
मध्यस्तम्भविनिमुक्त कोणस्तम्भसमन्वितम्‌ ।३७३।। 
महामा णिक्यव दूय्यं रत्नकाचनभ्रूषितम्‌ । 
मुक्तादामवितानाढय रत्नसोपानमण्डितम्‌ ॥ ३७४॥।१ 
मन्दवायुसमाक्रान्तं गन्धधूपतरङ्कितम्‌ । 
रत्नचामरघण्टादिवितानेहपशोभितम्‌ ।३७५॥ 
जातोचम्पकपुन्नागकेतकोमल्लिकादिभिः । 
रक्तोत्पलसिताम्भोजमःववोभिः सुपुष्पकंः ।॥३७६॥ 
वद्धाभिश्चित्रमालाभिः सवत्र समलंकृतम्‌ । 
तिर्य॑गध्वलसद्रतनं पुत्तलीकोटिमण्डितम्‌ ॥२३७७॥। 
नानारत्नादिभिदिव्येनिमितं विश्वकमणा । 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्री पारिजातं मनोहरम्‌ ॥२७८॥ 
स्र्णादिरत्नभूमि च वालुकां काञ्चनप्रभाम्‌ । 
उद्यदादित्यसंकाशं व्याप्तब्रह्याण्डमण्डपम्‌ ॥३७६॥। 
शतयोजनविस्तीर्णं ज्योतिमंन्दि मुत्तमम्‌ । 
चतु्ारसमायुक्त हेमध्राकारमण्डितम्‌ ॥३८०॥ 
रत्नोपक्लृप्तसंशोभिकपाट।ष्टकसंयुतम्‌ । 
नवरत्नसमाक्लृप्ततुंगगोपुरतोरणम्‌ ॥३८१॥ 
हेमदण्डशिखालं बिध्वजावलिपरिष्कृतम्‌ । 
मध्यकोणस्थितस्तम्भनवरत्नसमन्वितम्‌ ॥३८२॥ 

१- सुशोभनम्‌ ब । 
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महामाणिक्यवदूय्यं रत्नचामरशोभितम्‌ । 
सन्द बायुसखाक्रान्तं गंधधूपरलंकृतम्‌ ।३८३॥। 
` बहूुचामरघण्टादिवितानंरुपशोभितम्‌ । 
कृल्प्वृक्षे गिरेः पाश्वं छत्र ॒तन्मण्डपोपरि ॥३८४।। 
सुवर्णसूव्रे रचितं तन्मध्ये रत्नमण्डपम्‌ । 
तन्मध्ये स्फुरितं ध्यायेत्‌ चिश्ंगज्योतिरुत्तमम्‌ ।॥ ३८५॥। 
तस्य मध्ये महाचक्र पीौयूषपररिपूरितम्‌ । 
रत्नसिंहासनं तस्या वेया मध्ये स्मरेच्छभम्‌ ॥३८६।। 
विरिञ्म्चिविष्णुरुद्रेशरूपपादचतुष्टयम्‌ । 
सदाशिवमयं साक्लात्तस्मिन्‌ परशिवात्मकम्‌ ॥३८७॥। 
पुष्पपरय्यकमाश्चय्यं । 
तन्मध्ये. योनिमध्यस्थे श्रीमदोडचयानपीठके ।३८८।। 
पयङ्कवद्धविलसत्‌स्वस्तिकासनशालिनीम्‌ । 
ध्यायेत्‌ परशिव. कस्थां पद्‌ममध्योज्ञ्वलाकृतिम्‌ ।।३८६।। 
त्रिपुरासुन्दरीं देवीं बालाकंकिरणारुणाम्‌ । 
जवाकूसुमसंकाणां दाडिमोकुसुमोपंमाम्‌ । ३ ६०॥ 
पद्मरागप्रतीकाशां कुङ्कूमोदकसन्निभाम्‌ । 
स्फुरन्भुकुटमाणिक्यकिकिणीजाल मण्डिताम्‌ ॥ ३६१॥। 
कालालिकुलसंकाशकूटिलालकपल्लवाम्‌ । 
प्रत्यग्रारुणसंकाशवदनाम्भोजमण्डलाम्‌ ॥२८६२॥ 
किंचिदरद्धेन्दुकूुटिलललाटमृदुपद्िकाम्‌ । 
पिनाकधनुराकारसुश्रूवं ` परमेश्वरीम्‌ ॥३६२॥। . 
 आनन्दमुदितोल्लोललीलान्दोलितलोचनाम्‌ । 
स्फुरन्मयूख ` संघातविलसद्धे मकुण्डलाम्‌ । ३५६४॥ 
१. ° मयूरसं० द१। 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/ 


ष्टलः | कामनकलाखण्डः १३१ 


स्वगण्डमण्डलाभोगजिते्द्रमृतमण्डलाम्‌ । 
विश्वकर्मादिनिर्माणसूव्रसुस्पष्टनासिकाम्‌ ॥३६५।। 
तास्रविद्रमधिम्बाधरक्तोष्ठीनमृतोप॑माम्‌ । 
घाडिमीमीजपंक्त या मदन्तपंक्तिवि राजिताम्‌ 11३६६॥ 
स्मितमाधुयं विजितपाधुयंरसागराम्‌ । 
अनोपम्य गणोपेतविवुकोहेशशोभिताम्‌ ॥ २४६५७॥। 
कम्बुग्रीवं महादेवीं म्रणालललितं्भुजैः । 
रक्तीत्पलदलाकारसुकूुमारकर।म्बुजाम्‌ ।३६८॥। 
क राग्बुजनखज्योतिविद्योतितनभस्थलाम्‌ । 
मुक्ताहारलतपतसमून्नतपयोध राम्‌ ॥ ३४६४६॥। 
त्रिबलीवलिनायुक्तमध्य>णोपशोभिताम्‌ । 
ल।वण्यसरिदावर्ताकारन। भि विभूषिताम्‌ ॥४००॥ 
अनध्यंरतनघटितकाञ्चीयुक्तनितम्विनीम्‌ । 
नितम्बविम्बद्विरदरोमराजिवरांकुशाम्‌ ।॥।४०१॥। 
कदलीललितस्तंभसुक्मारोरुमीश्वरीम्‌ । | 
लावण्यकदलीतुल्यजंघायुगलमण्डिताम्‌ ॥४०२॥ 
गूढगुल्फपदद्वन्द्र प्रपदाजितकच्छपाम्‌ । 
ब्रह्मविष्णशिरोरत्नकिघुष्टचरणाम्बुजाम्‌ ॥४०३॥ 
'तनुदीर्घागरयः मास्वन्नखवन्द्रविराजिताम्‌ । 
शीतांशुशतसंकाणकान्तिसन्तानहासिनोम्‌ ॥४०४॥। 
लौ हित्यजितसिन्दूरजवादाडमिरागिणीम्‌ । 
रक्तवस्तपरीधानां पाशाङ्कुशकंरोद्ताम्‌ ॥४०५॥ 
रकतपुष्पनितिष्टां च रकेलाभरणमण्डिताम्‌ । 
चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च पंचवाणधनुद्धंराम्‌ ॥४०६॥ 
१. इतः पंक्तित्रयं दइ१ इत्यत्र नास्ति । 
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कपृरशकलोन्मिश्चताम्बरूलापूरिताननाम्‌ । 
 महामृगमदोदहामकूकूुमार्णविग्रहाम्‌ ।।४०७॥। 
सवेश्गारवेषाढचां सर्वाल ङ्कार भूषिताम्‌ । 
जगदाह्वादजननीं जगद्रज्जनकारिणीम्‌ ॥४०८।। 
 जगदाकषणकरीं जगत्कारणरूपिणीम्‌ 1 
सवेमन्तरमयीं देवीं सवंसौभाग्यसुन्दरीम्‌ ॥४०४६।। 
सवंलक्ष्मीमयीं नित्यां परमानन्दनन्दिताम्‌ । 
प्रदीपेः पूणेकुम्भेश्च सवतः समलंकृताम्‌ ॥४१०॥ 
हैसीभिः पालिकाभिश्च साङ्कूराभिरलंकृताम्‌ । 
रत्नपीठस्थितदिव्येरागमैः परिशोभिताम्‌ ।॥४११॥। 
तदन्तरान्तराप्रोद्यन्मणिदपेणमङद्खलाम्‌ । 
मधुरोदारविविधगान्धवेस्तोत्रवृ हिताम्‌ ।४१२।। 
श्युंगाररससन्नद्धर्नवयौवनलंपटैः । 
अमरीनिकरेननिामणिभूषणभ्रूषितंः ।४१३।। 
वोणाव्रेणुमूदगादिवादनेन च नृत्यक: । 
प्रीणयद्धिमंहादेवीं परीतां परितः सदा ॥४१४॥ 
देवीं ध्यात्वा न्यसेदेव सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 


[ ताराया मन्तरध्याने ] 


अथ वक्ष्ये महादेव्यास्ताराया मन्तमत्तमम्‌ ।॥४१५॥ 
मायाबीजं निःसकारं वधूनीजं ततः परम्‌ । 
क्रोधबोजमथोच्चायं शेषेऽस्त्रं प्रतिपादयेत्‌ ।॥४१६॥ 
ध्यानमस्याः समासेन कथ्यमानं निबोध मे । 
प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम्‌ ॥४१७॥। 
१ इतः पंक्तिवरयं द^ इत्यव नास्ति । 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©1118| 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| ९२९56861 ^\6806111४/ 


ष्टलः ] कामकलाखण्डः १३३ 


खर्वा लम्बोदरीं भीमां व्याश्रचर्मावृतोरुकाम्‌ । 
नवयौवनसम्पन्नां प्चमृद्राविशूपिताम्‌ ॥४१८॥। 
चतुरभुजां महादेवीं ललज्जिह्धां वरप्रदाम्‌ । 
खड्गकतूधरांः दक्षे तथोत्पलकपालके ॥४१६॥। 
वामतो विभ्रतीं देवीं दष्टाघोरतराननाम्‌ । 
पिद्धोग्रैकजटां ध्यायेन्मौलावक्षोभ्यभूषिताम्‌ ॥४२०।। 
कुणपं वामपादेन चाक्रम्य परिनिष्ठिताम्‌ । 
नीलेन्दीवरमालाभिः संगोभिचिकुरोच्चयाम्‌ ॥४२१।। 
नीलमेघभिभुजगपरिनद्धजटाभराम्‌ । 
जवाकूसूमसंकाशभुजङ्खकृतकुण्डलाम्‌ ।४२२॥ 

धूम प्रभमहानागकृतकेयूरमण्डलाम्‌ । 
तप्तकाचनरुग्‌भो गिवि हितोज्ज्वलककणाम्‌ ॥४२२॥ 
दूर्वादलश्यामनागकरृतयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
हिमकरुन्दाभभोगीन्द्रविराजिकटिसूत्रिणीम्‌ ॥४२४॥। 
पाटलीकुसूमाभां हि कृतमञ्जीरशोभिताम्‌ । 
प्रज्वालपितृभूमध्यगतां दष्टराकरालिनीम्‌ ॥४२५॥ 
सावेशस्मेरवदनां स्त्यलंकारविभूषिताम्‌ । 

सद्य: कवित्वफलदां सदयो राज्यफलप्रदाम्‌ ॥४२६॥ 
भवाब्धितारिणीं तारां चिन्तयित्वा न्यसेन्मनुम्‌। ` ` 


[ दक्षिणकाल्या मन्त्रध्याने ] 
अश्र दक्षिणकाल्यास्तु मन्त्रमुद्धारयाम्यहम्‌ ॥४२७॥ 
यदेकवारस्मरणात्‌-कि तद्‌ यन्न करे स्थितम्‌ । | 
आदौ बीजत्रयं काल्यास्त्रतः त्रोधयुगं वदेत्‌ ॥४२८॥। 
लज्जा बीजद्यं प्रोच्य वदेद्‌ दक्षिणकालिके । 
ुनर्बीजत्तयं काल्याः क्रोधबोजद्वयं पुनः ४२९६ 
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लज्जायुगं ब्लिजाया द्वाविंशस्यक्षरो मनुः । 

घन्यः सऽपि नरो लोके यः सकृत्‌ प्रोच्चरेदमुम्‌ ॥।४३०।। 
महिमा ्वणितुं देवि न शवेयोऽस्य कथंचन | 
धिस्तारोऽस्याः पूवमेव देवि ते वणितो मया ।४३१।) 
ध्यानं पूजादिकं सबं . कथितं त्स्प्रसंगतः। 
किचिद्‌ ध्यानं प्रवक्ष्यामि तस्या ध्यानक्रमागतम्‌ ॥४३६२।। 
ज्वलत्पावककोलालश्मशानवितिमध्यगाम्‌ । 
करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुभुजाम्‌ ।।४३२॥। 
कालिकां दक्लिणां दिव्यां मुण्डमालाविभ्‌षिताम्‌ । 
नागयज्ञोपवीतां च चन्दाद्धेकृतशेखराम्‌ ।४३४।। 
जटायुक्तां घोररूषां महाकालसमीपगाम्‌ । 
सदयश्छक्नशिरः खडगवामोरध्वाधःकराम्बजाम्‌ ॥४३५॥। 
अभयं वरदं चापि देक्षिणाधोध्वपाणिकाम्‌ । 
महामेघप्रभां श्याभां तथा चेव दिगम्बराम्‌ ।४३६॥ 
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधिरषचिताम्‌ । 
कणवितंसतानीतशवयुग्मभयानकाम्‌ ॥४३८॥। 
 घोरदंष्टाकरालास्यां : पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
शवानां करसंघातेः करतकाच्ीं हसन्मुखीम्‌ ४३८।। 
सुक्कद्न्दलरवद्रक्तधा राविच्छुरिताननाम्‌ । 
घोराकारां महारोद्रीं श्मशानालयवासिनीम्‌ ॥४६६॥ 
भूतप्रेतपिशा बादिडािनोगणमध्यगाम्‌ । 
दत्यदावनकोाटिघ्नीं ललज्जिह्वाभयानकाम्‌ ॥४४०॥ 
दक्षिणां कालिकां ध्यायेदित्थं सिद्धिविधायिनीम्‌ । 

[ छिन्नमस्ताया मन्त्रध्याने] 

अथातश्छिन्नमस्ताया मन्तरं ते व्याहराम्यहम्‌ ।४५१।। 
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जिघृक्षयापि यस्य स्युः साधकस्याष्टसिद्धयः । 
नातः परतरा काचिद्ग्रा देवी भविष्यति ॥४४२।। 
तस्मादशक्तंमनूजेनं म्राह्योऽयं कथचन । 
सिद्धिर्वा मृत्युरपि वा द्वयोरेकंतरं भवेत्‌ ।।४४३।४ 
प्रणवं च -रमाबोजं लज्जां वाग्भवमेव च । 
वच्रवेैरोचनीये च ` इत्येवं तत उद्धरेत्‌ ।1४४४॥। 
क्रोधद्य ततश्चास्त्रं स्वाहान्तः षोडशाक्नरः । 
ध्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि तत्र चेतो निवेशय ॥४४५।। 
स्वनाभौ नीरजं ध्यायेच्छुद्ध विकसितं सितम्‌ । 
तत्पद्मकोषमध्ये तु मण्डलं चण्डरोचिषः ॥४४६॥। 
जवाकुसुमसकाशं रक्तबन्धूकसन्निभम्‌ । 
रजःसत्वतमोरेखायोनिमण्डलसन्तिभम्‌ ॥४४७॥ 
मध्ये तस्या महादेवीं सू्यंकोटिसमप्रभाम्‌ । 
छिन्नमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तंकम्‌ ॥४४८॥ 
प्रसारितमूुखं भीमं लेलिहानोग्रजिह्वकम्‌ । 
प्रपिबद्रौधिरीं धारां निजकण्ठसमुद्धवाम्‌ ॥४४६॥। 
विकोणेकेशपाशं च नानापुष्पविराजितम्‌ । 
दिगम्बरां महारूपां प्रत्यालीढपदस्थिताम्‌ ॥४५०॥ 


अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
विपरीतरतासक्तरतिकामोपरिस्थिताम्‌ ॥४५१॥। 


वणिनीडाकिनीयुक्तां वांमदक्िणपाश्वंतः । 
दक्षिणे -वणिनीं ध्यायेद्वामपाश्वे च डाकिंनीम्‌-।४५२॥ 


वणिनीं लोहितश्यामां मुक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ । 
. कपालकत्त काहस्तां वामदक्षिणयोगतः (४५३॥। 
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१३६ पहूाकालसाहताया | अष्टमः 


देवीकण्ठोच्छलद्रक्तधा रापानं परकुरव॑तीम्‌ । . 
अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ ।॥४५४॥। 
डाकिनीं वामपाश्वे च कल्पान्तजलदोपमाम्‌ । 
विदुच्छटाभनयनां दन्तपक्तिवलाकिनीम्‌ ॥४५५।। 
दष्ट्‌[करालत्रदनां पोनोत्तगकूचदयाम्‌ । 
महोदरीं मुक्तकेशीं महाघोरां दिगम्बराम्‌ ।॥४५६॥। 
लेलिहानचलज्जिह्वां मुण्डमालाविभ्रूषिताम्‌ । 


कपालकत्त्‌ काट्स्तां वामदक्षिणयोगतः ॥४५७॥ 
देवीं गलोच्छलद्रक्तधारापानं प्रकूवंतोम्‌ । 
करस्थितकपालेन भीषणेनातिभीषणाम्‌ ।४५८॥। 


दुनिरीक्ष्यां चेतसापि सवेकामफलप्रदाम्‌ । ॑ 
ध्यात्वेत्थं मनुनानेन न्यसेत्‌ ` साधकसत्तमः ॥४५६।। 

[ व्रिकण्टक्या मन्त्रध्यान ॑ 
अथ ल्िकण्टकोमन्तं समाकर्णय. भामिनि। 
क्रोधमादौ समुद्धत्य माक्रूरौ चण्डघण्टिकौ ॥४६०।। 


सविसगं क्षबोजं च तृतीयं परिकीतितम्‌ । 
अथ ध्यानं श्यणु त्वमे यथावद्रवणिनि ।॥४६१॥ 


पादादानाभिपयंन्तं घनाघनतनुच्छविः । 
नाभेराकण्ठपय्यन्तं सिन्द रारूणविग्रहा ।।४६२॥ 
चतुंभिवंदनंर्युक्ता द॑ष्टरापटलभीषणैः । 
दृनिरीक्ष्येम हाघोरेः पतितंरुदरोपरि ॥४६३॥। 


चिनेवा चनद्रशकलदयोतिभालस्थला शिवा । 
हस्ताभ्यां दधती शंखं चक्रमद्भुतविक्रमम्‌ ॥४६४॥ 
सर्वालंकारशोभाढया सवंकाभफलपरदा । 


ध्येया त्रिकण्टक देवी न्यासकमणि साधकः ॥४६५॥ 
१ वपुषि साधकः इर । 
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[ नीलपताकवाथा मन्त्रध्याने | 
अतो नीलपताकाख्यां व्रिद्यामाकणेयाम्बिके । 
तारं हूत्पदमाभाष्य कामेश्वरि पदं ततः ।॥४६६॥ 
कामाङ्कुशे पदं चोक्त्वा ततः कामघ्रदायिके । 
भगवत्यथ नीलान्त पताक च भगान्तिके ॥४६७॥ 
रतिहन्मन्त्र मालिख्य ततोऽस्त्विति च ते वदेत्‌ । 
परमान्ते तथा गुत्य हंकारत्रिकमा्लिखत्‌ ।४६८॥। 
मदने मदनान्तेश्र ददै व्रलोक्चमावदेत्‌ । 
आवेशय तथा सख्यं कवचारव्रास्निवरल्लभा ॥४६६॥ 
पट्षष्ठचर्णा मह्‌गानी ` 21 नालपताकिका * । 
निगयमानं च्यान च समाकणय पावति ॥४७०। 
इन्द्रनीलशिलाखण्डसमानतनुरोचिपम्‌ । 
प्रफुल्लपुण्डरीकाभवदनां स्मितशालिनीम्‌ ॥४७१।। 
कबरीबन्धणगोभाढचां पीवरो राजसंयूताम्‌ । 
रम्याभिः सवता नीलनताकाभिरलंकृताम्‌ ॥४७२॥ 
वराभयकरदन्दं धारयन्तीं शुचिस्मिताम्‌ । 
ध्यायेद्‌ यतमनाः सुस्थः साधका विजितेन्द्रियः ॥४७३॥ 

[ चण्डघण्टाया मन्त्रध्याने | 
द्ाविशत्तमिकां देवीं चण्डघण्टामथो शृणु । 
यद्धे जयेप्सुभिर्दत्यैः पूवंमार।धितापरा ॥४७४॥ 
दविकाली. च चतुःक्रोधमङ्कुशत्तितयं ततः। 
द्विरमा च द्विमाया च योगिनीशाक्तिनीवघ्‌ः ।॥४७५॥ 
चण्डघण्टे ततो वाच्यं शतरश्च तदनन्तरम्‌ । 
स्तम्भय द्वितयं प्रोच्य मारय द्वितयं ततः ॥४७६॥ 

१. परेशानी इ१। २. पताकिनी इ१। 
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कवचास्ताग्निजायान्तो ह्यष्टचिंशाक्षरो मनुः । 
ध्यायेद्‌ दूर्वादलश्यामां पू्णचन्द्राननतयाम्‌ 1 ४७७।। 
एकंकवक्तनयनवरितयोज्ज्वलविग्रहाम्‌ । 


पोताम्बरपरीधानां पीतस्र गनुलेपनाम्‌ ॥४७८।। 
सर्वाभरणनद्धाद्धीं रत्नाकत्पपरिप्करृताम्‌ । 
चण्डघण्टामणष्टभुजां स्थितां मत्तगजोपरि ॥1*७६॥। 


खड्गं त्रिशूलं विशिखं कतुकां दक्षिणे करे । 
चम पाशधनुदण्डखपराणि च वामतः ।४८०॥। 
धारयन्तीं क्रूरदुष्टि चण्डघण्टां विचिन्तयेत्‌ । 


[ चण्डेश्वर्या मन्त्रध्यान ] 


अतश्चण्डेश्व रीमन्तरं शुणु सावहिता सती ॥४८१॥। 
तारलज्जारमाक्रोधांकूशकालो वधूस्मराः । 

अष्टबोजं समुद्धत्य शांभवं कृटमुद्धरेत्‌ ॥४८२।। 
ततश्च भेरवीकूटं कूटं माहेश्वरं ततः । 

ततः परापरं कूटं व्योमकृटं च पखमम्‌ ॥४८३॥। 
उक्त्वा चण्डेश्वरि ततः खेचरी योगिनीं लिखेत्‌ । 
शाकिनी गारुडं बीजं युगं क्रोधास्त्रयोस्ततः ॥४८४॥। 
वद्भिजायान्वितो मन्त्रो जगतीतलदुलेभः.। 
नातः परतरो मन्त्रो न भूतो न भविष्यति ।४८५।। 
श्युणु  ध्यानममुष्यास्त्वमतिनिमलचेतसा । 
इन्द्रगोपनिभां देवीं प्रौढास्त्रीरूपधारिणीम्‌ ।॥४८६॥। 
पञचवंक्त्रां महाभीमां द॑ष्टराभिविकरालिनीम्‌ । 
प्रविस्रस्तजटाभारां. नरास्थिकृतभरूषणाम्‌ ।४८७॥। 


१. व. माहैष्वसीड। ` इञ । 
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केयूरांगदकोटीरहारनूपुरशालिनीम्‌ । 
किकिणोकुण्डलापीडधारिणीं च्रस्थिनिर्मिताम्‌ ' ॥४८८॥। 
रांकवत्वकूपरीधानां शुष्कलंवस्तनदरयाम्‌ । 
शवद्वयोपरिगतां दक्षवामांध्रियोगतः ।॥४८६।। 
सकेशनरमुण्डाभ्यां बद्धाभ्यां पादयोद्रयोः । 
व्रििलोचनसंयुक्तवदनां घोररूपिणीम्‌ ॥४६०॥। 
चण्डश्वरीं दणभुजामटुहासं वितन्वतीम्‌ । 
वक्तं मुखंद्रयं वामे दक्षिणे वदनदयम्‌ ॥४६१।। 
संमुखे वदनं चकं धारयन्तीं प्रकल्पितम्‌ । 
हस्तमात्रविनिष्क्रान्तलेलिहान भयानकम्‌ ।४६२॥ 
जिह्वायुगं दल्षिणयोः करयोविश्रतीं सदा । 
तथेव रसनायुग्मं दधतीं वामहस्तयोः। ४६३॥ 
संमुखास्यगतां जिह्वां नभःस्थलप्रुसारिताम्‌ । 
दधतीं घोरनादाटुहासत्रस्तजगत्तरयाम्‌ ॥४६४॥ 
सद्यःकृत्तसरवद्रक्तधारं मुण्डं कचान्वितम्‌ । 
कराभ्यां वामदक्षाभ्यां वहन्तीं सकलोपरि ॥४६५॥। 
ततो हस्तद्वये जिह्वां विस्पफ्‌रन्तीं च विश्रतोम्‌ । 
मुण्डवतासृजां धारां पतन्तीं रसनोपरि ॥४६६॥ 
पिबन्तीं शीत्कृति. कृत्वा हूं हुंकारविनादिनीम्‌ । 

तथा नुमुण्डयुगलं पुनदेक्षिणवांमयोः ॥४६७॥ 
पुनजिह्वायुगं - तद्रद्वामदक्षिणहस्तयोः ।. 
धयन्तीं पूववद्रक्तं सशब्दपरिषोषितम्‌ ॥४८६८॥ 


१.- मालिनीम्‌ द१। 
२. भयंकरम्‌ द? । 
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पुरः स्थिताभ्यां घोराभ्यां करालाभ्यामतीव हि । 
योगिनीडाकिनीभ्यां च रक्तपू्णं घटद्वयम्‌ ॥४६४६।॥ 
सर्वदा पातयन्तीभ्यां स्थिताभ्यां पुरतः सदा । 
संमुखस्थितजिह्वायां मांसखण्डास्थिपूरितम्‌ ॥*५००॥। 
पिबन्तीमीदशाकारां दुनिरीक्ष्यां सुरासुरः । 
कपालं खप्पर शेषभुजाभ्यां विश्चतों पराम्‌ ॥५०१। 
चिन्तयेन्मन्तविन्न्यासे देवीं चण्डेश्वरीं हृदि । 
[ भद्रकाल्या मन्तध्याने] 
इदानीं भद्रकाल्यास्त्वं श्ृणु मन्तरमनुत्तमम्‌ ॥।५०२॥ 
येन सिद्धिमवाप्नोति परत्रामृत्र मानवः । 
प्रणवं शाकिनीबीजं वधूं कवचमेव च ।५०३। 
योगिनीमंकुशं पाशं फेत्कारीस्मरमायिकम्‌ । 
नवाक्षरो महामन्त्रो भद्रकाल्याः प्रकीर्यते ।॥५०४॥। 
ध्यानं चास्याः कथ्यमानमवधारय पावंति। 
सिहोपरि समासीनां मसीपुञ्जसमप्रभाम्‌ ॥५०५॥ 
भृकुटयरालवदनां त्रीक्षणां घोरदशंनाम्‌ । 
शाद्लत्वक्परीधानां विष्वग्‌विस्तारिताननाम्‌ ॥५०६॥।। 
अत्यन्त शुष्कसर्वाद्धीं ललज्जिह्वाकरालिनीम्‌ । 
त्रेतागत्तं स्थितव्र्यग्निसिसाननयनां शिवाम्‌ ॥५०७॥ 
नरमुण्डावलीहारां नादापुरितपुष्कराम्‌ । ` 
ज्वलद्ध्‌तवहाकारविस्स्तकचसंचयाम्‌ ॥५०८॥ 
न रास्थिकृतसर्वाङ्गभूषणां  जगदम्बिकाम्‌ । 
कोटिकोटिमहाघोरयोगिनीगणमध्यगाम्‌ ॥५०९६।। 
कालीं दशभुजां सक्कगलद्रुधिरचचिताम्‌ । 
खड्गं तिशूलं विशिखं शक्ति दक्षिणतः स्मरेत्‌ ॥५ १०॥। 
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फलकं डमरं चापं कपालं वामतोऽपि च। 
व्यादाय वदनं घोरं दष्टाभिः पूरितान्तरम्‌ ५११ 
लेलिहानचलद्धिद्युत्समानरसनं महत्‌ । 
दानवासुरदत्यानां कोटिमवुंदमेव च ॥५१२॥ 
धारयित्वा च धृत्वा च सार्द्धं कटेकटारवंः। 
प्रक्षिप्य तत्र बाहुभ्यां चवयन्तीं हसन्मुखीम्‌ ।॥५१३॥ 
गिलन्तीं पूरयन्तीं च पातालतुलितोदरम्‌ । 
ध्यात्वा चैवंविधा कालीं ततोऽद्खेषु न्यसेदमुम्‌ ।।५१४॥ 
[ गुह्यकाल्या मन्त्रध्याने ] 
गुहयकाली मन्तरमतः समाकणेय भामिनि । 
यत्तवंवोच्यते देवि नेवान्यत्र कदाचन ॥५११५॥ 
त्पानंगं शाकिनींच क्रोधमंकुशमेव च । 
-गटयशब्दादपि वदेत्‌ कालिशब्दं वरानने ॥५१६॥ 
कालीं च योगिनीबीजं फेत्कारी चण्डमेव च । 
यो गिनीकामिनी वीजं स्वाहान्ते विनिवेशयेत्‌ ॥५१७॥ 
सुदुलंभो मन्त्रराजो ज्ञेयः सप्तदशाक्षरः। 
न तीर्य्यतेऽस्य महिमा वणितं वरर्वाणिनि ॥५१८॥ 
ध्यानं निशामयाथास्याः प्रोच्यमानं मया स्वयम्‌ । 
आादपद्मादारभ्य कण्ठं ` पाटलसलिभा ॥५१६॥ 
मुखे दूर्वादलश्यामा जटाभारविराजिता । 
शवोपरि समासीना किञ्चिद्विस्तारितानना ॥५२०॥ 
दशभिवंदनेर्युक्ता ननित्िचक्षुविराजितेः। _ 
मुण्डकुण्डलसंवीता सर्वेषु वदनेष्वपि ॥५२१॥ 
नरास्थिविहिताकल्पा कंल्पकल्प ^क्षयंकरा । 


१. भयंरा द, दर। 
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१४२ महाकाललंदितावां [ जच्डयः 


सवेत लंबितजटा सर्वत्ापदि तारिणी ॥५२२॥ 
किचिच्छष्कगलोटेशा किचिदाकुचितानना । 
पिचिण्डिला निम्ननाभिर्नातिपीनपयोधरा । ५२३ 


स्थूलोरुजंघाविकटा सवभिरणभूषिता । 
अदीघंषोडशापीनदोर्मण्डलविराजिता ।५२४।। 
नीलाम्बरपरीधाना नीलसग्गन्धलेपना । 


शिवापोतं च खट्वांगं गदामंकुशमेव च ॥५२५।। 
घण्टां ` नुमुण्डं वामेन दधती खपराभये। 
खडगं चिशूलं चक्र च नागपाशं ततः परम्‌ ।।५२६॥। 
जपमालां च डमरुं कत्त॒कां वरमेव च। 
धारयन्तो दक्षिणेनोपविष्टा कुणपोपरि ॥५२७॥ 
योगपटुसमुन्नद्धजानुमध्यकरम्बुजा । 

समस्तविश्रहन्यापि ` मृण्डमालाविराजिता ॥५२८॥। 
सवेकामप्रदा देवी सवंसिद्धिविधायिनी । 
ध्यातव्या भक्तिभावेन परमैश्वयंदायिनी ।५२६॥। 
नातः परतरा कापि व्रेलोक्येश्वय्यंसाधिका । 
विद्यते दयिते देवी सद्यः प्रत्ययकारिणी ॥५३०॥ 
लोकपालशिरोरत्ननिघृष्टचरणद्रयः.। 

व्रैलोक्य्रविजयी यत्र॒ प्रमाणं दशकन्धर: ॥५३१।। 
दिन्यं वर्षायुतं देवि ध्यायता येन तां पराम्‌ । 
पेशऽकारीयता कालात्‌ प्राप्ता सत्यं दशास्यता ॥५३२॥ 
 यमेन्द्रचन्द्रवरुणकृबेरानिलने ऋताः । 
भिन्नाग्निरविनासत्यरुद्रब्रहमा दिदेवताः ॥५३३॥ 

- यक्षराक्षसगन्धवसिद्धविद्याधरोरगाः । 

उपासते सभायां य॑ नित्यमेव समाहिताः ॥५३४॥ 
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पदनः | कीमंकलां्ण्डः १४ 


मन्वन्तरद्वयं पूर्णं किथ्िदप्यधिकं श्रिये । 
य: शशासाखण्डिताज्ञो भुवनानि चतुदश ॥५३५॥। 
नास्तेऽमरत्वमेतस्मात्कालेनासौ निपातितः । 


[अन ङ्कमालाया मन्त्रध्यने] 
अथातोऽनंगमालाया व्याहरामि मनुं शुभम्‌ ॥५३६॥ 
प्रणवं वाग्भवं पाशं त्रपाक्रोधाङ्कशान्यपि । 
क्षेत्रपालं च कालीं च गारुडं शाकिनीमपि ॥५३७।। 
अनंगमाले उल्लिख्य स्त्रियमित्युच्चरेदथ । 
आकषेयद्यं चोक्त्वा त्रटछदययोर्युगम्‌ ॥॥५३८॥ 
कवचद्धितयं चास्त्रद्यं स्वाहान्तगो मनुः । 
स्वणं सिंहासन गतां तप्तकांचनसन्निभाम्‌ ॥५२३६॥। 
विशालमुकरूराकारवदनां स्मितशालिनीम्‌ । 
चलत्वंजनलोलानुकारित्रिनयनां सदा ॥५४०॥ 
अद्धन्दुशेखरां देवीं किचिदाकुचितभ्रुवम्‌ । 
कणन्दोलस्फुरद्रत्नकुण्डलोदयत्कपोलकाम्‌ ॥५४१॥। 
पीव रोत्तुगवक्षोजां वक्षोजोद्योतिगोस्तनाम्‌ । 
गोस्तनोद्योतिशशभृच्छेखरां जगदम्बिकाम्‌ ॥५य२॥ 
बृहन्नितम्बवेदीकां तनुमध्यां वरोरुकाम्‌ । .. 
मञ्जी रकिङ्किणीहारकङ्कुणाङ्गदराजिताम्‌ ॥५४३॥। 
वराभयकरां देवीं द्विभ॒जां िद्धिदायिनीम्‌ । 
ध्यात्वा चित्ते न्यसेद्‌ देवीं सवंकामाथंसिद्धये ॥५४४॥ 


[ चाछुष्डष्य ऋन्छष्याने ]. 
कथयाम्यथ चारुष्डायन्लमुन्नतिकारकम्‌ । 
प्रज्कात्या क्त दुत्ापि संकटे नावसीदति ॥५५९।१ 
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१४४ महाकलासंहितायां [ अष्टमः 


संयुगे निभयो भूयादधिगच्छेच्च संपदम्‌ । 
प्रणवाङ्कुशकालीयशाकिनीचण्डयो गिनीः ।।५४६।। 
खेच रीक्रोधफत्का री विदुत्कालरतित्रपाः । 
भौजंगममहाक्रोधसोपर्णान्‌ षोडशोच्चरेत्‌ ॥५४७॥। 
चामुण्डे इति संकोत्यं युग्मं ज्वल हिने: किले: । 

मम॒ शवरूनिति प्रोच्य युगं त्रासय मारय ॥५४८॥ 
हन युग्मं पदयुगं भक्षय द्वितयं ततः। 
कालात्मा युग्म फट्‌ द्रयं स्वाहया युतम्‌ ।*५४६॥। 
एकसप्तत्यक्ष रोऽसौ न्त्रः परमणशोभनः। 
धरालग्नशि रोजानुप्रसुप्तकूुणपोपरि ॥५५०॥। 

निषेदुषी निःपललसर्वावयवभीषणाम्‌ । 
त्वगस्थिमात्रवटितामल्युग्राकारदशंनाम्‌ ५५१ 
कपालाकारशिरसं विलुण्ठितिशिरोरुहाम्‌ । 
स्कन्धावसक्तयुगलकुण्डलीकृतख्पराम्‌ ॥५५२॥। 
नारास्थिनिमितानेकभुषणां भोषपणाकृतिम्‌ । 
मुण्डमालापरिक्षिप्तां ललज्जिह्वाभयानकाम्‌ ।५५३॥। 
विकरालमहादष्टरां रोद्रीं रुद्रपरिग्रहाम्‌ । 
अतिशुष्कोदरश्नोणिनितम्बोरुपयोधराम्‌ ॥५५४॥। 
गणेयोभयपाए्वेस्थपज्ज रास्थिकरालिनीम्‌ । , 
दीघंतालद्रमाकारकरपादां हसन्मुखी म. ॥५५५।। 
खज्ज्‌रकण्टकाकाररोमराजिविराजिताम । 
लौहसूर्पाङितिनखां समृत्कम्पिशिरोधराम. ॥५५६॥ .. 


कुपाकारत्निनयनां विद्यच्चपलतारकाम्‌ । 
लम्बमानौष्ठाघरां तां. वलोलग्नपयोधराम्‌ ॥५५५७॥ 
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पटलः] कामकलालण्डः १४१५ 


विदीणंसृक्कयुगलां ना रान््रकटिसूच्िणीम्‌ । 

' दिगम्बरां चर्वयन्तीं शवं कटकटारवैः ॥५५८॥} 
अष्टादशभृजां भौमां चरन्तीं पितुकानने। 
वामे करे चमंचापखट्वांगडमरून्‌ क्रमात्‌ ॥५५६।। 
अंकूशं च तथा पाशं भिन्दिपालं शवं तथा । 
रक्तपु्णं कपालं च धारयन्तीं महोदरीम्‌ ॥५६०॥१ 
दक्षिणे विभ्रतीं खड्गं विशिखं च व्रि शुलकम्‌ । 
चक्रं शक्ति गदां परशुमस्थिमालां च क्तु काम्‌ ॥५६१)) 
दिवाकालाश्रसदृशां  जवायुष्पारुणां निशि । 
वलाकासमदन्तालीं भृजङ्खकटिलश्रुवम्‌ ॥५६२॥ 
अतिक्ग्‌राकृतिधरां दृष्ट्यैव मरण्रदाम्‌ । 
घोरादहासां गगने प्लवन्तीं सवंतो मुखीम्‌ ॥५६३॥ 
चिन्तयित्वा तु चामृण्डामित्थमङ्खं न्यसेन्मनुम्‌ । 
अड [वाराह्या मन्त्ध्याने] ` 
धरि्रीधरणे धोरामकणंय इतः परम्‌ ॥५६४॥ 
तारं नमः समाभाष्य ` भगवत्य. ततो वदेत्‌ । 
वाराह इति चाद्धुत्य रूपिण्यै तदनन्तरम्‌ ॥५६५॥ 
ततश्चतुदेश प्रोच्य कोतयेद्‌ भुवना ततः । 
धिपायं समनूद्धत्य वाराय तदनन्तरम्‌ ॥५६६॥ 
भूपतित्वं ततः प्रोच्य मे देहि तदनन्तरम. । 
दापयानन्तरं वहिनजाथान्तो मनुरोरितः ॥५६७॥ 
घननोलघनाकारां  खर्वस्थूलकलेवराम्‌ । 
हस्तमात्रविनिष्क्रान्तप्रचल्पोवरन्ध्र वत्‌ ॥॥५६८॥ 
वामभागेऽक्षिवदनं ` धारयन्तीं द्विलोचनाम्‌ । 
` अष्टमीचन्द्रबण्डाभदंष्टराशुगविराजिताम्‌ ।॥५६६॥। 
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१४६ भेहाकालसंहितायां [ अष्ट॑भः 


कोपादालोलरसना विस्तारविवृताननाम्‌ । 
कल्पान्तरावसंकाशां पूरयन्ती जगत्‌ ह्वघा 1 ५७०॥। 
भीमदष्टादुहासां च रक्ताक्षीं रक्तवाससम्‌ । 
कृपाणाकाररोमालीपरिपुणकलेव राम्‌ ॥५७१।। 
भूदाररूपधात्रीं च सचरन्तीं विहायसि । 
 सटाधूननवित्तस्तप्रपलायितल्ञेचराम्‌ ।।५७२॥ 
सर्वालडः कारसंयुक्तां घुर्घुरारावकारिणीम । 
अन्जचापाडः _रशान्‌ पाशं वामगे विश्रतीं करे ।५७३॥।। 
चक्र वाणं गदां शङ्खं ` दधतीं दक्षिणे करे) 
दूर्वादलश्यामलया धरण्या सेवितां सदा ॥५७४॥। 
वाराहो चिन्तयेदित्यं सवकामफलप्रदाम्‌ । 
[वगलाया मन्त्रध्याने | 

श्युण्वतो वगलामन्त्र येन संवदनं भवेत्‌ ।५.५५।। 
प्रणवान्ते नमो दत्वा भगवत्यै ततोऽपि च । 

` पोताम्बराये चोद्धत्य व्रपायुग्मं ततः परम ॥५७६॥। 
ततश्च सुमुखि प्रोच्य वगले तदनन्तरम. । 
विश्वमेतं वशं प्रोच्य कुरुयुग्मं शिरोऽपि च ॥५७७॥। 
एकलिशाक्षरो मन्तो जगद्रए्यकरः प्रिये । 
निगयमानमस्यास्त्वं ध्यानमप्यवधारय ॥५७८॥ 
गौरो पीताम्बरधरा पीतस्रगनुलेपना । 
रत्नसिहासनगता रत्नालङ्कारभूषिता ॥५७८६।। 
त्रिनेत्रा चन्द्रशकलविराजितललारिका । 
सोन्दय्यंसारविजितजगल्लावण्यपुञ्जिका ॥५८०॥ 
चतुभंजाङ्कुशवरे दक्षिणे विश्रती करे। 
तथेव धारयन्ती च वामे दीपाभये करे ॥५८१।। 
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पटलः | कामकलाखण्डः १४७ 


ध्यातव्या भक्तिभावेन वश्यकमं चिकीषंता । 
[ जयदुर्गया मन्त्रध्यान] 


अथातो जयदुर्गाया रम्यं मनुमुदीरये ॥५८२॥ 
ताराङ्कुशस्मररमामायापाशवधूस्वः । 
` जय दुगं ततश्चोक्त्वा रक्ष रक्ष॒ ततो वदेत्‌ ॥॥५८३॥ 
स्वाहान्त एष कथितो मनुरष्टादशाक्षरः। 
यथेतां चिन्तयेद्‌ देवीं तथा त्वरमवधारय ॥५८४॥। 
अतिकालघनाकारा चन्द्राद्धकतशेखरा । 
कटाक्षः शतरुसंघातान्‌ निद॑हन्ती परात्परा ॥५८५॥ 
विनेत्रा भरकृटीभद्खा वित्रासितजगत्तया । 
सिहधोरणधौरोणा चलच्चिकुरपट्लवा ॥५८६॥। 
अष्टवाहा जगद्धात्री विकरालतरानना। 
शङ्खं तथाङ्कुशं चापं जीवतो वैरिणः शिरः ॥५८७॥ 
सकचं वामपाश्वस्थकरेण दधती शिवा। 
करवालं तथा चक्र विशिखं च गदामपि ॥५८८॥ 
दक्षिणेन करेणेव धारयन्तो भयप्रदा । 
जयद्र्गा सदा ध्येया घोरे समरमूद्धंनि-॥५८६॥। 
[ नारसिहीदेव्या मन्वध्याने ] 
धारय त्वं कथ्यमानं नारसिहीमनुं मया । 
तारपाशाङकुशक्रोधकालमायास्मरस्त्रियः ॥५६०॥। 
महाक्रोधक्षेत्रपालचण्डनाकालणाकिनोः । 
उल्काजिह्वा सटाशब्द घोररूप ततो वदेत्‌ ॥*५४६१॥। 
दष्टाकराल आभाष्य नारसिंहि समुद्धरेत्‌ । 
प्रासादत्रितय चोक्त्वा हूंकारत्निकमालिखेत्‌ ॥५९६२॥ 
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१४८ = भहाकालसंहिताया [भष्टवः 
अस्त्रद्रयं ततः स्वाहा चत्वारिशाक्षरो मनुः । 
यादशी ध्यानचर्चा' स्यात्तामप्याकणेय ` प्रिये ।५६३॥। 
हिमानी कुन्दकंलासरजताचलसन्निभा । 
वितस्तकेशरभरा विकीणंवदनाकृतिः ॥५६४॥। 
सुक्कक्षरद्रक्तधारा  लम्बमानाधरागलम्‌ । 
द्विगुणी कृतशी तां शुकलातुल्यरदावलिः ॥५६५॥। 
अवश्रटा क्षीणमध्यालातसंकाशदृग्द्रया । 
कृशदीघेसमस्ताङ्गी सर्वालङकारमण्डिता ॥५६६॥। 
प्रो्यन्मातंण्डविम्बाभकौस्तुभोद्भासिनी हदि । 
मुखावटविनिगेच्छज्जिहाकोटिशत ह दा ॥।५६७॥ 
केशराधूननतस्तखचरा खचरास्पदा । 
वच््राधिकनखस्पर्शग लोचनाभ्यां मुखादपि ॥५६८॥। 
वमन्तो कल्पकःलारिनं चवेयन्ती दितेः . सुतान्‌ । 
हसन्ती चादुहासेन न॒त्यन्ती व्योममण्डले | ५६४६ 
गच्छन्तो वातवेगेन चरन्ती पितृकानने। 
देत्यवक्षःपातनोत्थरुधिरोल्लितविग्रहा ॥६०५॥ 
सुदीघंषोडगभुजाशीतिदम्भोलिधारिणी । 
चापकं वज्चर्माणि सशलं परशं तथा ॥६०१॥। 
धारयन्ती करे वामे पद्विशं च विदारणम्‌ । 
वाणचक्रगदाखङ्गपाशाङ्कूणपवीनपि ॥६०२॥ ` 
विदारणं दल्षिणन करेण दधतो तथा। 
प्रतप्तहेमपिङद्धाग्रसटाभारावगुण््ता ।॥६०३॥। 
प्रकम्पिततन्‌यष्टिः पारिष्टदकनी निका । 
प्रसुप्तभुजगाकारल्‌मखण्डविराजिता ॥६०४॥ 

१. चर्यादर। 


((-0. 80048 ५8111 18 (81110045. ©| 5891151<11 (111. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111#/ 


दठ्लः|]  कामषलालण्डः १४६ 


नक्षत्रमालायितया रम्या . नक्षत्रमालया। 
संवत्तंकालकोट्‌यकंदुनिरीक्ष्यभयङ्करा ।॥६०५॥ 
कोटिश्रलयकालाग्निप्रत्यनीकतनुप्रभा । 
इत्थं ध्येया नारसिही न्यासकमेणि पावि ॥६०६॥ 
| [ ब्रहमाण्या मन्त्रध्यने | 
ब्रहमाणीमन्त्रमधुना संदिशामिः तवेश्वरि । 
प्रणवादि लिखेत्‌ पाशं प्रासादं तदनन्तरम्‌ ॥६०७॥। 
पीयूषमङ्कुशं नागमस्त्रं सप्ताक्षरो मनुः। 
ध्येयेयं येन विधिना वदामि तदपि प्रिये ॥६०८॥। 
हंसासनसमारूढा रक्तवर्णा चतुमुंखा । 
पिचिण्डिला निम्ननाभिः शुक्लयज्ञोपवीतिनी ॥६०६॥ 
स्थूलगण्डाधरौष्ठभ्रूकपोलवदनात्मिका । 
वद्धपद्‌मासना स्थूला घनपिङ्गशिखाजटा ॥६१०॥ 
सप्तषिभिर्नारदाद्ैः स्तूयमाना परेश्वरी । 
बाहुभ्यां दक्षवामाभ्यामक्षसूत्रं कमण्डलुम्‌ ॥६११॥ 
धारयन्ती मूखेवंदान्‌ पठन्ती खवंवि ग्रहा । 
चिन्तनीयेद्शी देवी ब्रह्माणी सवेकामदा ॥६१२॥। 


[ वेष्णव्या मन्त्रध्यान | 


वदामि वष्णवीमन््रमाकणंय वरानने। 
तारं नमः समुद्धत्य नारायण्यं ततो वदेत्‌ ॥६१३॥। 
जगस्थिति ततश्चोक्त्वा कारिण्ये तदनन्तरम्‌ । 
` कामबीजत्रयं चोक्त्वा १ लक्ष्मीबीजव्रयं ततः ॥६१४५॥॥. 
पाशबीजं कालबीजं ततश्च विनिवेशयेत्‌ । 


१. प्रोच्य द९। 
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१४० महकालसंषिता्यां | [अष्टमः 


स्वाहान्तो मनुरुदिष्टश्चतुविंशाक्षरात्मकः ॥६१५॥ 
इन्द्रनीलमणिश्यामां फुल्लराजीवलोचनाम्‌ । 
कोटिशारदपूर्णेन्दुसमानमुखरो चिषम्‌ ।।६१६॥। 
अत्यच्छदपणीभूतकपोलद्रय राजिताम्‌ । 
शोणविम्बाधरां रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलाम्‌ ।॥६१७॥। 
कम्बुग्रीवां महोदारां तुङ्गवक्षोजनस्िताम्‌ । 
श्रीवत्सकोौस्तुभोद्धासिवक्षःस्थलविराजिताम्‌ ।६१८।। 
शंखचक्रगदापद्मधारिभिर्दीघंपीवरेः । 

चतुभिः पल्लवाकारर्बाह्िभिः परिराजिताम्‌ ।।६१६।। 
आपादपद्मलविन्यालङ्कृतां वनमालया । 
किरीटरत्नकेयूरमञ्जीरादिभिरुञ्जञ्वलाम्‌ ।६२०॥। 
पीताम्बरधरां देवीं भक्तानामभयप्रदाम्‌ । 
गरुडासनमारूढां मन्दमन्दस्मिताधराम्‌ । ६२१ 
पक्षाभ्यां दीघंपोनाभ्यां पृथुचजञ्च्वावृताननाम्‌ । 

हेमाभं गरुडं ध्यायेदमारूढा हि वेष्णवी ॥६२२॥। 


[ माहेश्वर्या मन्तरध्याने | 


अथ माहेश्वरीमन्वं समासात्‌ प्रव्रवीमि ते|; 
यस्येकवारस्मरणाल्िर्वाणमपि लभ्यते ॥।६२३॥। 
तारप्रासादपोयूषपाशलज्जारमारुषः । 

माहेश्वरीपदं देवि प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ ।६२४॥। 
शाङ्करं गाम्भवं व्योम कटत्रयमुदाहरेत्‌ ।. 

भज द्खमतडन्मेघणाकिनौ रतिकालिकाः ॥॥६२५॥। 
चण्डकालागरतप्रेतान्‌ युगलं कवचास्द्रयोः। 
्रिशदर्णात्मको मन््ः स्वाहासंवलितो भवेत्‌ ।६२६॥। 
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केटलः] कामकलाखन्डः १५१ 


इदानीं व्याह राम्यस्या ध्यानं सतत्वगुणोज्ज्वलम्‌ । 
हिमानीशेलसंकाशामतिपीतजटाभराम्‌ ॥।६२७॥ 
घनाघनाभनागेन्द्रपरिबद्धजटाचयाम्‌ । 
जटाजटोच्छलद्‌ङ्गाजलकंल्लोलमालिताम्‌ ॥६२८॥ 
पचचवक्न्ञां गलच्छायजितकज्जलरोचिषम्‌ । 
हिमां शुशकलोरीप्तपञ्चभालां हसन्मुखीम्‌ 1६ २६।। 
प्रतिभालपरविद्योतित्ित्निलोचनसंगताम्‌ । 
भालतृतीयनेतरोदयर्दराह्िज्वालासमाकूलाम्‌ ॥६३०॥ 
कपोलमण्डलोदयोतिशुद्धस्फटिककुण्डलाम्‌ । 
शुभ्र वासुकिनागेन्द्रलसयज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥६३१॥ 
शातकुम्भाभनागेन्द्ररुचि राङ्ख दशोभिताम्‌ । 
अतिशोणभजङ्केन्द्रविलसद्रत्नकङ्कणाम्‌ ।६३२॥। 
वसानां चमं .' वयाघ्रं रत्नाकल्पोल्लसत्तनुम्‌ । 
माहेश्वरीं समारूढामतिश्वेतवृषोपरि ॥६३३॥। 
दषावाहां वीरभद्रनन्दिभुङ्गिपुरःसराम्‌ । 
विष्णरूपं शवं धोरं त्रिशुलं पशुमेव च ॥६३४॥ 
अक्षमालां वरं दक्षे करे संविश्रतीं पराम्‌ । 
पिनाकं नागपाशं च मृगं उमरुमेव च ॥६३१५॥ 
अभयं दधतीं वामे प्रमथादिगणेवु ताम्‌ । 
इत्थं विचिन्त्य मनसा न्यसेदडः गेषु साधकः ॥६३६॥ 
[ इन्द्राण्या मन्त्रध्यान] 
अथेन्द्राणीमनुं वक्ष्ये मात्ुमण्डलमध्यगाम्‌ । 
यदाराधनतो लोकः सद्यः प्राप्नोति" देवताम्‌ ॥६३७॥ 
प्रणवं समनूद्धूत्य वदेल्लज्जारमारुषः । 


ष. सत्यमाप्नोति द१ । 
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१५९ भहाकालसंहितायां ` [अष्टः 


इन्द्राणि तदनूद्धत्य मायायुग्मं ततो वदेत्‌ ।६३८॥ 
हं. हं, ततः समुच्चाय्यं क्षेत्रपाल्यं ` ततः । 
अस्तरत्रयान्तसंयुक्तः शिरोमन्त्रेण पावेति ।६३४।। 
अष्टादशांक्षरो मन्व्रः सर्वसिद्धिप्रदायकः। ` 
ध्यानं निरुच्यमानं त्वं समाकणेय पावेति ।\६४.०॥। 
कौलासाचलसंकाशतुङ्गेरावतसं स्थिता 
नीलोत्पलदलश्यामा कवचावृतविग्रहा ॥६४१।। 
रक्ताम्बरपरीधाना पीवा खर्वविग्रहा । 
अनध्यंरत्नचटितचलच्छेवणकुण्डला ।॥६४२॥ 
सर्वाद्कग्याप्तश)।णाब्जसहस्र नयनोज्ज्वला । 
चतुभुजा महापीनोत्तु द्ध वक्षोजमण्डिता ॥६४३॥। 
बाहुभ्यां दक्षवामास्यां स्थिताभ्यामुपरि क्रमात्‌ । 
कुलिशं खेटके चापि विश्रती समरोत्सुका ।॥६४४॥। 
वामेनास्फालयन्ती च गण्डं करिपतेमंहत्‌ । 

. दक्षेण बाहुना कुम्भं दधती ददती श्युणिम्‌ ॥६४५॥ 
चतुदन्तो मदोन्मत्तस्तुषा राचलसन्निभः । 
टेरावतोऽपि ध्यातव्यो यमिन्द्राणी समाधिता ॥६४६॥। 


[हरसिद्धाया मन्त्रध्याने ] 


अथातो हरसिद्धाया मन्त्रते व्याहुराम्यहुम्‌ । 
सर्वं मयाराधितेयं बहुसिद्धिमभीप्सता ॥६४७॥। 
अतः प्रसिद्ध संप्राप्तां मन्नाम्तेव वरानने । 
प्रणवं वाग्भवं बोजं मायाबीजं ततः परम्‌ ॥६४८॥ 
कमलां मान्मथं बीजं कालीपाशाङः कुशा अपि । 
चण्डक्रोधमहाक्रोधफेत्कारी शाकिनी अपि ॥६४६॥ 
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231 कामकलालण्डः १ वे 


हरसिद्धि ततः प्रोच्य सवंसिद्धिमितीरयेत्‌ः। 
कुरुयुगमं देहि युगं दापय द्वितयं पुनः ॥६५०॥ 
क्रोधत्रयं समुद्धृत्य द्िफडन्तेऽग्निवल्लभा । 
द्विचत्वारिशवणहियो मन्व: सर्वोत्तिमोत्तमः ॥६५१॥। 
ध्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
हरितालसमाभासलोचनव्रयभरूषिताम्‌ ॥६५२॥ 
पादालम्बिजटाभारां न रमुण्डकृतस्रजम्‌ । 
बह्पिच्छकृतोदग्रका ची किङ्किणिमण्डिताम्‌ ।६५३।। 
शाद्‌लचर्मारचितफच्चुक्यावृतवक्षसम्‌ । 
शवोपरि समारूढा मीषत्कम्पितमस्तकाम्‌ ।६५४॥ 
चलदोष्ठपुटां बाहुचतुष्केन विराजिताम्‌ । 
बहिणं वक्षपालं च वामतो विश्रतीं शुभाम्‌ ॥६५५॥ 
खड्गं च कत्तुकां दक्षे योगपदुकृतस्लजम्‌ । 

[ सेत्कारिष्या भन््रध्याने] 


अथ फेत्कारिणीमन्त्रं व्याहरामि तव प्रिये ॥६५६॥ 
सद्यः कवियेद्ग्रहणाद राजा वापि प्रजायते । 
प्रणवाङ्कुशसौपणेफेत्कारीक्रोधयोगिनीः ॥६५७॥ 
बीजान्युद्धत्य फेत्कारिपदं प्रोक्त्वा वंदेत्ततः । 
दढ -युरमं देहि ततो दाषयेति पदं वदेत्‌ ॥६५८॥ 
स्वाहान्तो भंनुराजोऽग्रं विशत्यक्षरिकः भिये । | 
ध्यौनंभस्या त्रुवे नाभेरधो मनुजसंनिभाम्‌ ॥६५६॥ 


ऊध्वं गोमायुसदुशीं तदाकारां मुख्छ्रिश्रम ` 
अधोजाभ्बुन्छ्ख्न्िभूध्वं रक्तासितप्रभाम्‌ ५145. ०।। - 
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केशि महारूालसंहितायां | 


पृष्ठे लूमयुतां नम्नां कुवंन्तीं फरवं रवम्‌ । 
शिवाकारं बाहुयुगं विश्रतीं पित्रृतान्विताम्‌ ।६६१॥।। 
प्रसुप्तशवपृष्ठस्थां योगपद निषेदुषीम्‌ । 
शिवाभिर्घोररूपाभिर्वामिदक्षिणतो वृताम्‌ ।६६२॥ 


[ लवणेश्वर्या मन्त्रभ्याने ] 


अथ ब्रवीमि लवणेश्वर्य्या मन्त्रं कलाणिकम्‌ । 

आदौ चेतन्यकमले पाशप्रासादकौ ततः ।६६३॥ 
-रूरभूतप्रेतडाकिन्यो ` योगिनी वनिता तथा । 
मानसं वज्रभारुण्डे कपालं च कूलाद्खना ।६६४॥ 
त्रर्वाणिकः सवंशेषे महामन््रोऽयमीरितः । 
सांप्रतं ध्यानमाख्यास्ये यत्‌ कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ ॥६६५॥ 
रत्नसिहासनारूढां दूर्वादलसमद्य॒तिम्‌ । 
बद्धाञ्जलिपुटेः सप्तसागरे रत्नपाणिभिः ॥६६६॥। 
विहाय संमुखं दिक्षु विदिक्षु परिवेष्टितम्‌ । 
नेत्रदासक्तहस्तेन धनदेन पुरोजुषा ॥॥६६७॥ 
सेवितां प्रज्वलन्मोलिमणिभिर्नागनायकेः । 
अष्टभिनिधिभिश्चापि महापद्‌मादिभिव्‌ ताम्‌ ।।६६८॥ 
चतुर्भुजां  रलत्नकुम्भाभये सम्यभुजद्वये । 
अक्षमालावरे दक्षे भुजयुगमेषु विश्रतीम्‌ ॥६६६॥ 
मुक्ताहारपरिक्षिप्तां द्रन्यसिद्धिविधधायिनीम्‌ । 
न्यासं समाचरेद्‌ देवि ध्यात्वेत्थं लवणेश्व रीम्‌ ॥६७०॥ 


१. ऽण वेष्टिताम्‌ इ? । 
२. ¡:उदुभूत ब १ .1 ३. शाकिन्या ङः । 
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षठ्लः. ] कामकलाखण्डः १५४ 


[ नाकुलीदेव्या मन्त्रध्याने ] 


अथातो नाकुलीं वक्ष्य महाविद्यां जयप्रदाम्‌ । 
सर्वादिप्रकृतेरादौ सप्तान्ते चतुरस्तथा ॥६७१॥। 
त्यक्त्वा माध्यमिकर्भूतमितंमेन्त्ो महाफलः । 
कपोतगलदेहाभा पीनोरोजा दिगम्बरा ॥६७२॥ 
मुक्तपादालम्बिजटाजूटभारा भयङ्करा । 

बश्रौ निषेदुषी गुच्याकारतुण्डी खरस्वरा ।६७३।। 
सितनूताजालजाला च्छादितोध्वंशिरोरुहा । 
कपालमालाभरणा च्स्थिकाचीगुणोज्ज्वला ॥६७४॥ 
लम्बमानशिवापोतकुण्डलद्वयशोभिता । 

अद्धं चन्द्रसमृद्धासिश्रमरीकललाटिका ॥ ६७५॥। 
दण्डाकारितयोदक्षवामयोर्भुजयुगमयोः । 

विभ्रती कालभुजगौ दीघदष्टरा करालिनी ॥६७६॥। 
परस्परं त्यक्तवेररुरगेनेकुलेरपि । 

सवेष्टिता . चतुर्दिक्ु महारण्यकृतालया ॥ ६७७॥ 


[ म॒त्युहरिण्या मन्त्रध्यान] 


सांप्रतं मत्युहारिण्या मन्तरध्याने ब्रवीमि ते। 

मृत्युञ्जयप्राणमन्त्र उद्धूता या नवाक्षरी ॥६७८॥ 
नास्या न्यासं तया कुर्य्यादन्येन प्रब्रवीमि ते। ` 
तारमाये रमाकालौ रावास्ता चतुरक्षरी ॥६७८६॥ 
प्रासादप्रेतभेरव्यः कटं शाम्भवमेव च । 
कटं च परमात्मीयं विहायेतच्छुचिस्मिते ॥६८०॥ 
विलोमरीत्या प्रवदेत्तान्येव द्वादशानि हि । 

पञ्चविशाक्षरो मन्तो मृत्यो त्युकरः स्मृतः ॥६०१॥ 
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8४६ मष्ाकार्ला्तयणी [द्ख्छ्ख) 


आचरेदमुना न्यासभिदानीं ध्यानमीरये । 
हिमानीकूटसदृशीमीश्वरीं देह रोचिषा ।६८२॥। 
उत्तानकुणपाकारकालमसृत्यूपरि स्थिताम्‌ । 
चतुवेदाकारयोगपदुजानुद्रयाङ्किताम्‌ ।॥।६८३॥। 
सितसृक्ष्माम्बरधरां स्मे राननसरोरुहाम्‌ । 
ज्ञानरश्मिच्छटाटोपविद्योतितनुमण्डलाम्‌ ।६८४॥। 
प्रोढाङ्खनारूपधरामुत्तु ङ्गस्तनमण्डलाम्‌› । 
विभूषितां यावदेकयोषिह्‌ षणसखयैः ।६८५॥ 
विद्याभिरष्टादशभिनिबद्धाञ्जलिभिः सदा । 
सेव्यमानां चतुदिक्षु हसन्तीं तां निरीक्ष्य च ।॥६८६॥ 
चतुभुजां ` सुधाकुम्भपुस्तके वामहस्तयोः । 
दक्षयोरक्षमालां च मूद्रां व्याख्यानशालिनीम्‌ ॥६८७।। 
दधतीं सवंदा ध्यायेद्‌ देवीं तां मृत्त्युहाररिणीम्‌ । 

[ कामकलाकाल्या मन्त्रध्यान ] 
अथात एकच्ाशत्तमा वें कामकालिका ।॥६८८।। 
न्यसनीया स्वंदोषव्यापकत्वेन पावंति । 
ध्यानं पूर्वोक्तमेवात्र कर्तव्यं प्रथमं वृधेः ।।६८६॥। 
ततस्तत्त्वमिता मन्ता न्यसनीया क्रमेण हि । 
सर्वाम्नायाः सप्तदश्याः प्रथमं समुदीरयेत्‌ ।६५६०॥ 
व्यापकं मातृकावणं सहाम्नायनिकस्य च । 
जघन्ये हन्मनुदवि मध्ये तु मनवोऽखिलाः ॥६६१॥ 
एकंकेनेकवारं हि विदध्याद्‌ व्यापकं बुधः । 
पञ्चविशतिभिश्चवं मनुभिः पृथगी रितः ॥६६२॥ 
ग्यापकं तावतो वारान्निरालस्यः समाचरेत्‌ । 
अथवा निखिलान्मन्त्रानुच्वाय्यं क्रमतः प्रिये । ६४६ ३॥ 


$ इयं पंक्तिः भे इत्यत्र नास्ति । 
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त फानकलाखग्डः ३ धे 


नमोऽन्ते व्यापकं कुर्यात्‌ पूवंस्मिन्‌ फलभ्रमता । 
इतरत्र ततः किचित्तारतम्यं प्रचक्षते ॥६६४॥ 
नरीप्युपासिता विद्या पुरः सप्तदशी मता। 
ततो नु कपिलोपास्या षोडशार्णा निगद्यते ॥६६१५॥ 
नवाक्षरी हिरण्याक्षोपासिता तदनन्तरम्‌ । 
ततो दशार्णा विज्ञेया लवणोपासिता हि या ।६&६६॥ 
वेवस्वतमनूपास्या ज्ञेया पञचदशी ततः । 
नवबीजात्मिका दत्ताव्रेयोपास्या नवाक्षरी ॥६&७।। 
दूवसिपासिता चापि ततः पन्चाक्षरी मता । 
अष्टादशाक्षरं ज्ञयं ब्रलोक्याकषंणं ततः ।॥६६८।॥ 
मन्वक्षरो मनुः पश्चादुत्तङ्कोपासितः प्रिये । 
ततः परा सप्तदशी विश्वामित्रेण सेविता ॥६८६६॥ 
तत॒ ऊनव्िशदर्णा विद्यौर्वोपासिता स्मृता । 
पराशरोपासितश्च षष्ठाशकाक्षरस्ततः ॥७००॥ 
विद्या च्रिकूटा तदनु भगीरथनिषेविता । 
वे रोचनिसमाराध्या तदनु स्यात्‌ षडक्षरी ॥७०१॥ 
ख्याता महाषोडशीया संवर्तोपासिता ततः। 
नारदोपासिता पश्चाज्‌ ज्ञेया पचदशाक्षरी ॥७०२॥ 


या बीजान्तरिता शाम्भवादिकूटपुरःसरा । 
सप्तकटात्मिकां पच बीजेन घटिता तथा ॥७०३॥ 
ख्याता . महासप्तदशी गरुडोपासिता तथा । 
वक्ष्यमाणक्रमेणापि या तु सप्तदशी ततः ॥७०४॥। 
कामदग्धोपासिता च ततः सप्ताक्षरी मता।॥. 
चृ्रुषास्यतया ख्यातस्त॒तः सप्तदशाक्षरी ॥७०१५॥। 
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१४८ महाकालसंहितायां [प्व 


चतुदंशाणेस्तदनु कत्तंवीर्येण सेवितः । 
पखाक्षरी पृथूपास्या तत्पश्चादनु कीत्यते ॥७०६॥ 
द्वाविशाक्षरिकः पश्चाद्‌ हनूमत्समूपासितः । 
शताक्षरसहस्रा्णौ सर्वोपास्यो ततः परम्‌ ॥।७०७॥ 
चतुविंशमिता एवं मन्त्राः व्यापककर्मणि । 
ध्यानं चेषामेकमेव यत्पूवं गदितं तव ।७०८।। 
[ षोढान्यासस्य समपणविधिः] 
प्राणायामं ततः कृत्वा षडद्धमपि चाचरेत्‌ । 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा न्यासं देव्ये समपयेत ॥५०८६।। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण गृहीतकरपुष्करः । 
| | न्याससमपणमन्वः |] 
ऊ सवं निविष्टं व्रलोक्ये त्रैलोक्यं त्वयि विष्टितम्‌ ॥७१०॥ 
त्वमप्यमुष्मिन्‌ न्यासेऽम्ब सन्निविष्टाणुरूपिणी । 
व्रेलोक्यविजयत्वेन ख्यातोऽयमत एव हि ।७११॥ 
निविष्टोऽयं मयि न्यासस्तरिपुरा विश्वरूपिणि । 
न्यासस्तवापितो देवि त्रैलोक्यविजयो मया ॥७१२॥ 
एतेनैव सह त्वं च मय्येव प्रविशास्विके । 
त्रैलोक्यमखिलं तस्मान्‌ मद्रपत्वे वितुष्टितम्‌ ॥७१३।। 
अहं व्रैलोक्यरूपश्च तस्मादैक्यं वभ्रूव तु । 
[ समन्त्रो बलिससर्पणविधिः ] 
कृतं न्यासं समर्प्येवं .बलि देव्ये निवदयेत्‌ ।७१४॥।। 
स्वस्वानुक्रमतो मन्त्रपूवंसंभक्तिभावितः। 
तारत्रपाकामवृंध्व शाकिनी डाकिनी तथा ॥७१५।। 
केत्कारीप्रेतभेरव्यः कूटं शाम्भंवमेव च। 


हि भगवत्युक्त्वा कालि कामकलाणंतः ।७.१.६॥ 
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| कामकलाखण्डः । १४५४ 


इमं बलि गच्छ युगं तावद्‌ गृहु.णापयति च । 
खादय द्यमाभाष्य भक्षयद्वितयं ततः ॥७१७॥। 
सर्वसिद्धि प्रयच्छकं वमदग्निमुखीरयेत्‌ । 
फेरुकोटि समाभाष्य ततः परिवृते ` वदेत्‌ ॥।७१८।। 
हस ज्वल प्रज्वल च दयं इयपरुदीरयेत्‌ । 
क्रोधास््रयोश्च वितयं नमः स्वाहा जघन्यतः ॥।७१६॥। 
यथेष्टं विहरेद्‌ धीमान्‌ पठित्वा मनुना बलिम्‌ । 
संहारमुद्रया देवीं हृदये विनिधाय च ॥७२०॥ 
इति कामकलाकाल्याः षोढान्यासो मयेरितः । 
किन्त्वस्य महिमा [वक्त] मयापि नहि शक्यते ॥॥७२१॥। 
पर्वण्यमुं विधायेशि वाङ्छितार्थं प्रसाधयेत्‌ । 
षण्मासेन विदधत्‌ कदाप्यपतितं प्रिये ॥७२२॥ 
साक्षाद्‌ देवपुत्र एव भवेद्‌ भरव एव वा । 

अमुं न्यासं प्रकुर्वाणः पवेण्यथ सदापि वा ॥७२३॥ 
कस्मैचिदपि न कृध्यान्नमेन्न शपेदपि। 

न निष्टुरं च भाषेत न चापत्यमृति स्मरेत्‌ ॥७२४॥ 
यस्मै कुध्यात्‌ स भ्रियते षण्मासाभ्यन्तरे नरः । 


इत्याविनायविरचितायां पड वशतसाहस्य्मां महाकालसंहितायां 
वोढान्यासोद्धारो नामाष्टमः षटलः । 
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१६० व 
नवम पटलः 
[ वेलोक्यमोहनकबवचस्यवतरणम्‌ | 

देव्युवाच 

महायोगिन्महाकाल करुणाम्बुनिधे शिव । 
षोढान्यासः श्र॒तस्त्वत्तो महासिद्धिमहाफलः । १ ॥ 
यत्नेन विधृतश्चापि मया भक्तिप्रवीणया । 
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं मेऽधुना वद ॥ २ ॥ 
कृवचत्वेन यद्‌ देवी शिवायादात्‌ स्वय मुदा । 

तत्‌ कीदशं हि भविता तत्र कौतूहलं मम ।॥ ३॥ 
यदि प्रसन्नोऽसि मयि तदेदं वद सुब्रत । 
सर्वस्मादधिकं ह्येतत्‌ त्वयैव समुदीरितम्‌ ।॥ ४ ॥ 

नित्यमामुचसि त्वं च जातौ मम तदाग्रहः। 

महाकाल उवाच | 

मयैव दोषो देवेशि महांस्ते नाणुरप्यहौी.।। ५ ॥ 
यत्पूवमेव पुरतस्तव तस्या भिदा कृता । 

नो चेत किमथेमप्राक्षीरतो निन्दे स्वमात्मना ६\॥ 
मम॒ चेतस्यभूदित्थं त्वयेदं विस्मृतं भवत्‌ । 

न विस्मरन्त्युक्तगप्तं स्त्रियो हीति श्रुतिप्रथाः ॥ ७ ॥ 
त्वं हि सर्वोत्तिमा स्त्रीणां कथं नैव स्मरिष्यसि । 

अतः परमिदं गोप्यं मया त्वत्तः कथं भवेत्‌ ।। ८ ॥ 
शरीराद्धं च भवसि कथमात्मनि गोपनम्‌ । 

` तस्मात्‌ तव प्रवक्ष्यामि नो चेत्‌ दुक्षसि* मां कथम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
श्रद्धां भक्ति तव प्रेक्ष्य विवक्षा .मम जायते । 

[ ब्रैलोक्यमोहनकबचस्य एलाभिधानम्‌ | 
देवि नैतादृशाः काश्चित्‌ सिद्धयः सन्ति भूतले ॥१०॥ 


द्रक्ष्यसि इति समुचितः प्रतिभाति । 
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| गहकत्सर्चहितत्या §९१ 
त्रैलोक्य मोहनैऽघीते या नव स्थुः करस्थिताः । 
पुनरेकं मथा प्रोच्यमानं वेवि निशामय ॥११।। 
कर्मानुरूपं जन्म ॒स्याद्‌ देहो जन्मनि जन्मनि । 
देहे देहे तथा प्राणास्तथा सर्वेन्द्रियाणि च ॥१२॥। 
तेषु तेषु धनं राज्यं भोगा रत्नं स्त्रियो गृहम्‌ । 
सर्व॑. नरस्य सुलभं न तु त्रैलोक्यमोहनम्‌ १३ 
चिच्छेदिषूणां मूद्धनिं सवेस्वं ददतामपि । 
राज्यं धनं स्त्रियः प्राणानुपढोकयतामपि ।\१४॥ 
स्वंथा देवि नाख्येयं त्रिसत्यं ते ब्रवीम्यहम्‌ । / 
शिष्यस्य सिद्धिः कथिते गुरोस्तु मरणं भवेत्‌ ॥१५॥ 
समासादुपदेशोभऽ्यं मया ते समुदीरितः। 
मृत्युनं मम तस्मात्तु उपदेक्ष्यामि सुव्रते ॥१६॥ 
लोभादन्ये ये प्रदद्युमृ त्युवक्त्रं विशन्ति ते। 
उपदेशं विना ये वं व्रंलोक्याकषंणस्य हि ॥१७॥ 
त्रैलोक्यमोहनं नाम पठन्ति कवचं त्विदम्‌ । 
सद्यस्ते मरणं यान्ति भक्षिता योगिनीगणेः ॥१८॥ 


[ तैलोक्यमोहनकवचोपदेशः] 
उपदेक्ष्यामि तस्मात्त्वां बध्यतामञ्जलिः प्रिये । 


सावधाना स्थिरा भूत्वा गदतोऽनुगदस्व मे ॥१८६॥ 


तर॑लोक्यमोहनस्यास्य कवचस्य महेश्वरि । 
त्निपुरारिःऋषिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥२०॥ 


देवी [भगवती] कामकलाकाली प्रकोतिता । 
फ़ बीजं बीजमुदिष्टं कामाणं कीलक मतम्‌ ।॥२१॥ 
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महाकालसंहितायां 


योगिनी शक्तिरुरिष्टा डाकिनी तत्त्वमुच्यते । 
विनियोगोऽस्य कथितः पुरुषाथंचतुष्टये ।२२॥। 
देवीकामकलाकालीप्रीत्यथं च विशेषतः । 
शव्रक्षयाथं राज्याप्त्ये प्रयोगोऽस्य वरानने ।२३॥। 
गोषएेश्वरीं क्लीं शिरः पातुरी टं मदनातुरा । 
स्त्रीह. क्षो हीं लं ललाटं पातु ख्फ़े क्रौं करालिनं ।२४॥ 
ञआंहोोक्ष मुखं पातु क्ल ड थौ चण्डनायिका । 

हं त्रे च्ल्‌ मौःपातु द्शौप्रीं ध्रीं क्षीं जगदम्बिका ।२५॥ 
क्र ख ध्रीं च्लीं पातु कर्णो जरं प्ले रुः सौं सुरेश्वरी । 
गंप्रांध्रींथींहन्‌ पातुअं आं इं ई ष्मशानिनी ।२६॥ 
ज्‌ ङणेओंभ्रुवौपातुकंखंगं घं प्रमाथिनी । 

चंछजं श्चं पातु नासांटं ठ डं ढं भगाकूुला ॥२७॥। 
तंथंदं धं पात्वधरमोष्ठं पं फं रतिप्रिया । 

बभ यरं पातु दन्तान्‌ लंवंशंसं च कालिका ।॥२८॥ 
दक्षक्ष हं पातु जिह्वासंशं वं लं रताकूला । 
वंयंभंवं च चिबुकं पातु फंपं महेश्वरी ।॥२६।। 
धंदंथंतं पातु कण्ठ ढं डं ठं टं भगव्रिया। 

हज छचं पातु कृक्षोघंगंखं कं महाजटा ॥३०॥ 
हसौः ₹स्‌च्फ़ पातु भुजौ ष्ष्म्‌ म्र मदनमालिनी । 

डं जीं ण्‌ रक्नताज्जव्र्‌ नं मों रक्तासवोन्मदा ३१ 
वांहो ह पातुकक्षौमे द्धं हौं निधुवनप्रिया । 

क्लां क्लीं क्ल्‌ पातु हृदयं क्लं क्लौं मुण्डा वतंसिका ।३२॥ 
नां श्रीश्च रक्षतु करौ श्रे श्रौं फेत्कारराविणी । 

क्लां क्लीं क्ल अंगुलीः पातु क्ले क्लौ च नारवाहिनी ॥३३॥ 


[ष्वः 
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` श्यक 1 तानक्लाखण्डः ९9 


च्रांत्रींत्र पातु जठरं त्र चौं सखंहारल्पिणी । 

छांष्टीं छ्‌ रक्षतान्नाभि छे ' छौ सिद्धिकरालिनी ॥। ३४॥ 

स्त्रां स्त्रीं स्त्र रक्षतात्‌ पार्थ्व स्त्रं स्त्रौं निर्वाणदायिनी 1 

फ़रांफ़रीं फ़्‌ रक्षतात्‌ पृष्टं फ़फ़र ज्ञानप्रकाशिनी ॥२३१५॥ 

क्षांक्षीक्षू रक्षतुकटिक्षं कनो नृमुण्डमालिनी । 

ग्लां ग्लीं ग्लू रक्षतादुरू गलं ग्लौ विजयदायिनी ॥३६॥ 

न्लां न्लीं ब्लू जानुनी पातु न्नं ब्लौ महिषमदिनी । 

प्रां प्रीं श्रं रक्षताज्जंषे प्र प्रौ मृत्युविनाशिनी ॥३७॥ 

थूांथौंथू चरणौ पातु थू थुं संसारतारिणी । 

ॐ परं सिद्धिकरालि हीं छी. ह स्त्रीं फ़ नमः ॥३८॥ 

सवेसन्धिषु सर्वाङ्गं गह्यकालो सदावतु । 

फ़ सिद्धि हसूख्फ हसफ़ खफ़रं करालि. ख़ हस॒ख्फ 

हसूफ़ फ़ उस्वाहा ॥३४६॥ 


रक्षताद्घोरचामुण्डा तु कलेवरं वहक्षमलवरय्‌ । 
अव्यात्‌ सदा भद्रकालो पाणनेकादशेन्द्रियान ॥४०॥ 


ह्वीं श्रीं ॐ ख्फ़ हस्‌क्फे हक्षम्लब्रय॒ न॒क्षीं नज्चीं स्त्रीं ठी 
ख्फ़टीं ध्रीं नमः । 


यत्रानुक्तस्थलं देहे यावत्तत्र च तिष्ठति ॥४१॥ 
उक्तं वाऽप्यथवानुक्तं करालदशनावतु । 
ॐणेह्ींश्रींक्लींहंस्त्ींध्ींफषक्ष कशो क्रौग्ल्‌ 
क्फ़प्रींदटीं थीं टं न्लौ फट्‌ नमः स्वाहा ॥४२॥ 
स्वंभापादकेशाग्रं काली कामकलावतु ॥४३॥ 


| [ बैलोक्यमोहनकवचस्य कलभुतिः] 
एतत्ते सवं माख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 6 
एतेन कवचेनैव यदा भवति दचण्ठितः ॥४४॥ “ 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(181<511111| २७56860 ^\6806111#/ 


९६४ महाकलष्संहितायी [पध 
वच््रात्‌ सारतरं तस्य शरीरं जायते तदा । 
शोकदुःखामयेरमुक्तः सदयो ह्य मरतां ब्रजेत्‌ ॥४५।। 
आमूच्यानेन देहं स्वं यत्र॒ कुत्रापि गच्छतु । 
युद्धे दावाग्निमध्ये च सरित्पवेतसिन्धुषु ।४६।। 
राजद्वारे च कान्तारे चौरव्याध्राकूले पथि । 
विवादे मरणे त्रासे महामारीगदादिषु ।४७॥ 
दुःस्वप्ने बन्धने घोरे भूतावेशग्रहोद्गतौ । 

विचर त्वं हिं रा्लौ च निभेयेनान्तरात्मना ।४८॥। 
एकावत्त्याघनाशः स्यात्‌ त्रिवृत्त्या चायुराप्नुयात्‌ । 
षतावत्या सवेसिद्धिः सहस्रैः खेचरो भवेत्‌ ॥४६॥। 
वल्लभेऽयुतपाठेन शिव एव न संशयः। 
कि वा देवि ०० जाने: सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते ।॥५०।। 
चतुस्त्रं लोक्यलाभेन व्रलोक्यविजयी भवेत्‌ । 
व्ैलोक्याकषणो मन्तस्वेलोक्यविजयस्तदा ।५१। 
त्रैलोक्यमोहनं चतत्‌ व्रैलोक्यवशकृन्मनुः । 
एतच्चतुष्टयं देवि संसारेऽ्वतिदुल्लंभम्‌ ॥५२॥ 
प्रसादात्कवचस्यास्य के सिद्धि नैव लेभिरे । 
संवर्ताद्याश्च ऋषयो मारुत्ताद्या महीभुजः ॥५३।। 
विशेषतस्तु भरतो लब्धवान्‌ यच्छृणुष्व॒ तत्‌ । 
जाह्भवोयमुनारेवाकावे रीगोमतीष्वयम्‌ ॥५४॥ 
सहस्रमश्वमेधानामेकंकव्राजहार हि । 
याजयित्रे मातुपिव्रे त्वेकंकस्मिन्‌ महाक्रतौ ।॥५५॥ 
सहसरं यत्र पद्मानां कण्वायादात्‌ सवम््मणाम्‌ । 
सप्तद्वीपवतीं पुथ्वीं जिगाय त्रिदिनेन यः ॥५६॥ 
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श्छत्र 1 कामकलाखण्डः १६३ 


नवायुतं च वर्षाणां योऽजीवत्‌ पृथिवीपतिः । 
मन्याहतरथाध्वा यः स्वगंपातालमीयिवान्‌ ॥५७॥ 
एवमन्योऽपि फलवानेतस्येव प्रसादतः । 
भक्तिश्रद्धापरायास्ते मयोक्तं परमेश्वरि ॥५८॥। 


[ कवचस्यास्य गोपनीयताभिधानम्‌ | 


प्राणात्यये [ऽपि] नो वाच्यं त्वयान्यस्मै कदाचन । 
देव्यदात्‌ च्विपुरघल्लाय स मां प्रादादहं तथा ॥५६॥ 
तुभ्यं संवत्तंकऋषये प्रादां सत्यं ब्रवीमि ते। 

सवर्तो दास्यति प्रीतो देवि दुर्वाससे त्विमम्‌ ॥६०॥। 
दत्ताव्रेयाय स पुनरेवं लोके प्रतिष्ठितम्‌ । 
वक्त्राणां कोटिभिदवि वर्बाणामपि कोटिभिः ॥६१॥ 
महिमा वणितुं शक्यः कवचस्यास्य नो मया । 
पुनब्रवीमि ते सत्यं मनो दत्वा निशामय ॥६२॥ 
ददं न सिद्धयते देवि त्रं लोक्याकषणं विना । 
ग्रहीत्र तुष्यते देवी दात्रं कुप्यति तत्क्षणात्‌ ॥६३॥। 
एतज्‌ ज्ञात्वा यथाकतुमुचितं तत्‌ करिष्यसि । 


दस्यादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां व्रलोक्यविजयं नाम कवम्‌ 
नवमः पटलः । 


((-0. ७801048 ५8111 18 (8111045. ©| 58115411 (॥11. 1411260 0\ 91 1\/11/1(॥81<511111 २२656860 ^\6806111\/ 


९६९ [पमि 


द्गमः पल्ल: 
[ कामकूलाकाल्याः रावणकृतं भृजङ्धभ्रयातस्तोत्रम्‌ ] 
महाकाल उवाच 


अथ वक्ष्ये महेशानि देव्याः स्तोत्तमनुत्तमम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ना यान्ति पराङ्मुखाः । १॥। 
विजेतुं प्रतस्थे यदा कालकस्या- 
सुरान्‌ रावणो सुञ्जमालिप्रवर्हान्‌ । 
तदा कामकालीं स तुष्टाव वाभ्भि- 
जिगीषुमृधे वाहृवीय्यण सर्वान्‌ ।। २॥। 
महावत्तंभोमासृगब्ध्युत्थवीचोौ- 
परिक्षालिता श्रान्तकंथश्मशाने । 
चितिप्रज्वलद्रद्भिकीलाजटानले- ` 
शिवाकारशावासने सन्निषण्णाम्‌ | ३ ।। 
महाभे रवीयोगिनीडाकिनीभिः 
करालाभिरापादलम्बत्कचाभिः । 
श्रमन्तीभिरापीय मयामिषास्रा- 
न्यजस्रं समं सच्रन्तीं हसन्तीम्‌ ।४।। 
महाकत्पकालान्तकादम्बिनीत्विट्‌- 
परिस्पद्धिदेहद्यति घोरनादाम्‌ । 
स्फुरद्द्रादशादित्यकालाग्निसद्र- 


ज्वलद्विद्यदोघप्रभादुनिरीक्ष्याम्‌ ।।५॥ 
लसन्नीलपाषाणनिर्माणवेदि- 


प्रभश्रोणिविम्बां चलत्पीवरोरुम्‌ । 
समूत्तुङ्गपीनायतोरोजकुम्भां 


क टिग्रन्थितद्री पिक्ृत्युत्त रीयाम्‌ ॥॥६॥ 
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|| , फामकलालण्डः १६७ 


खवद्रक्तवल्गन्नमुण्डा वनद्धा- 

सृगावद्धनक्षव्रमालंकहाराम्‌ । 
मृतनब्रह्मकुल्योपक्प्ताङ्कभूषां 

महाद्रा द्रहासेंजं गत्‌व्रासयन्तीम्‌ ॥।७॥। 
निपीताननान्तामितोद्रत्तरक्तो- 

च्छलद्धारया स्नापितोरोजयुग्माम्‌ । 
महादीघदष्टायुगन्य दच्च 

ल्ललल्लेलिहानोग्रजिह्वाग्रभागाम्‌ ॥८॥ 
चलत्पादपद्‌मद्रयालम्विमुक्त- 

प्रकम्पालिसुस्निग्धसभुरनकेशाम्‌ । 
पदन्याखसम्भारभीताहिराजा- 

ननोद्गच्छदात्मस्तुतिव्यस्तक्णाम्‌ ॥६।। 
महाभीषणां घोरविशाद्धंवक्ते- 

स्तथासप्तविशान्वितंलचिनेश्च । 
पुरोदक्षवामे द्िनेवोज्ज्वलाभ्यां 

तथान्यानने वित्तिनेत्ताभिरामाम्‌ ॥१९॥ 

लसद्‌द्वीपिहय्येक्षफेरुप्लवंग- 

क्रमेलक्षताक्षद्धिपग्राह्वाहैः । 
मुखैरीदशाकारितैभ्र जमाना 

महा पिङ्कलो्यज्जटाज्‌टभाराम्‌ ॥११॥ 
भजः सप्तविशाङ्कतर्वामिभागे 

युतां दक्षिणे चापि तावद्िरेव । 
क्रमाद्रत्नमालां कपालं च शुष्क 

ततश्चर्मपाणं सुदीर्घं दधानाम्‌ ॥१२॥ 
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शेष महाफालसंहिता्या [८ 
` ततः शक््तिखट्वाद्खमुण्डं भुणुण्डीं 
घनुश्चक्रचण्टाशिशुप्रेतशेलान्‌ । 
ततो नारकङ्कालबभ्रूरगोन्माद- 
वंशीं तथा मुद्गरं वद्िकुण्डम्‌ ।।१३।। 
अधो डम्मरु पारिघं भिन्दिपालं 


तथा मौोशलं पद्िशं प्राशमेवम्‌ । 
शतघ्नीं शिवापोतकं चाथ दक्षे 


महारत्नमालां तथा क्त्‌ खड्गौ १४ 
चलत्तज्जनीमङ्कुशं दण्डमूग्र 

लसद्रत्नकुम्भं च्िशूलं तथेव । 
शरान्‌ पाशुपत्यास्तथां पच कुन्तं 

पुनः पारिजातं षरीं तोमरं च ।१५।। 
प्रसूनसखरजं डिण्डिमं गृध्रराजं 

ततः कोरक मांसखण्डं श्रवं च। 
फलं बीजपूराह्वयं चैव सूचीं , 

तथा पशुमेवं गदां यष्टिमुग्राम्‌ ।१६।। 
ततो वच््रमूष्टि कुणप्पं सुघोरं 


तथा लालनं धारयन्तीं भुजेस्तेः । 
जवापुष्परो चिष्फणीन्द्रोपक्टप्त 


क्वणन्नूपुरद्न्दसक्ताङ्ध्िपद्माम्‌ ।।१७॥। 
महापीतकूम्भीनसावद्धनद्ध 


स्फुरत्सवंहस्तोज्ज्वलत्ककणां च । 
महापाटलदयोतिदर्वीकरेन्द्रा- 


वसक्ताङ्गदन्यूहसंशोभमानाम्‌ ॥।१८॥। 
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च्छ्ः] कामकलखच्डः १६१. 


महाधूखरत््वि भुज _्धन्द्रक्टप्त- 
स्फुरच्चारुकाटेयसूत्राभिरामाम्‌ । 


चलत्पाण्ड्राही नर म्ज्ञोपवीत- 
त्विड्द्धासिवक्षःस्थलोद्यत्कपाटाम्‌ ॥१६।। 
प्रिषङ्घोरगेन्द्रावनद्धावशोभा- 
महा मोहनी जाङ्ध संशोभिदेहाम्‌ । 
अहाचित्िताशी विषेन्द्रोपक्कप्त- 
 स्फुरच्चारुताटङ्कविद्योतिकर्णाम्‌ ।\३०।। 
वलक्षाहिराजावनद्धोध्वं भासि- 
स्फुरत्पिङ्खगलोयज्जटाजटभाराम्‌ । 
महाशोणभोगीन्द्रनिस्यूतमुण्डो- 
ल्लसत्किङ्किणीजालसंशोभिमध्याम्‌ ।२१॥ 


सदा संस्मरामीदशों कामकालीं 
जयेयं सुराणां हिरण्योधवानाम्‌ । 


स्मरेयुहि येजन्येऽपि ते वं जयेयु- 
विपक्षान्मृधे नात्र सन्देहलेशः ॥२२॥ 


प्ररिष्यन्ति ये मत्कृतं स्तोत्रराजं 
मुदा पूजयित्वा सदा कामकालीम्‌ । 


न शोको न पापं न वा दुःखदैन्यं 
न॒मृत्युनं रोगो न भीतिनं चापत्‌ ॥२३॥ 


धनं दी्घंमायुः सुखं बुद्धिरोजो 
यशःशमंभोगाः स्त्रियः सूनवश्च । 


श्रिमो मङ्गलं बुद्धिरत्साह आज्ञा 


लय क ॥२४॥ 
इति महावामकेश्व रतन्त्र 
कामकालीमुजङ्भयातस्तोक्षतजं 


` समप्तम्‌ । 
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कंन महाफालसंहितायां 
[ज्रखल्रारूलशस्य शक्तिसामरस्यस्य च विध्योरभिधानष्‌ ] 


देव्युवाच 


महायोगिन्‌ महाकाल करुणाम्बुनिधे शिव । 
अत्यद्भुतमिदं त्वत्तः श्रुतं कवचमृत्तमम्‌ ॥१।। 
विशेषेण श्रतं सवं मया चंतन्महेश्वर । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि मम प्रीतिकरं श्रिय ।।२॥ 
कोदशेन विधानेन आशु सखा च प्रसोदति । 

तत्‌ कथयस्व देवेश यदि स्नेहोऽस्ति ते मयि ॥३॥ 
महाकाल उवाच 


अथ सवेप्रयोगाणां राजानं व्याहरामि ते। 
यदेकवारकरणात्‌ कृतकृत्योऽभिजायते ।४॥। 
महागोप्यतमं देवि प्रसन्नाकलशं विधिम्‌ । 
विशेषतस्तथा शक्तिसामरस्यकरं विधिम्‌ ॥५॥ 
गुरुदैवतमन्त्राणां  यथेकत्वं फलश्रदम । 
तीथंदेवतशक्तीनां तथंकत्वं महाफलम्‌ ।।६॥ 
क्षव्रविट्शद्रजातीनामेष एव विधिमंतः । 


देवस्य मध्यतोल्लेखाद्भयतर समा क्रिया ॥७॥ 


[उपर्युक्तविध्योरधिकफारिणो निदेशः] | 
द्विजातेः केवलं तीर्थं नाधिकारः प्रशस्यते । 
निन्दा तु प्राणनाशाय त्यागात्‌ सिद्धिक्रियाऽकला ॥८॥ 
निन्दात्यागौ न कर्तव्यौ देवि सिद्धिमभीप्सता । 

[ उरथ्यु्षिष्योः कालाभिघप्नत्‌ | 
प्रत्यष्टम्यां चतुदेश्यां सक्रान्तौ पंगलेऽहनि ।६॥ 
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षठ्लः] कामकलाखच्डः १७१ 


व्यतीपातोपरागे च स्वेच्छा यस्मिन्‌ दिनैऽपि वा। 
कत्पितार्चादिसम्भारः कृतनित्यक्रियो दिवा ॥१०॥ 
, भुक्तान्नो वाप्यभुक्तान्नो विधि कुर्य्यान्महानिशि । 


[ तीथस्य दादशप्रकाराभिधानम्‌ | 


तीथंशक्त्योभिदां वच्मि तत्र चेतो निवेशय ॥११॥ 
माध्वीका पानसी चव खाज्जूरी च मधूकिका। 
गोडी ताली चतुर्जाता तण्डली पुष्पसंभवा ॥१२।। 
माधवीका च गौधूमी तथौषधिशिफात्मिका। 
क्षत्रविद्‌ शूद्रजातीनां प्रशस्ता द्वादशेव हि ॥१३।। 
मधुक्षीरं तथाज्यं च नारिकेलोदकं प्रिये । 
ब्राह्मणानामिदं शस्तं फलानां च रसास्तथा ॥१४। 


[ शक्त; भरकाराभिधानम्‌ ] 


शक्तिश्च द्विविधा प्रोक्ता स्वकीया परकीयका । 

अभावे परकोयायाः स्वीयां शक्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥१५॥ 
न व्यङ्खीं नाधिकाद्धीच न रूक्षां न शिरालिनीम्‌ । 

न पिङ्कां नाधिका श्यामां जरन्तीं न करालिनीम्‌ ।॥१६॥। 
नादृष्टरजसं कन्यां नात्तंवं समुपागताम्‌ । 
नान्तवेत्नीं न वा बालां नापत्यां न गलत्कुचाम्‌ ॥१७॥ 
 गौरांगीं युवतीं रम्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
विशालजघनां चारुदन्तपंक्तिविराजिताम्‌ ॥१८॥ 
दीक्षितां कुलमा्गेषु भक्तिश्रद्धापरायणाम्‌ । 

सदा वचस्कारिणीं च भयहीनां हसन्मुखीम्‌ ॥१६॥। ` 
सवेजातीद्विजः कुर्याद्‌ विग्रां त्यक्त्वा तु भूमिपः ॥ . 

उभे विहाय वश्यश्च तिस्रः शूद्रश्च. वजंयेत्‌ ॥ २०१ 
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१७९ महाकालि [6उक 
भक्तौ दृढायां जातायां सर्वा सर्वेषु शस्यते । 


[ तो्थपाव्राभिष्ानम्‌] 
तीर्थामव्रमथो वच्मि हैमं वा राजतं तथा ॥२१॥ 
पाथिवं नारिकेलं वा रात्नीयं सवंसिद्धिदम्‌ । 
तीथप्राप्तेषु पूजाया मूभयत्रापि युज्यते ॥२२॥ 


[उक्तविष्योः देशाभिधानम्‌] 
अथ  कल्पितपजादिसम्भारो भक्तितत्परः । 
शून्यागारे निजने च श्मशाने च चतुष्पथे ॥२३।। 
गृहे वा निःशलाके स्याद्‌ यत्र वा मनसो रुचिः । 
कुर्याद्‌ गोप्यतमं सवं पशुनेवेक्ष्यते ` यथा ।२४।। 


[ उक्तविध्योः स्वर्पाभिधानम्‌ ] 
परक्षालिताङ्धिराचान्त उत्तराभिमुखो विभीः । 
दृढं पद्मासनं त्वा व्याघ्र चरम्मोपरि स्थितः ॥२५॥। 
भूतापसारणं कृत्वा तालंदिग्वन्धनं ततथा । 
अङ्खन्यासं ततः कृत्वा क राद्खन्यासमाचरेत्‌ ॥॥२६॥ 
मातृकान्यासपीठादिन्यासं कुर्यात्‌ पुरोक्तवत्‌ । 
अध्येस्थापनपर्येन्तं सवं कुर्यादतन्द्रितः ॥२७॥ 


[ समम््रः षीठस्थापनविधिः] 
ततो गोमयलिप्तायां भूमौ स्वस्तिकताजुषि । 
स्थापयेत्‌ क्षालितं पीठं दारवं धातुमत्तथा ॥२८॥ 


वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण गोमयालिप्तभूपरि । 
जादौ सारत्रयं प्रोच्य मायायाः परक. ततः ॥२६॥ 
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६२2 प्तामेष्चस्वखच्तः र "‰३ 


कृच्च ङ्कुशमहाक्रोधासृतगुह्यारतिश्रियाः । 
कापालभै रवी नीलचामृुण्डाणक्तिमानसाः ॥ दे? 
योगिनीः? काली कामगारुडविघ्नतः। 
भारुण्डा खेचरी कामलक्ष्मीमेते[ एता] तरि शक्तयः ॥ ३१ 
सद्योजातादिकाः पच कूटाश्च तदनन्तरम्‌ । 
दानवाधारधनदाकूमनिन्तविषामराः ॥३२॥ 
एह्येहि भगवत्येवं ततः पदमुदीरयेत्‌ । 
ततः कामकलाकालि सवंशक्तिपदं ततः ॥३३॥ 
समन्विते इति प्रोच्य प्रसन्नापदमुच्चरेत्‌ । 
शक्तिभ्यां सामरस्यं च तत उद्गारयेत्युधीः ॥३४॥ 
कुरुद्रन्द्र मम ततः पूजां गृह युगं वदेत्‌ । 
शत्रून्‌ हन युगं प्रोच्य युगं मैय पातय ॥३५॥ 
राज्यं मे [च| समुद्धूत्य देहि दापय युग्मकम्‌ । 
शाकिनीयोगिनीकूर्चस्त्रीद्ियां नवकं वदेत्‌ ।३६॥ 
पचचत्वारिशवबीजमेवं भवति भाविनि। 
फट्तनयान्ते हच्छिरोभ्यां मन्तः सवंशुभावहः ॥२३७॥ 
उच्चार्य्यामुं मनु पीठं स्थापयेत्‌ स्थण्डिलोपरि । 

[ समन्वमण्डलारचनविध्यभिधानम्‌ | 
पुनगृ हीत्वा सिन्दूरं प्रणस्तं प्रसृतित्रयम्‌ ॥३८॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण पीठे मण्डलमाचरेत्‌ । 
प्रणवं शाकिनोबीजं फत्कारीं योगिनीमपि ॥३६॥ 
चण्ड भूतं परां नादं रोद्रमानन्दमङ्कुशम्‌ । 
फट्पचकं  कामकलाकालीसंवोधनं ततः ॥४०॥ 
घोररावे इति ततो विकटदष्ट्‌ इत्यपि । 
कालि कापालि इति चव 01४१ 
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ष७४ महाकाले्त॑हिती्या [८2 
नररुधिर इत्युक्त्वा वसामांस इतीति च । 
भोजनभ्रिय इत्युक्त्वा भगप्रिय इती रयेत्‌ ॥४२१। 
भगाङ्कुश इति प्रोच्य भगमालिनि चोद्धरेत्‌ । 
अगोन्मादिनि इत्युक्त्वा भगात्तव [?] इती रयेत्‌ ॥४३॥। 
इहागच्छ युगात्तिष्ठ सन्निधि कुरु च दरयम्‌ । 
ततश्च भरतोपास्यागह्यकाल्याश्च षोडशी ॥४४।। 
तता कामकलाकाल्यास्त्रेलोक्याकषेणो मनुः । 
शाकिनी डाकिनीबीजात्फेत्कारीनीजमुद्धरेत्‌ ।\४५॥ 
कृचं वध्‌ योगिनीं च प्रणवस्य च पखकम्‌ । 
फडन्ते हच्छिरश्चापि महामन्त्रोऽयमी रितः ।४६॥ 
अनेन पीठोपरि. हि सिन्दूरे्मण्डलं चरेत्‌ । 


[ समन्त्रं शक्त : वस्त्रविमोचनविध्यभिधानम्‌ ] 
ततः स्नातां शुचि शक्ति सर्वालङ्कारभूषिताम्‌ ।४७।। 
आनीयानेन मन्त्रेण तस्या वस्त्रं विमोचयेत्‌ । 
तारप्रासादवेतालसुद्रद्रावणभेरवीः ॥४८॥। 
शाङ्क रब्रह्मभारुण्डाचामुण्डाकालगारुडाः । 
पराकाली रतिक्षेत्रपालकामरर्माह्धियः ॥४६।। 
फेत्कारीं विंशतितमां नमः स्वाहान्तगो मनुः । 
चतुविंशत्यक्षरेण तां नग्नां कारयेत्सुधीः ।॥५०॥। 


[ शक्त्यङ्धः कलशस्थापनविधेः समन्त्रमभिधानम्‌ ] 
सिन्दरुरमण्डलस्योद्ध्वं कृतपद्मासनां स्त्रियम्‌ । 
उपवेश्य तदङके तु पूर्वोक्तं कलशं क्षिपेत्‌ ॥५१। 
वक्ष्यमाणेन मनुना योनिमण्डलमध्यगम्‌ । 
तारं षडदीघंको हुश्चः प्रासादाङ्कुशपाशकाः ।५२।।; 
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क्स] ` कामफलायण्डः १७५ 


कूच भूतश्च धनदा हयग्रीवकुमारकौ । 

व्रिशक्तिस्तापिनीतत्तवं कूमद्रावणदान वाः ॥५३॥ 

ततो जय जयेत्युक्त्वा भगवत्यपि संवदेत्‌ । 

ततः - कामकलाकालि सवंश्वरि पदं ततः ॥५४॥।. 
` इहागत्य चिर तिष्ठ तिष्ठेति तदनन्तरम्‌ । 

ततश्च ॒प्रोद्धरेद्‌ देवि यावत्पुजां करोम्यहम्‌ ॥५५॥ 

ततस्त्रयं हि- बीजानां पञ्चानां समनूद्धरेत्‌ । 

शाकिनीयोगिनीक्रोधह्ली वधूनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५६॥ 

अन्ते फट्‌ पच च स्वाहा कलशस्थापने मनुः । 

मं मन्त्रं गृणन्‌ जुष्टं तस्या योन्युपरि न्यसेत्‌ ॥५७॥ 


[अन्येषामिह कतव्याणामभिधानम्‌ ] 
ततः पूर्वोदितं तीथं भिन्नपात्रस्थितं पुरः। 
आनीयाच्छाद्य हस्ताभ्यां व्रलोक्याकषेणं जपेत्‌ ।५८॥ 
दशङ्कत्वस्ततो धेनुमुद्रया चावगुण्ठनम्‌ । 
दिग्बन्धनं छोटिकया कुर्य्याच्च तदनन्तरम्‌ ॥५८६॥। 
तस्योपरिष्टात्‌ क्रमशो नवमुद्राः प्रद्शंयेत्‌ । 
शक्ति कपालं योनि च सामरस्यं ततः परम्‌! ॥६०॥ 
.मूद्रास्वदशितास्वेवं सर्वं तद्धिफलं भवेत्‌ । 


[ अष्टशक्तोनां पुजाविध्यभिधानम्‌ | 


तन्न॒ दिक्षु विदिक्ष्वेवं शक्तीरष्ट प्रपुजयेत्‌ ॥६१।। 
` इच्छा क्रिया सिद्धिक्रंद्धिः स्वाहा भीमा करालिनी । 
चण्डस ङ्कुषंणी चेति दिक्ष्वष्टसु पृथक्‌ स्थितम्‌ ॥६२॥ 


१. ग्रन्थतुटिः प्रतिभाति । 
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१७६ मषाक्व्व्संितायां < 
मध्येऽनङ्गकुलां देवीं गन्धपुष्पादिभि्यजेत्‌ । 
ष्ेलोक्याकषेणेनेव मध्ये कामकलामपि ॥€ब्‌६। 
तद्धुक्ता गृह्यकालीं वा पूजयेयुहि तत्स्थले । 

[समन्त्रं कुलद्रव्यस्य शापमोष्वषचिष्यभिधानन्‌ ] 

कुर्यात्ततः शापमोक्षं कूलद्रव्यस्य भाविनि ॥६४।। 
वेदिकागमसमन्त्राभ्यां  द्रव्यशापविमोक्षणम्‌ । 
तत्रादौ वेदिकं वच्मि कथयिष्ये ततः परम्‌ ॥६५॥ 
एकमेव परं ब्रह्य स्थूलसूक्ष्ममयं ध्रवस्‌ । 
कचो दवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥६६॥। 
सूयेमण्डलसंभूते वरुणालयसंभवे । 

अमाबीजमये देवि शुक्रशापाद्विमूच्यताम्‌ ६७। 
वेदानां प्रणवो बीजं ब्रहयानन्दमयं यदि । 

तेन सत्येन ते देवि ब्रह्माहत्यां व्यपोहतु ।॥६८॥। 
इमं मन्त्रत्रयं देवि वैदिकं परिकीत्तितम्‌ 1 
आगमोक्त मन्त्रमपि मयोक्तमवधारय ।६६।। 
तारं कृच्चं डाकिनीं च फेत्कारीं योगिनीमपि । 
लक्ष्मीमन्मथचामुण्डाभारुण्डाभेरवीतडित्‌ ।।७०।। 
वामदेवं ततः कूटमीशानं च ततः परम्‌ । 

ततः प्रसन्ने इति च प्रसन्ना तदनन्तरम्‌ ॥७१।। 
रूपिण्यतो भगवति कालि कामकलाक्षरात्‌ । 
शुक्रदत्तं शापमिति मुञ्च सुञ्चापय द्वयम्‌ ॥७२।। 
परमानन्दात्सामरस्यकारिणीति समुद्धरेत्‌ । 

इदं ब्रह्मभूयादह्‌ ब्रह्यभूयासमित्यपि ।७३॥ 
पठेद्‌ वारत्रयमिदं बीजानीह त्रयोदश । 
बमरुतक्रमात्‌ पठनीयानि फट्‌ नमो वह्िकामिनी ।(७४॥ 


((-0. ७8008 ॥\81 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


च्व ] फानक्लाखण्ठः १७७ 
एतन्मषेणाभिमन्त्य षडदीर्चेरमृतं स्मरेत्‌ । 
ब्रहमश्परमोचितायै सुधादेव्यै नमो वदेत्‌ ॥७५॥ 
दशवारष़ जपित्वैवं कामषड्‌दीघंमूज्वरेत्‌ । 
कुलकृत्स्मिति प्रोच्य शापं मोचय युग्मकम्‌ ।।७६॥ 
अमृतं रुवय द्रन्द्रं रवाह्नजायान्तगो मनुः । 
दशवाराग्दिं जप्त्वा व्रलोक्याकषणं जपेत्‌ ॥७७॥ 


[ आानन्दभरवमेरब्योध्यनिम्‌ ] 


ततो द्रस्य मध्ये तु ध्यायेदानन्दभंरवम्‌ । 
भानन्दश्रवीं चापि सामरस्यपदं गतौ ॥७८॥। 
सूयकोखितीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 
वृषारूढं नीलकण्ठ सवभिरणभ्षितम्‌ ॥।७६॥ 
कपालखद्याङ्गधर घण्टाडमरुवादिनम्‌ । 
पाशङ्कुधरं देवं गदामुशलधारिणम्‌ ॥८०॥। 
खडगखेटक्चक्रष्टिपशुमुद्ग रशुलिनम्‌ । 

भृशुण्डीधारणं घोरं वरदाभयपाणिकम्‌ ॥=८१॥। 
लोहितं देवदेवेशं भावयेद्‌ भेरवीयुतम्‌ । 

एवं ध्यात्ग गुह्यबीजेवंषट्‌ तं पूजयेत्‌ त्निधा ॥८२॥ 


[ादेष्याः ध्यानम्‌] 
ततो ध्यारेत्सुधादेवीं चन्द्रकोट्यमृतप्रभाम्‌ । 
हिमकृन्देन्दुष्छलां पञ्चवक्तं त्रिलोचनाम्‌ ॥८३॥ 
अष्टादशभुजं्पुक्तां सर्वानिन्दकरोद्यताम्‌ । 
प्रहसन्तीं विशालाक्षीं देवदेवस्य संमुखे ।८४॥ 
गुह्यबीजेः पुधरादेव्यै वौषट्‌ संपुज्य पार्वति । ` 
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महाकलर्महितप्या 

[ ल्िकोणचक्रलखन विध्यभिधानम्‌] 
च्िकोणचक्र संलिख्य वामावत्तंन वें द7\11**। 
कोणाच्च दक्षिणादृध्वं दक्िणादत्तरावरि' 


अकारादिक्षकारान्तं गुह्यबीजं च्िवारकःः ।।८६।। 
विलिख्य शाकिनीबीजं दशकृत्वो जपेत्त॒ तम। 


[ व 


[अस्बकरणीयविध्यभिघानम्‌ | 
ध्यात्वामृतत्वं द्रव्येऽस्मिन्‌ शिवशक्तिसमागमा्‌ ।॥८७।। 
अमृतीकृत्य धेन्वा तद्‌ वारुणं चाष्टधा जपेः । 
कूर्यात्तितोऽमृतन्यासं न्यासराजं महोदय्‌ ।।८८।। 
न्यासमेनं विना देवि द्रव्यशुद्धिनं जायः। 
पञ्चविशतितत्त्वानि तावन्त्येव स्थलानि च ॥८२६।। 
क्श्यमाणेन मन्त्रेण तेषु स्थानेषु विन्यसन्‌ । 


विधाय पुरतो वस्तु वामहेस्तकनिप्या ।६०॥। 
तुतीयपर्वाङगष्ठस्य योगान्मुद्राभिजाःते । 


परमी नामतां स्पृष्ट्वा तया तत्‌ तत्‌ स्थल न्यसेत्‌ ॥।६१।। 
अदाविरां ततः स्वाद्खं ततः शक्ति ¡तो घटम्‌ । 
मन्त्रपाठः चैकेन न्यसेद्‌ देवि चतुर्वपि ॥४२॥ 
अयमेव ` विधि्ञेयो न्यासे निर्बाणनांनि । 

न्यासे तथा सामरस्ये किन्तु भिन्नं. स्थलं भवेत्‌ ॥।६२॥ 


इति भीमदादिनाषविरचित्रायां महाकग्संहितायं पजाविधिर्नान | 
` बशमः पटलः 
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|  एकादशतयः पटलः 


महाक्ल उवाच 
ततः फर श्रवति न्यासं -देव्य्रृ्ताग्यम्‌ । 

दोषन गुणाधिक्ये जायेते तेन .निश्चितप्न.1\१॥। 
न्यास 1स्यामृताख्यस्य कात्यायन ऋषिर्म॑तः । 

छन्दो [राडिति ख्यातं काली कामकला सुरी ॥२॥ ` 
कामवं कीलकं स्याद्‌ योगिनी शक्तिरुच्यते । 
वधूबीःमह प्रोक्तं विनियोगः प्रकीर्तितः ॥३॥ 
आनन्द `भवायोच्चैरथवा . संसिद्धये । 

' पञ्चविःतिपाव्राणि पूर्वोक्तानि प्रकल्पयेत्‌ ॥४॥ 
साधारा क्रमाद्‌ देवि व्यत्यासं नैव कल्पयेत्‌ । 
एतन्न्यारे' प्रात्यहिक प्रोक्तं मक्त्वा समाचरेत्‌ ॥५॥ 
ज्ञानेच्छाःंतिधर्माश्च कंराग्येश्वय्यमित्यपि :। 
शक्तिः +वल्यमुत्साह ध्यं गुह्य विवेकक -।।६। 
विकारः पुखमानन्दः संज्ला पुण्यं क्रिया तथा| 

। विङ्गतिः भ्रकृतिश्चैवाहङ्कारो 'महदादिकिः.॥\७॥। 
तन्मात्रं हिङ्गपरभरात्मानौ चेति प्रकीतितो । 
'पुनस्तत्त्वागरं ` पञ्चकं देवि ` निशाप्य -।।*॥। 
शिवेश्वं रौ शुद्धिकिद्ये लिङ्गजीवात्मसूक्ष्नछाः । 
विवा न्तिः कालः कला रागः कलाघ्रतम्‌ ।१३॥। 
बुद्धिर्माया ग्नः कामो रजः सत्वं :तभ॑स्तथा -। 

युक्तिः सिधि सामरस्यं पञ्चविशनिदं क्रमात्‌ -।४१७॥ 
शिरो वलाटःस्यकण्ठाःख्कन्घौ चांपि कफोणिको । | 
मणिवरन्धाक्डंगुलीनां अूलाग्री परिकीपितो 11११४ 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -©118। 58115141 (11. 1411260 0\ 91 1/11/1(181<511111| ९२९56861 ^\6806111\/ 


११८० 


भहाफालसंहितायां [ एष्लारलतन! 
बक्षणो जानुनी गुल्फौ पादङ्गुल्यङ्धि काग्रका 
व्यापकं सवेशारीरं पंचविशतमं रि ।१२॥ 
तारवाग्‌भवल्लोकूचंवधूलक्ष्मीमनोभुवाम्‌ 1 
पाशाङ््‌कुशमहाक्रोधभरूतप्रासादविद्य॒ताम्‌ ।१६ 
` पराचण्डामृतप्रेताः फेत्कारी शाकिनी रतिः 
पञ्चक्‌टास्तात्पुरुषाश्चामुण्डाभे रवी विषाः ॥९।। 
 ब्रहवेतालभारुण्डा नीलद्रावणमानसाः । 
वज्नशाङ्करकापालरोद्रानन्दगरुत्मताम्‌ ।।१॥ 
चत्वारिशच्च बीजानामुद्धरेत्‌ प्रथमं सुधी । 
द्दममृतीकृत्येति पदं दद्यात्‌ ततः पस्‌ ॥१६॥ 
परमात्मनीति संलिख्य [पवा] रमितीरये । 
जुषस्व॒ वद्भिजायान्त॒ एकषष्टयक्षरो स्नुः ।१७॥ 
प्रतिवारं मन्त्रपाठं सकृद्वापि प्रयोजस्‌्‌ । 
ज्ञानात्मने शिवायेति प्रोक्त्वा शीषं न्यसेत्‌ यि ॥।१८॥ 
एवं पूर्वोक्तविधिना त्रितयं वितयं वत्‌ । 
प्रोक्षण्यादाय पीयूषं तत्तत्पात्रे निवेष्पेत्‌ ।॥१६॥ 
तेनेव भन्त्रेण सकृत्प्रतिवारमथापि `वा । 
` पुनरादाय षट्पात्राण्यम्यानि परिकलःयेत्‌ ॥॥२०॥ 
वीरो भोगः शक्तिकुलं गुरुदेवतमेरे च । 
तव्रैकषष्टचक्षरिणा प्रत्येकं मनुनाच्पयेत्‌ ॥॥२१।। 
सामरस्यं च॒ निर्वाणमव्रेव सभये भ्ररेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण तद्वस्तु ` स्थापयेद्‌ । घठे. ।।२२॥। 
प्रणवः शाकिनी कूचं फेत्कारीभोगमन्म॑थाः । 
लज्जाप्रेतरमामेधसुधाकालीरतिक्रमाः ॥२॥। 
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व्व, 1 कालकलाखण्डः १८१ 


संहा रानाख्यभासाज्ञाविश्ुद्धचयनाहतप्रभाः । 
बृहद्रथन्तरज्येष्ठपुण्डरीकमहात्रतान्‌ ॥२४।। 
सौत्रामण्यश्वमेधेडा विश्वजित्सिद्धवारुणान्‌ । 
कूटानष्टादशेतांस्तु प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ ॥२५।। 
पचामृतं समुद्धृत्य सुधारूपेण चोद्धरेत्‌ । 
कुम्भेऽस्मिन्‌ संविश दन्द्रं तिष्ठापि सन्निधि कुरु ॥२६॥ 
सप्तविशत्सुधादीनि प्रतिलोमं ततो वदेत्‌ । 
अन्तेऽस्त्रतितयं हादेवह््िजायान्तगो मनुः ।।२७॥ 
इति संस्थाप्य पीयूषं कुम्भे आवाह्य कालिकाम्‌ । 
पुष्पस्रजाच्छाद्य घटमृत्विङ्नागा ङ्गुमण्डितम्‌ ॥२८॥। 
दशोपचारेः संपूज्य स्तुत्वा नत्वा विधूप्य च । 
पचविशतिपात्नाणां देव्या मध्ये च सस्मितम्‌ ॥२६॥। 
पात्रं संस्थाप्य साधारं योनिमुद्रां प्रदश्यं च । 
भूमौ ल्िकोणमालिख्य तद्हिश्चतुरसरकम्‌ ॥२०॥। 
आधारशक्ति संपूज्य पात्रं तस्योपरि न्यसेत्‌ । 
मूलेन. पात्रं संवीक्ष्य शाज्जिन्यस्त्रेण क्षालनम्‌ ॥३१॥ 
तेनेव ताडनं त्वा कवचेनावयुण्ठयेत्‌ । 
पुनरन्यघटस्थायिद्रव्यं दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥३२॥ 
पात्रं वामकरे त्वा मनुनानेन पूजयेत्‌ । 
ऊहः सवत्र. कर्तव्यः स्वेष्टदेव्यास्तु नामनि ।३३॥। 
तारं त्रपां तथा कृचं योगिनीं शाकिनीमपि । | 
काकिनीं खेचरी नागं भारुण्डां त्िशिखामपि ॥३४॥ 
प्रोच्चाये. वामहस्ते तु देव्याः पालं निधापयेत्‌ । 
 . त॒तस्तारं च मायां च शाकिनीं त्रिपुटां स्मरम्‌ ॥३५॥। 
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१८९ महाक्ालसंहितायां [ एषीप्वत्तम। 
मोहाद्धयुपान्नाशनाय नम उच्चारयेत्सुप्ीः । 
डाकिनी टी रमाकालेदिसानुबलिस्त्रियः 11३६॥ 

उच्चाय्यं सोऽहं देव्यच्येपाव्राधारमिती रयेत्‌ । 
साधयामि नमः प्रोच्य धूपयेत्संविदापुरेः ॥३७।। 
संपूज्य पत्राधार हि पात्रं संपूजयेत्ततः। 
डाक्िनीं च रपां लक्ष्मीं तारकं कोणखेदकौ ।३८।। 
आग्नेयास्त्रं सवामश्रक्‌ कृटं बहिरथं तथा । 
धर्म्याग्निसोमसूर्याश्च सकलान्नम ईरयेत्‌ ॥३६॥। 
वपां रमां समुच्चारय्याक्षिरं यश ह्‌ वगंकम्‌ । 
धूज्राचिर्नीलरक्ता च कपिला विस्फुलिङ्किनी ॥४०॥ 
ज्वालिन्यचिष्मती हव्यवाहनो कव्यवाहिनी । 

रौद्रो संहारिणी चेति कलां श्रीपादुकां नमः 11४१॥। 
द्त्याघारं पुनश्चाध्यंपात्रगभं विधूपयेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन विधिना सुगन्धिद्रव्यविस्तरंः ।४२।। 
तारं लज्जां च लक्ष्मीं च कामं मूक्तां नृसिहकम्‌ । 
सन्धूप्य ' विन्यसेत्पाव्रं॒त्रिपायां साधकोत्तमः ।॥४३॥। 
लज्जां लक्ष्मीं स्मरं कचं डाकिनीं शाकिनीं बलिम्‌ । 
सोऽहमम्बा््यं पात्रमुक्त्वा स्थापयामि नमो वदेत्‌ 1॥४४॥। 
अथ साधारमर्ध्यं तं पूजयेत्‌ परमेश्वरि । 

लज्जां लक्ष्मीं रुषं कामं योगिनीं शाकिनीं सुधाम्‌ ॥४५॥ 
क्षेत्रपालं गारुडञ्च कटं च द्वादशाहकम्‌ । 
सिंदिश्रदद्वादशकलात्मने सूर्येति कीतंयेत्‌.॥४६॥ 
मण्डलायार्घ्यपात्राय नम उच्चारयेत्ततः + 

वपां लक्ष्मीं स्मरं कूचं॑वक्ष्यमाणकलादिभिः ॥४७। 
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व्छव्छ] ` कपन्त्कलाखब्डः | १८१ 


श्रीपादुकां नम इति. पूजयेत्तदनन्तरम्‌ । 

तपिमौो तापिनी चेव श्रामरी क्लेदिनी तथा ॥४८॥। 
शोधिनी रोधिनी चेव वारुण्याक्षिणी तथा । 
सुषुम्णा वुष्टिवाहा च ज्येष्ठा चेव हिरण्यका ॥॥४६।। 
पूजयित्वा वामभागे सिन्दुरे्मण्डलं चरेत्‌ । 
उत्थाप्य दक्षिणा द्धा गाद्वक्ष्यमाणमनुं वदन्‌ ॥५०॥ 
स्थापयेत्‌ पूणंकुम्भं तं वामभागस्थ मण्डले । 
प्रणवं वाग्भवं लज्जां लक्ष्मीं कामं च शाकिमीम्‌ ॥५१॥ 
योगिनीं त्रिशिखां कूच फेत्कारीजम्भपङ्क्तयः । 
सिन्द रगन्धपुष्पाद्येः कुलकुम्भं प्रपूजयेत्‌ ॥।५२॥ 
सृष्टया स्थित्या च संहारानाख्याभासाख्यक्टकंः । 
ततौ लज्जां रमां कूर्चं कटं संहारमेव च ॥५३॥ 
हिरण्यगभंक्टं च आनन्दभेरवाय च । 

वौषट्‌ ्निवारमुच्चाय्यं कराभ्यां कुम्भमुद्धरेत्‌ ॥५४॥ 
तीथंसंस्थापने कुम्भे पूर्वोक्तं मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
शताणं। मत्वमथवा सहस्रार्णमथापि वा ॥५५॥ 
जबन्पात्रंः प्रयीत निःशब्दं सृदक्ष्मधारया। 

तार मैधं तप्ं लक्ष्मीं स्मरकृचौं च शाकिनीम्‌ ॥५६॥ 
उच्चि वक्ष्यमाणेन. श्लोकेन पिहितं चरेत्‌ । 
ब्रह्माण्डखण्डसंभ्तपीयूष्रसमतावह्‌ ॥५७॥। 
जपृश्तिमहापात्र त्वमशेषरसं वहेः । 

अमृतं नाभसं टं सद्धक्टं समुच्चरन्‌ ॥५८॥ 
खवेष्टयेल्‌ ततः पात्रं मुद्रया लेलिहानया । 
पच्छ्ुग्रां ततः पश्चाहशंये.` तथा ॥ ५६।। 
स्तम्भनं चतुरस ख गौक्षुरमेव च । 
योनिमुद्रा च विज्ञेया पच मुद्रा महाफलाः ॥६०॥ 
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१८४ महाकालसंहितयां [ एष्ठाकतनः 


अस्मिन्नेव क्षणे देवि पन्चविद्यां समुच्चरेत्‌ । 
मेधत्नपारमामैधा अमृते  अमृतोद्‌भवे ॥६१॥ 
अमृतवषिण्युच्चाय्ये कामार्णादमृतं वदेत्‌ । 
ततश्च स्रावयद्रन्र भेरवौोबीजमुच्चरेत्‌ ।६२॥ 
ततः सुधे शुक्रशापं मोचयेति प्रकोत्तयेत्‌ । 
चतुरन्वयिनां सिद्धिसामर्थ्यं दहुयुग्मकम्‌ ॥\६२।। 
उक्त्वा महाखेचरीति मुद्रां प्रकटय द्वयम्‌ । 
कृचेस्वाहान्तगो मन्तः प्रथमः परिकीत्तितः ।\६४।। 
मेध्यं हछषड्दाघसुधाकृत्स्नं ततः . परम्‌ । 

शाप नाशय इत्युक्त्वा अमृतं स्रावयद्रयम्‌ ।॥६५।। 
मन्त्रो द्वितोयः स्वाहान्तस्त्रतीयमवधारय । 
मैधत्रयसुषस्तृष्णाप राधान्‌ परिकीत्तंयेत्‌ ।६६॥। 
विक्ारशोधिनि प्रोच्य कूलद्रव्यस्य चेत्यपि। 
विकारान्‌ हर युग्माग्निवल्लभायं तृतीयकः ।॥६७।। 
` चतुष्टयं वाग्भवस्य अमृते अमृतो{्धवे.। 
इत्युच्चायं वदेदमूतवषिणीति ततः परम्‌ ॥६८॥ 
महाप्रकाशयुक्तं च स्वाहान्तोऽयं चतुथंकः। 

चतुः सारस्वतं सोमं त्रपाकूच्चेस्मरस्तियः ६६ 
तिरस्करिणि संबोध्य सकलेति जये्नि च । 
वाग्‌वादिनीति सकलात्ततः पशुजनेति च ।७०।।. 
आभिस्तु पञ्चविद्याभिः स्वंदोषविघातिभिः । 

इतिं ते कथितो ग्यासान्मन्त्रघ्यानाचेनक्रियाः ५७१॥ 
वेशेषिकाः क्रियायोगाः. प्रयोगा ओपचारिकाः । 
सांप्रतं ब्रहि मे . किन्त्वमाकंणेयितुमिच्छसि ॥७२५ 

इति भिमदादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां, भानाप्रयोगयसं 

` -नाभेकादगतमः पटलः 
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2 दश्तसः पटल) 


देग्युवाच 


त्वत्तः श्रतं मया नाभ देव देव जगत्पते । 
देव्याः कामकलाकाल्या विधानं सिद्धिदायकम्‌ ॥१। 
व्रलोक्यविजयस्यापि विशेषेण श्ररतो मया। 
तत्प्रसंगेन चान्यासां मन्त्रध्याने तथा श्रुते ॥२॥ 
इदानों जायते नाथ शुश्रूषा मम भूयसो। 
नाम्नां सहस्रे त्िविधमहापापौघहारिणि ॥३॥ 
श्रतेन येन देवेश धन्या स्यां भाग्यवत्यपि। 


महाकाल उवाच 


भाग्यवत्यसि धन्यासि सन्देहो नात्र भाविनि ॥४॥ 
सहुल्नामश्चरवणे यस्मात्ते निश्चितं मनः । 
तस्या नाम्नां तु लक्षाणि विद्यन्ते चाथ कोटयः ॥५॥ 
तान्यल्पायुमं तित्वेन नृभिर्द्धारयितुं सदा । 
अशक्यानि वरारोहे पितु च दिने दिने ॥६॥। 
तेभ्यो नामसहल्लाणि साराण्युद्धत्य शम्भुना । 
अमृतानीव दुग्धान्धेभूदेवेभ्यः समर्पितम्‌ ॥७॥ ` 
कानिचित्तत्र गौणानि गदितानि शुचिस्मिते । 
रूढाण्याकारहीनत्वाद्‌ गौणानि गुणयोगतः ॥८॥ 
राहित्याद्रूढिगुणयोस्तानि सांकेतिकान्यपि । 
व्विविक्षान्यपि नामानि पठितानि दिने दिने ॥६॥ 
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१८६ महाकालसंहितायां [ ादशतमः 
राधयन्तीप्सितानर्थान्ददत्यमृतमव्ययम्‌ । 
क्षपथन्त्यपमूत्युं च मारयन्ति द्विषोऽखिलान्‌ ॥१०॥ 
घ्नन्ति रोगानयोत्पातान्मङ्कलं कूवंतेऽन्वहुम्‌ । 
किमुतान्यत्‌ सदा सन्तिधापयत्यथिकामपि ॥११॥। 
त्िपुरघ्नोऽप्यदो नामसहस्रं पर्ति प्रिये । 
तदाज्ञयाप्यहमपि कौत्तयामि दिने दिने ।॥१२॥ 
भवत्यपीदमस्मत्तः शिक्षित्वा तु परिष्यति । 
भविष्यति च ` निर्णीतं चतु्वंगंस्य भाजनम्‌ ॥॥१३॥ 
मनोऽन्यतो निराकृत्य सावधाना निशामय । 
नाम्नां कामकलाकाल्याः सहसरं मुक्तिदायकम्‌ ॥१४॥। 
ॐ अस्य कामकला कालीसहस्रनामस्ताव्रस्य श्रो 
व्रिपुरघ्नऋषिरनुष्ट्प्‌ छन्दस्त्रिजगन्मयरूपिणी 
भगवती श्री कामकलाकाली देवता क्लीं बीजं स्फ़ों 
शक्तिः हं कीलकं क्षौ तत्त्वं श्री कामकलाकाली- 
सहस्र नामस्तोत्रपाठे जपे विनियोगः ॐ तत्सत्‌ । 

ॐ क्लीं कामकलाकाली कालरात्तिः कपालिनी । 
कात्यायनी च कल्याणी कालाकारा करालिमी ॥१५॥। 
उग्रमूतिमंहाभीमा घोररावा भयङ्कुरा। 

भूतिदा भयहन्त्ी च. भवबन्धविमोचिनी ॥१६॥। 
भव्या भवानी भोगाढया भृजङ्कपतिभूषणा । 
महामाग्रा जगद्धात्री पावनी परमेश्वरी ॥१७॥ 
योगमाता योगगम्या योगिनी योगिप्‌जिता। 

गौरी दुर्गां कालिका न्न महाकल्प्रात्तनरतंकी ।+१८॥। 
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सव्क१्‌ः 11/13 १८७ 


अव्यया जगदादिश्चः विधात्री कार्यमर्हिनी । 
निघ्याः वरेण्या विमला देवाराध्यामितप्रभा ।॥१६॥ 
भारुण्डा कोटरी शुद्धा चचला चार्हासिनी । ` 
अग्राहयातीन्दरियाऽगोत्रा चर्व्वरोध्वंशिरोरुहा ॥२०॥ 
कामुको कमनीया च श्रोकण्ठममहिषी शिवा । 
मनोहरा माननीया मतिदा मणिभ्रूषणा ॥२१॥ 
श्मशाननिलया रद्रा मूक्तकेश्यदहासिनी । 
चामुण्ड। चण्डिका चण्डी चावंद्खी चरितोज्ज्वला ॥२२॥ 
घोरानना धूम्रशिखा कम्पना कम्पितानना । 
वेपमानतनुर्भीदा निर्भया बाहुशालिनी ॥२३।। 
उल्मुकाक्नी सप्पकर्णीं विशोक गिरिनन्दिनी । 
ज्योत्स्नामुशवी हास्वपरा कि लिङ्घरा सती ॥२४॥ 


अविकारा महाचित्रा चन्द्रवक्ता मनोजवा-। 
अदशना पापहरा श्यामला मुण्डमेखला ॥२५॥ 
मुण्डावतंसिनी नीला प्रपन्नानन्ददायिनी । 
लधुस्तनी लम्बकुचा चू्णमाना हराङ्खनां ॥॥२६॥ 
विश्वावासा शान्तिकरी दीधंकेश्यरिखण्डिनीं । 
रुचिरा सुन्दरी कञ्चा मदोन्मत्ता मदोत्कटा ।२७॥ 
अयोमुखी वद्धिमूखी क्रोधनाऽभयदैश्वं सै । 
कुडम्बिका साहसिनी खंङ्खकी रक्तलेहिनी ॥२८॥ 
विदारिणी पानरता रद्राणी मुण्डमालिनी । 
अनादिनिधना देवी दु्िरीक्ष्या दिगम्बरा ।२६॥ 
विद्युज्जिह्वा महादष्टराः वंजतीक्ष्णा महास्वना । - 
उर्दयैविर्कसमानार्षी' विन्ध्यशंसेभाकतिः ।॥३०॥ 
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१ महाकालसंहिताया ¶ एर्व 


नीलोत्पलदलश्यामा नागेन्द्राष्टकभूषिता । 
अग्निज्वालकृतावासा फेत्कारिण्यहिकुण्डला ।।३१।। 
पापघ्नी पालिनी पद्मा पुण्या पुण्यप्रदा परा । 
कल्पान्ताम्भोदनि्घषिा सहसराक्कंसमप्रभा ।३२॥ 
सहस्रप्रेतराट्क्रोधा सहसेशपराक्रमा । 
सहस्रधनदेश्वर्य्या सहस्राधिक राम्बिका ॥३२।। 
सहलकालदुष्प्रक्ष्या सहसखरेन्द्रियसचया । 
सहल्रभूमिसदना सहस्राकाशविग्रहा ।२३४॥। 
सह॒लरचन्द्रपरतिमा सहसरग्रहचारिणी । 
सहसररुद्रतेजस्का सहसरब्रह्मसृष्टिकृत्‌ ॥३५॥। 

सहस्र वायुवेगा च सहस्रफणकुण्डला । 
सहस्रयन्त्मथिनी सहस्रोदधिसुस्थिरा ॥२६॥ 
सहस्रबुद्धकरुणा महाभागा तपस्विनी । 
त्रैलोक्यमोहिनी सवेभ्रुतदेव वशङ्करी ॥।३७॥ 
सुस्निग्धहूदया घण्टाकर्णा च व्योमचारिणी । 
शंखिनी चित्रिणीशानी कालसंकर्षिणी जया ॥३८॥ 
अपराजिता च विजया कमला कमलाप्रदा । 
जनयित्री जगद्योनिहुतुरूपा चिदारिमिका ॥२३६॥ 
अप्रमेया दुराधर्षा श्येया स्वच्छन्दचारिणी । 
शातोदरी शाम्भविनी पूज्या मानोन्नताऽमला ।४०॥ 
ॐ काररूपिणी ताम्रा बालाक्कसमतारका । 
चलज्जिह्वा च भीमाक्षी महाभेरवनादिनी ॥४१॥ 
साल्वको राजसी. चेव तामसी घर्ध॑राऽचला । 
माहेश्वरी. तथा ब्राह्मी कौमारी मानिनीष्वरा ॥४२॥ 
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ल्ट] कानकलाख्डः १९६ 


सौपर्णीं वायवी चैधरी सावित्री नंऋंती कला । 
वारुणी शिवदूती च सौरी सौम्या प्रभावती ।४३।। 
वाराही नारसिही च वेष्णवी ललिता स्वरा । 
मैत्थाय्यम्णी च पौष्णी च त्वाष्ट्रो वासन्युमारतिः ॥४४॥ 
राक्षसो पावनी रौद्र दास्री रोदस्युदुम्बरी । 
सुभगा दुभंगा दीना चञ्चुरीका यशस्विनी ॥४५। 
महानन्दा भगानन्दा पिच्छिला भगमालिनी । 
अरुणा रेवती रक्ता शकुनी श्येनतुण्डिका ॥४६।। 
सुरभी नन्दिनी भद्रा बला चातिबलामला। 
उलूपी लम्बिका खेटा लेलिहानान्त्रमालिनी ॥४७॥। 
वैनायिकी च वेताली त्रिजटा भरकूटी सती । 
कुमारी युवती प्रौढा विदग्धा घस्मरा तथा ॥४८॥। 
जरती रचना भीमा दोलमाला पिचिण्डिला । 
अलम्बाक्षी कुम्भकर्णी कालकर्णी महासुरी ॥४६॥। 
घण्टारवाथ गोकर्णी काकजङ्घा च मूषिका । 
महाहनुमेहाग्रीवा लोहिता लोहिताशनी ॥५५॥ 
कोत्तिः सरस्वती लक्ष्मीः श्रद्धा बुद्धिः क्रिया स्थितिः । 
चेतना विष्णमाया च गुणातोता निरञ्जना ॥५१॥ 
निद्रा तन्द्रा स्मिता छाया जम्भा क्षुदशनायिता । 

तृष्णा क्षुधा पिपासा च लालसा क्षान्तिरेव च ॥५२॥ 
विद्या प्रज्ञा स्मृतिः कान्तिरिच्छा मेधा प्रभा चितिः। 
धरित्री धरणी धन्या धोरणी धमंसन्ततिः ॥५३॥। 
हालाप्रिया हाररतिर्हारिणी हरिणेक्षणा । 
चण्डयोगेश्वरी सिदधिकराली परिडामरी ॥५४॥ 
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१६० महाकालसंहितायां [ द्ादरतभः 


जगदान्या जनानन्दा नित्यानन्दमथी स्थिरो। 
हिरण्यगर्भ कुण्डलिनी ज्ञानं धैर्य्यं च खेचरी ।५५॥। 
नगात्मजा नागहारा जटाभारा प्रतहिनी । 
खद्ध्धिनी श्लिनो चक्रवती .वाणवती क्षितिः ॥५६॥ 
घुणिधर््री नालिका च कर्त्री मत्यक्षमालिनी । 
पाशिनी पशृहस्ता च नागहस्ता धनुधंरा ।५७॥ 
महामुद्‌गरहस्ता च शिवापोतधरापि च| 
नारखप्परिणी लम्बत्कचमुण्डप्रधारिणी ।५८॥। 
पद्‌मावत्यन्नपू्णां च महालक्ष्मीः सरस्वती । 
दुर्गां च विजया घोरा तथा महिषमर्दिनी ।५६॥ 
धनलक्ष्मी ` `` `` श्चाश्वारूढा जयभैरवी । 
शूलिनी राजमातङ्गी राजराजेश्वरी तथा ।॥६०।॥। 
त्रिषुटोच्छिष्टचाण्डाली अघोरा त्वरितापि च। 
राज्यलक्ष्मीजयमहाचण्डयोगेष्वरी तथा ॥६१॥। ` 
गह्या महाभेरवी च विषश्वलक्ष्मोररुन्धती । 
यन्त्रप्रमथिनी चण्डयोगेष्वय्यंप्यलम्बुषा ॥६२॥। 
किराती महाचण्डभेरवी कल्पवल्लरी । 
त्रैलोक्यविजया सम्पत्प्रदा मन्थानभैरवी ६३॥। 
महामन्त्ेश्वरी वच्नप्रस्तपरिण्य ङ्क चपैटा । 
जयलक्ष्मीश्चण्डरूपा जलेष्वरी कामदायिनी ॥६४॥ 
` स्वणंकूटेश्वरी .रुण्डा मम्मंरी बुद्धिवद्धिनी । 
वार्ताली चण्डवार्ताली जयवार्तालिका तथा ॥ ६५५१. 
उग्रचण्डा श्मशानोप्रा चण्ड वै खद्रचण्डिका । 
अतिचण्डा चण्डवतो प्रचण्डा चण्डनायिको ॥ ६) 
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चतन्यभेरवी ष्णा मण्डली तुम्बुरेश्वरी । 
काग्वाविनी मुण्डमधुमत्यनर्ध्या पिशाचिनी ।।६७॥ 
मज्जीरा रोहिणी कुल्या तुङ्खा पूणंश्वरी वराः । 
धिशाला रक्तचामृण्डा अघोरा चण्डवारुणी ॥६८॥। 
धनदा त्रिपुरा वागीश्वरी च जयमङ्गला । 
दंगम्बरी कुल्जिका च कुड्क्का कालभरवी ॥६८॥ 
कुक्कुटी संकटा वोरा कप्पटा श्रमराम्बिका । 
महाणवेश्वरौ भोगवती लङ्कश्वरी तथा ॥५७०॥ 
पुलिन्दी शवरी म्लेच्छी पिङ्गला शवरेश्वरी । 
मोहिनी सिद्धिलक्ष्माश्च बाला न्निपुरसुन्दरी ॥७१॥ 
उग्रतारा चेकजटा महानीलसरस्वती । 

त्रिकण्टको छिन्नमस्ता महिषध्नो जयावहा ॥७२॥। 
हरसिद्धानङ्गमाला फेत्कारी लवणेश्वरी । 

चण्डे्वरी नाकुली च हयश्रीवेश्वरी तथा ॥७३॥। 
कालिन्वी वज्रवाराही महानीलपताकिका । 

हंसेश्वरी मोक्षलक्ष्मीभूतिनी जातरेतसा ॥७४॥ 
शातकर्णां महानीला वामा गुह्यष्वरी श्मिः । 
एकानंशाऽभया तारकी बाध्रवी डामरी तथा ॥७१५॥ 
कोर ङ्गी चच्चिका विन्ना संशिका ब्रह्मवादिनी । 
विकालवेदिनी नीललोहिता रक्तदन्तिका ॥७६॥ 
क्षेमङ्करी विश्वरूपा कामाख्या कुलकटुनी । 
कामाङ्कशा वेशिनी च मायूरी च कुलेश्वरी ॥७७॥ 
इभाक्षी घोणकी शार्ङ्गी भीमा देवी वरप्रदा । 
धूमावती महामारी मङ्गला हाटकेश्वरी ॥७८॥। 
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षर्‌ महाकालसंहितायां [ ह्ादवातमः 


किराती शक्तिसौपर्णीं बान्धवी चण्डखेचरी । 
निस्तन्द्रा भवभूतिश्च ज्वालाघण्टाग्निम हनी ।७६।। 
सुरङ्घा कौलिनी रम्या नटी नारायणी धृतिः । 
अनन्ता पुञ्जिका जिह्या धर्माधमेप्रवत्तिका ।८०।। 
बन्दिनी बन्दनीया च बेलाऽहस्करिणी सुधा । 
अरणी माधवी गोत्रा पताका वाङ्मयी श्रुतिः ॥८१।। 
गूढा तिगरूढा विस्पष्टा मृगाङ्का च निरिन्द्रिया । 
मेनानन्दकरी वोध्री चिनेवा वेदवाहना ॥८२॥ 
कलस्वना तारिणी च सत्यासत्यप्रियाऽजडा । 
एकवक्ता महावक्त्रा बहुवक्ता घनानना ।।८३॥। 
इन्दिरा काश्यपी ज्योत्स्ना शवारूढा तनूदरी । 
महाशंखधरा नागोपवी तिन्यक्षताशया ।८४॥। 
निरिन्धना धराधारा व्याधिघ्नी कल्पकारिणी । 
विश्वेश्वरी विश्वधात्नौो विश्वेशी विश्ववन्दित्ता ॥।८५।। 
विश्वा विश्वात्मिका विश्वव्यापिका विश्वतारिणी । 
विश्वसंहारिणी विश्वहस्ता विश्वोपकारिका ॥८६।। 
विश्वमाता विश्वगता विश्वातीता विरोधिता । 
त्रलोक्यत्राणकर्तरी च कृटाकारा कटङ्कटा ।८७॥ 
क्षामोदरी च क्षेत्रज्ञा ` क्षयहीना क्षरवज्जिता । 
क्षपा क्षोभकरी क्षेम्याऽक्षोभ्या क्षेमदुघा क्षिया ॥८<८॥। 
, सुखदा सुमुखी सौम्या . स्वङ्खा सुरपरा सुधीः । 
सर्वान्तर्यामिनी सर्वा सर्वाराध्या समाहिता ॥८६॥ . 
, तपिनी तापिनौ तीव्राः तपनीया तु नाभिगा । 
हैमः हैमवतो ` ऋद्धिव्‌ दिज्ञानप्रदा नरा.॥६०॥ . 
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महाजटा महापादा महार्हैस्ती महाहनुः । 
म॑हाबेला ` महारोषा महाधैर््या महाधृणो ॥&१।॥ 
महाक्षमा पुण्यपापध्वजिनी ुर्घुरारवा । 
डाकिनी शाकिनी रम्या शक्तिः शक्तिस्वरूपिणी ॥६२॥। 
तमिस्रा गन्धरा णान्ता दान्ता क्लान्ता जितेन्द्रिया । 
महीदया ज्ञानिनोच्छा विरागा सुखिताङृतिः ।६३॥। 
वासना वासनाहीना निवृ्तिनिवुंतिः कतिः । 
अचला हेतुरुन्मुक्ता जयिनी संस्मृतिः च्युता ॥1 ६४ 
कपटिनी मुकुटिनी मत्ता प्रकृतिरूजिता। 
सदसत्साक्षिणी स्फीता मुदिता करणामयी ॥६५।। 
पूर्वोत्तरा पश्चिमा च दक्षिणाविदिगुद्शता। 
अतत्माराभा शिवारामा रमणी शङ्करप्रिय ॥६६॥ 
वरेण्या, वरदा वेणी स्तम्भिन्याक्षिणी तथा । 
उच्चाटनी मारणी च द्वेषिणी वशिनी मही ॥६७॥ 
श्रमणी भारती भामा विशोका शोकहारिणी । 
सिनीवाली कह राकानुमतिः पद्मिनी तिहृत्‌ ॥८६८॥ 
सावित्री वेदजननी गायत्याहुतिसाधिका । 
चण्डादुहासा तरुणी भरभवःस्वःकलेवरा ॥६€&॥ ` 
अतनुरतनुप्राणदात्री मातङ्खगामिनी। 
निगर्भान्धिमणिः पृथ्वी जन्ममृत्युज रौषधी ॥१००॥ 
प्रतारिणी कलालापा वेद्या. च्छद्या वसुन्धरा ॥ ` 

[अ] प्रक्षण्णा वासिता कामधेनुर्वाल्छितदायिनी ॥१०५१॥ 
सौदामिनी मेधमाला शवंरी स्वंगोचरा ।` 
उमचडभर्का च निःस्व॑रा परिनौदिनी ॥१०२]॥. 
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क) महाएलसंहितायां | एवते 
आहतात्मा हता चापि नादातीता विलेशया । 
पराऽपरा च पश्यन्तो मध्यमा वंखरी तथा ॥१०३॥। 
प्रथमा च जघन्या च मध्यस्थान्तविकाशिनी । 
पृष्ठस्था च पुरःस्था च पाश्वेस्थोध्वेतलस्थिता ॥१०४॥। 

` नेदिष्ठा च दविष्ठा च बरहिष्ठा च गुहाशया । 
अप्राप्या बृ हिता पूर्णा पुण्येवेदयया ह्यनामया ।॥१०५॥ 
सुदशेना च त्रिशिखा बृहती सन्ततिविभा । 
फत्कारिणी दीघेसरुक्का भावना भववल्लभा ।॥१०६॥। 
भामोरथी जाह्ववी च कावेरी यमूनाह्वया । 
सिप्रा गोदावरी वेल्ला विपाशा नमंदा धुनी ॥१०७।। 
त्रेता स्वाहा सामिधेनी सुकलुवा च ध्रुवावसुः । 
गविता मानिनी मेना नन्दिता नन्दनन्दिनी ॥१०८।) 
नारायणी- नारकष्नी रुचिरा रणशालिनी । 
आधारणाधारतमा धर्माध्वन्या धनप्रदा ॥१०६।। 
अभिज्ञा पण्डिताभमुका बालिशा वागवादिनी । 
ब्रह्मवल्ली मुक्तिवल्ली सिद्धिवल्ली विपल्लवी ॥११०॥। 
माह्वादिनी जितामित्रा सालिणी पुनराकृतिः । 
 किम्मेरी सवंतोभद्रा स्वर्वेदी मुक्तिपद्धतिः ॥१११॥ 

 सूषमा चन्द्रिका वन्या कौमुदी कुमुदाकरा । 
त्रिसन्ध्याम्नायसेतुश्च चचच्चाऽर्छापारिनैष्ठिको ।॥११२॥ 
कला काष्ठा तिथिस्तारा संक्रान्तिविषुवत्तथाः । 
मञ्जुनादा महावल्गु भग्नभेरीस्वनाऽरटा ॥११३॥। 
चिन्ता सुप्तिः सुषुप्तिश्च तुरीया तत्त्वधारणा । 
मृत्युञ्जया मृत्युहरी मृत्युमृत्युविधायिनी ॥११४॥ 
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कटंलः -] फामकलतयब्डः १६६ 


हसी परमहंस च विन्दुनादान्तवासिनी । 
वेहायसी त्रेदशी च भैमी वासातनी तथा ।॥११५॥ 
दीक्षा शिक्षा अनूढा च कङ्काली तेजसी तथा । 
सुरी-दत्या दानवी च नरी नाथा सुरीत्वरी ॥११६॥ 
माध्वं स्वना स्वरा रेखा निष्कला निममा मृतिः । 
महती विपुला स्वल्पा क्रूरा क्रूराशयापि च ॥११७॥ 
उन्माथिनी धृतिमती वामनी कल्प्वारिणी । 
वाडवी वडवाश्वोढा कोला पितवनालया ॥११८॥। 
प्रसारिणी विशाराच दप्िता दप्पणप्रिया । 
उत्तानाधोमुखी सुप्ता वञ्चन्याकुचनी तुटिः ॥११६॥। 
क्रादिनी यातनादान्नी दुर्गा दृगंतिनाशिनी । 
धराधरसूता धोरा धराधरकृतालया ॥१२०॥ 

सु | च |रित्री तथात्रो* च पूतना प्रेतमालिनी । 
रम्भोवंशी मेनका च कलिहत्कालकृत्कशा ॥१२१॥ 
हरोष्टदेवी दहेरम्बमाता हय्यंक्षवाहना । 
शिखण्डिनी कोण्डपिनी वेतुण्डी मन्तमय्यपि ॥१२२॥ 
वज्येश्वरी लोहदण्डा दुविज्ञेया दुरासदा । 
जालिनी जालपा याज्या भगिनी भगवत्यपि ॥१२३॥ 
भौजङ्गी तुवरा बभ्रु महनीया च मानवी । 
श्रीमतो श्रीकरी गाद्धीं सदानन्दा गणेश्वरी ॥१२४॥ 
असन्दिग्धा शाश्वता च सिद्धा सिद्धेश्वरीडिता । 
ज्येष्ठा श्रेष्ठा वरिष्ठा च कौशाम्बी भक्तवत्सला ॥१२५॥ 
इन्द्रनीलनिभा नेत्री नायिका च त्िलोचना। . 
वाहंस्पत्या भागवी च आव्ेय्याङ्क्खिरसी तथा ॥१२६॥। 
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धुरय्याधिहर्ती धारित्री विकटा जन्मसरोचिनी । 
आपदृत्तारिणी दृप्ता रमिता मितिवंजिता ॥।१२७॥ 
चितरेखा चिदाकारा चशलाक्षी चलत्पदा । 
वलादको पिप्रसटा तूलृभूता वनेचरी ॥१२८॥ 
खगी करन्धमा ध्माक्ष्यी [क्षी] संहिता केररीन्धना । 
अपुनभं विनी वान्तरिणी [च] यमगच्जिनी ।१२६॥ 
वर्णातीताश्रमातीता मृडानी मृडबल्लभा। 
दयाकरी दमपरा दंभहीनादृतिप्रिया ।१३०॥ 
निर्वाणदा च ` निबेन्धा भावाभावविधायिनी । 
नैःश्रेयसी निविकल्पा निर्बीजा सवंबीजिका ।१३१॥। 
अनाद्यन्ता भेदहीना बन्धोन्मूलिन्यबाधिता । 
निराभासा मनोगम्या सायुज्यामृतदायिनी ।१३२॥ 
इतोदं नाम साहस्रं नामकोटिशताधिकम्‌ । 

देव्याः कामकलाकाल्या मया ते प्रतिपादितम्‌ ।१३२॥ 
नानेन सदशं स्तोत्रं त्िषु लोकेषु विद्यते । 
यद्यप्यमुष्य महिमा वणणितुं नेव शक्यते ॥१३५४॥। 
प्ररोचनातया कश्चित्तथापि विनिगद्यते । 

प्रत्यहं य इदं देवि कौत्तंयेद्रा श्णोति वा ॥१३५॥। 
गुणाधिक्यमृते कोऽपि दोषो नंवोपजायते । 
अशुभानि क्षयं यान्ति जायन्ते मद्भलान्यथ ।॥१३६॥। 
पारव्रिकामूष्मिकोौ द्वौ लोको तेन प्रसाधितौ । 
ब्राहमणो जायते वाग्मी वेदबेदाङ्खपारगः ।॥१२७॥ 
` ख्यातः सर्वासु विद्यासु धनवान्‌ कविपण्डितः । 

गुद्धे जयी क्षव्रियः स्याद्‌ दाता भोक्ता रिपुञ्जयः ॥१३८॥ 


[ए्व्व्ड 
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कः] | .काक्करल्छलश्डः १४७ 


आहर्ता -लस्श्क्मेधस्य -भफएननं -परयायुषाम्‌ । 
समृद्धो धनधान्येन वैश्यो -भवति तत्क्षणात्‌ ॥१३६॥। 
नानाविध्वपश्षूनां -हि समृद्ध्या स समृद्धते । 

-शुद्रः समस्तकल्याणमाप्नोति श्रुतिकीतंनात्‌ ॥१४०॥। 
भुङ्क्तं परुखानि सुचिरं ` रोगशोकौ परित्यजन्‌ । 

एवं नार्स््रपि सौभाग्यं भतुहादं सुतानपि ॥१४१॥। 
प्राप्नोति श्रवणादस्य कीतंनादपि पावंति। 
स्वस्वाभीष्टमथान्येऽपि लभन्तेऽस्य प्रसादतः ॥१४२॥ 
आप्नोति धार्मिको धर्मानिर्थनिाप्नोति दुगंतः । 
 मोक्षाथिनस्तथा मोक्षं कामुकाः कामिनीं वराम्‌ ॥१४३॥ 
युद्धे जयं नुपाः क्षीणाः कुमाय्यः सत्पति तथा । 
आरोग्यं रोगिणश्चापि तथा वंशाथिनः सुतान्‌ ॥१४४॥।। 
जयं विवादे कलिकृतसिद्धीः सिद्धीच्छृरुततमाः । 
वियुक्ता बन्धुभिः सङ्खं गतायुश्चायुपाञ्चयम्‌ ॥१४५॥ 
सदा य एतत्पठ्ति निशीथे भक्तिभावितः। 
तस्यासाध्यमथाप्राप्यं व्रेलोक्ये नव विद्यते ॥१४६॥ 
कीत्तिं भोगान्‌ स्त्रियः पुत्रान्‌ धनं धान्यं हयान्‌ गजान्‌ । 
जा तिश्रेष्ठ्यं पशून्‌ भमि राजवश्यं च मान्यताम्‌ ।॥१४७॥। 
लभते प्रेयसि क्षद्रजातिरप्यस्य कौीत्तंनात्‌ । 

नास्य भीतिनं दौर्भाग्यं नाल्पायुष्यं न रोगिता ॥१४८॥ 
न प्रेतभ्रूताभिभवो न दोषो ग्रहजस्तथा। 

जायते पतितो नेव क्वचिदप्येष सङ्कटे ॥१४६॥ 
यदीच्छसि पर श्रेयस्तत्त॒ सङ्कटमेव च । 
पठान्वहमिदं स्तोत्रं सत्यं सत्यं सुरेश्वरि ॥१५०॥ 
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वृद्ध महाकालसंहिता्यां [ उध्व्कसमेः 
न सास्ति भूतले सिद्धिः कीत्तनाद या न जायते । 
श्णृणु चान्यद्रारोहे कीर्त्यमानं वचो मम ।।१५१॥। 
महाभूतानि पच्वापि खान्येकादश यानि च। 
-तन्माल्नाणि च जीवात्मा परमात्मा तथेव च ॥१५२॥ 
सप्ताणवाः सप्तलोका भुवनानि चतुदश । 
नक्षत्राणि दिशः सर्वाः ग्रहाः पातालसप्तकम्‌ ।।१५३॥। 
सप्तद्वीपवती पृथ्वी जङ्गमाजङ्गमं जगत्‌ । 
चराचर चिभुवनं विद्याश्चापि चतुदेश ।१५४॥।। 
साख्यं योगस्तथा ज्ञानं चेतना कमेवासना । 
भगवत्यां स्थितं सवं सूक्ष्मरूपेण बीजवत्‌ ॥१५५।। 
सा चास्मिन्‌ नामसाहसर स्तोत्रे तिष्ठति क्वत्‌ । 
पठनीयं विदित्वेवं स्तोत्रमेतत्‌ सुदुलंभम्‌ ।१५६॥ 
देवीं कामकलाकालीं भजन्तः सिद्धिदायिनीम्‌ । 
स्तोत्रं चादः पठन्तो हि साधयन्तीप्सितान्‌ स्वकान्‌ ॥१५७॥। 


इति मह।कालसहितायां कामक्लाकालोसहस्रनामस्तीत्रं संपू्ण॑म्‌ । 
महाकाल उवाचं 

मथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । 

गद्यं सहस्र नाम्नस्तु संजीवनतया स्थितम्‌ ॥१।। 


पठन्‌ यत्सफलं कुय्यत्प्राक्तनं सकलं प्रिये । 
अपठन्‌ विफलं तत्तत्तद्रस्तु कथयामि ते ॥२॥ 


ॐ परं जय जय कामकलाकालि कपालिनि सिद्धिकरालि 
सिद्धिविकरालि महावलिनि चिशूलिनि नरमुण्डमालिनि 


शववाहिनि कात्यायनि महाट्ूहासिनि सृष्टिस्थितिप्रलय- 
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व््लः]  कामकलालण्डः ` १६६ 


कारिणि दितिदनुजमारिणि श्मशानचारिणि । महाघोररावे 
अध्यासितदावे अपरिमितबलप्रभावे । भेरवीयो गिनीडाकिनी- 
सहवासिनि जगद्धासिनि स्वपदप्रकाशिनि । पापौघहारिणि 
आपदुद्धारिणि अपमृत्युवारिणि । ब्ृहन्म्यमानोदरि सकल- 
सिद्धिकरि चतुदंशभुवनेश्वरि । गरणातीतपरमसदोशिव- 
मोहिनि अपवगेरसदोहि्नि रक्तार्णवलोहिनि । अष्टनागराज- 
भूषितभुजदण्डे आकरष्टकोदण्डे परमप्रचण्ड । मनोावागगोचरे 
 मखकोटिमन््रमयकलेवरे महाभीषणतरे प्रचलजटाभारभास्वरे 
सजलजलदमेदुरे जन्ममृत्युपाशभिदुरे । सकलदेवतमयसिहा- 
सनाधिरूढं गुह्याति गुह्यप रापरणक्तितत्त्वरूढे वाङ्मयीकृत- 
मूढे । प्रकृत्यपरशि वनिर्वाणसाक्षिणि चरिलोकौ रक्षणि दैत्यदान- 
वभक्षिणि । विकटदोघंदष्ट्‌ सञ्चणितकोटिब्रह्मकपाले 
चन्द्रवण्डाङ्कितिभाले देहप्रभाजितमेघजाले । नव्रपञखचक्रनयिनि 
महाभीमप्रोडशशयिनि सकलकूलाकूलचकप्रवत्तिनि निखिल- 
रिपुदलकत्तिनि महामारीभयनिवत्निनि ललिहानरसना- 
करालिनि त्रिलोकोपालिनि त्रेयस्त्रिंशत्कोटिशस्वास्त- 
शालिनि । प्रज्वलप्रज्वलनलोचने भवभयमोचने निखिलागमा- 
देशितष्ट््‌[सु]रोचने । प्रप-चातीतनिष्कलतुरीयाकारे 
-अखण्डानन्दाधारे निगमागमसारे। महाखेचरीसिद्धिविधायिनि 
निजपदप्रदायिनि महामायिनि घोराद्हाससंत्रासितत्रिभुवने 
चरणकमलद्वय विन्यासखर्व्वीकरतावेने विरहितभक्तावने । 


ऊंक्लींक्रोस्फोंहुंहंष्छीस्त्रीं फ़ भगवति प्रसीद प्रसीद 
जय जय जीव जीव ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हरय हस 
नृत्य नृत्य के छ भगमालिनि भग्रिय भगातुरे भगाद्कति 
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२७५४. महाकालस्य हावच्छः 
 भंगरूपिणि भगप्रदे भगलिङ्कुद्राविणि । संहारभेरवशुरतरस- 
लोलुपे व्योमकेशि पिगकेशि महाशंखसभा कूले ` खच्पैरविहस्त- 
हस्ते रक्ताणंवद्वीपत्रिये ` मदनोन्मादिनि । शुष्कनरकपाल- 
मालाभरणे विद्युत्कोटिसमभ्रभे न रमांसखण्डक्कषलिनि । वम- 
दभ्निमुखि- फरुकोटिपरिवृते करसालिकात्रासिं्तल्िविष्टपे । 
न्‌स्यभ्रसारितषादाघातपरिवतितभूवलयेः । : पदभोरावंनस्नी- 
कतकमठशेषाभोगे । कुरुकुल्ले- कूखतुण्डि रक्तमूखि यञघण्ठे 
चच््चिके' देत्यासुरदेत्य राक्षसदांनवकुऽ्माण्डप्रेतभ्ूतडाकिनी वि- 
न्थिकस्कन्दघोणकक्षेतेपालपिशाचन्रहम राक्षसघेतालगुह्य - 
कसष्पनागग्रहनक्षत्रोत्पातचोौराग्निस्वाषदयुद्धव्रोपलाशनि 
वषं विदयुन्मे धविषोपविषकपटङृत्थाभिचा रदरेषवशीकरणोच्चाट- 
नोन्मदावस्मारभूतप्रेतपिशाचवेश नदनदोसमुद्रांवत्तंकान्ता- 
रघो रान्धक्रो रमहामारीबालग्रहदिल स्वस्वापहांरिमायवि - 
दयुरस्युवेचकदिवाचर रात्रचरसंध्याचरभ्युगिन खिदंष्टिविद्य - 
दुल्कारण्यदरप्रान्तरादिनानाविधमहोपद्रवभजञ्जनि सवेभन्ब- 
तन्त्रयन्त कुप्रयोगभ्रम्हिनि षडाम्नायसंमयविद्याप्रकाशिनि 
श्मशीनाध्यासिनि । निजबलप्रभावपराक्रमगुणवशीकृतको- 
टि्रहमाण्डवतिभरूतसङ्घे । विराङ्रूपिणि सवंदेवभहेश्वरि 
सर्वजनमनोरञ्जनि सवंषापप्रणाशिंनि अध्यात्मिकाधिदैवि - 
काधिभोतिकादिविविधहूदयाधिनिदलिनि केवल्यनिर्बणिंब - 
लिनि दक्षिणकालि भद्रकालि चण्डकालि काभकलाकालि 
कौलाचारव्रतिनि कौलाचारक्जिनि कूलधमेसाधनि 
जगत्‌कारणकारिणि महारौद्रि रौद्रावतारे अंबीजे 
नानाबीजे जगद्वीजे कालेष्वरि कालातीते त्िकालस्थायिनि 
महाभेरवे भेरवगहिणि जनंनि ज्नजनननिंवर्तिनि प्रलंया- 
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ष्टलः] फासकलालण्डः २०१ 


नलज्वालाजालजिह्वं विखर्वोर फेरुपोतलालिनि मृत्युञ्जयहूदयानन्द- 
करि विलोलव्यालकुण्डलउलूकपक्षच्छत्रमहाडामरि नियुतवक्त्रवाहूु- 
चरणे सवं भ्रूतदमनि नीलाञ्जनसमप्रभे योगीन्द्रहदयाम्बुजासन- 
स्थितनीलकण्ठदेहाद्धंहारिणि षोडशकलान्तवासिनि हकाराद्ध- 
चारिणि कालसङकषिणि कपालहस्ते मदघूणितलोचने निर्वाण- 
दीक्षाप्रसादप्रदे निन्दानन्दाधिकारिणि मातुगणसध्यचारिणि 
त्यस्त्रिशत्‌कोटित्रिदशतेजोमयविग्रहे भ्रलयाग्निरोचिनि विश्वकत्रि 
विश्वाराध्ये विश्वजननि विश्वसंहारिणि विश्वव्यापिके विश्वेश्वरि 
निरूपमे निविकारे निरञ्जने निरीहे निस्तरङ्के निराकारे परमे- 
ष्वरि परमानन्दे परापरे प्रकृतिपुरुषात्मिके प्रत्ययगोचरे प्रमाणभूते 
प्रणवस्वरूपे संसारसारे सच्चिदानन्दे सनातनि सकले सकलकला- 
तीते सामरस्यस्षमयिनि केवले कंवल्यरूपे कल्पनातिगे काललोपिनि 
कामरहिते कामकलाकालि भगवति ॐ च्फ़ेहसौः सौः श्रींएे 
हौ क्रों स्फों सवंसिद्धि देहि देहि मनोरथान्‌ पुरय पूरय मुक्ति 
नियोजय नियोजय भवपाशं समुन्मूलय समुन्मूलय जन्ममृत्यु तारय 
तारय परविद्यां प्रकाशय प्रकाशय अपवर्गं निर्माहि निर्माहि 
संसारदुःखं यातनां विच्छदय विच्छदय पापानि संशमय 
संशमय चतुवंगं साधय साधय हादी ह द्धं ह्लौं यान्‌ वयं 
द्विष्मो ये चास्मान्‌ विद्विषन्ति तान्‌ सर्वान्‌ विनाशय विनाशय 
मारय भारय शोषय शोषय क्षोभय क्षोभय मयि कृपां निवेशय 
निवेशय फं फ़ हसूफ़े हसस्फ हं स्फों क्लीं ह्वीं जय जय 
` चराचरात्मकरत्रहमाण्डोदरवत्तिभूतसं घाराधिते प्रसीद प्रसीद तुभ्यं 
देवि नमस्ते नमस्ते नमस्ते ! ` 
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० महारालसंहितायां [ावशतभः 
इतीदं गद्यमुदितं मन्त्ररूपं वरानने । 
सहस्रनामस्तोत्रस्य आदावन्ते च योजयेत्‌ ॥३।। 
अशक्नुवानौ ढौ वारौ पटठेच्छष दमं स्तवम्‌ । 
सहस्रनामस्तोत्रस्य तदैव प्राप्यते फलम्‌ ।॥४॥। 
अपठन्‌ गयमेतत्त॒ तत्फलं न समाप्नुयात्‌ । 

यत्फलं स्तोत्र राजस्य .पाठेनाप्नोत्ति साधकः ॥५।। 
तत्फलं गद्यपाठेन लभते नाल संशयः ॥ 


एति भहएकाललं हिताया गद्गणनं नाम हादशतमः पटलः ॥! 
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त्रयोदशगतमः पटलः 
[ कामक्लाकाल्या विविध्नन्त्रायत्नद्ररयय्‌ ] 


देव्युवाच 


भगवन्‌ देव देवेश भक्तानां वाच्छितभ्रद। 
त्वत्प्रसादात्‌ श्रुतं सवं कामकाल्या विधानकस्‌ ॥१। 


सहस्रनामस्तोद्रं च तस्य गद्यमनुत्तमम्‌ । 

त्र लोक्यविजयं चापि कवचं परमाद्भुतम्‌ ।।२॥ 
स्तोत्राणां स्तोत्र राजं च भुजङ्गप्रयातमद्भृतम्‌ । 
एकाक्षरं समारभ्य यावन्तो मनवः पुनः ॥३॥ 


कामकलामहादेव्यास्तान्मन्‌न्‌ शनोतुमुत्सहे । 
कथ्यतां मयि ते [हे] नाथ यदि तेऽस्ति स्नेहो मम ॥५। 


महाकाल उवाच 

[ मरीचितमुपासिताया मन्त्रः] 
साधु धन्ये महाभागे श्रूयतां वाच्छितं तव । 
तारमेधत्रपालक्ष्मीकालीकामरुषः क्रमात्‌ ॥५॥ 
योगिनीं प्रमदां चेव शाकिनीमङ्कुशं तथा 
प्रासादक्षेत्रपालौ च पाशभूतौ समुद्धरेत्‌ ॥६।। 


ततोऽग्निस्त्री सप्तदशो मरीचिसमुपासिता ॥ 
कृदंमोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो बृहतीछन्द उच्यते ॥५७॥ 
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२०४. महाफालसंहितायां [जयोकलततन) 

देवी कामकलाकाली हीं शक्तिः ह च कीलकम्‌ । 
[कपिलोषासिताया मन्ः] 

ह्ींशाकिन्यङ्कुशसुधायो गिनीप्रमदाक्रधः ।॥।*॥ 
भूतडाकिनीकस्ौस्तिफेत्का रीनरकिहका. 1 
प्रेतास्त्रशिरसः प्रोक्ताः कपिलोपास्यषोडशी ।।६।। 
सनकोऽस्य ऋषिज्ञेयः प्रतिष्ठा छन्द ईरितम्‌ । 
देवता कामकाली च ह्यमृते शक्तिकोलके ॥१५॥ 


[ हिरण्याक्षोपासिताया सन्त्रः] 


डाकिनीसानुतुद्खा हि सचूडामणिमेखलाः । 
बलिजम्भौ सभोगास्त्रौ ` हिरण्याक्षनवाक्षरी ।॥११॥। 
ऋषी रुचिश्छन्द उष्णिग्‌ देवता कामकालिका । 
डाकिनीमेखले शक्तिकोलके परिकीतिते ।१२॥ 


[लवणोपासिताया मन्त्रः] 


त्पाया डाकिनी कूचंभूतमन्मथयोगिनीः । 

वधूश्च शाकिनी स्वाहा लवणस्य दशाक्षरी ॥१३॥ 
छन्दः पंक्तिरथर्वंतऋषिर्देवी कामकलापि च । 
शाकिन्यनंगौ विज्ञयो मनोर्वे शक्तिकीलके ॥१४॥। 


[ बेवस्वतोषासिताया मन्त्रः] 


कूर्चास्त्रशाकिनी प्रोच्य ततः कामकला इति । 
कालिकायं ततः प्रोच्य हादंमन््ोऽग्निवल्लभा ॥१५।। 
वेवस्वतस्य हि मनोमेनुः पञखदशाक्षरी । 
ऋषिरतिः समुदिष्टो छन्दो मध्या प्रकीतिता ॥१६॥ 
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म: (न प्व 


देवीयं शाकिनी शूच्रौ व्दति शक्तिकीलके । 
[ दलात्रेयोयासितायाः मन्त्रः] 


बेदराद्विमैश्षयोगिन्यः शाकिनीकामयोषितः ॥१७॥ 
भूतक्रोधत्रपाज्ञ या दत्ताव्रेयेण राधिता। 
ऋ षिवंसन्तवदटुकोऽनुष्टुप्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥१८॥ 
एषेव देवता ज्ञेया ह्टीर्मे धे शक्तिकीलके । 

[ दुबसिस उपासिताया मन्त्रः] 


म्णृणिभूतः शाकिनी च डाकिनी भूतपचमा ।१६॥ 
दुवसिः साधिता ज्ञया महापच्ाक्षरी भ्रिये। 
गोतमोऽस्य ऋषिज्ञ यश्छन्दस्त्रिष्टुबुदी रितम्‌ ।२०५। 
देवतंषा भूतश्युणी शक्तिकीलकन(मकौ । 


[ उत्तङ्ोपातितायामन्त्रः] 


मैधप्रणवशाकिन्यो डाकिनी प्रलयान्विता ॥२१॥ 
फत्कारो ही रमानङ्गयोगिनीस्त्ी रुषश्च हृत्‌ । 
चतुदेशाक्षरो मन्त्र उत्तङ्कसमुपासितः ॥२२॥ 
अस्य ऋषिदेक्षिणामूत्तिः सुतलं छन्द उच्यते । 

देवौ देवी कामकला रुग्रमे शक्तिकीलके ॥२३॥ 


[ कोशिकोपासिताया मन्त्रः] 


रुग्रीडाशाकिनी हार्दा विकराला पदं सङ । 
कामडाकिनीभूतन्ते हष्छीर्षो कौशिकेश्वरी ॥२४॥। 
ऋषिर्नारद एतस्य शक्वरी छन्द॒ ईरितम्‌ । 
देव्येषंव स्मरो भूतः शक्तिः कीलकमिष्यते ॥२५॥ 
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२०६ महाकालसंहितायां [लषतौषसः 
[ ौ्वोपासिताया मन्त्रः] ्‌ 


व्रीडायोगिनि कूचंस्त्रीशाकिनीः पञ्च चोद्धरेत्‌ । 
भगवत्यै इति प्रोच्य ततः कामकला इति ॥२६॥ 
कालिकायै तारमेधाङ्कुशकालीरमास्मराः । 
भूतास्त्रयोर्ुगं वल्िस्त्रोत्यूनत्रिशौवं राधिता ।१२७॥। 
ऋषिवेत्सस्त्रिवृच्छन्दो देवीयं शक्तिरङ्कशः । 
शाकिनी कोलकं ज्ञेयं योगिनीतत्त्वमित्यपि ॥२८।। 


[षराशरोपासिताया मन्त्रः] 


योगिनीभूतरुट्कामा अस्तपाराशरी मता। 
अद््गिराश्चापि गायत्रो ऋषिश्छन्दश्च कीत्येते ।२६॥। 
देवीयं डउाक्रिनोभूतो विज्ञयो शक्तिकीलकौ । 


[ भगीरयोपासिताया मन्तः] 
आदौ परापरं कटं वबहत्कृटं द्वितीयकम्‌ ॥३०।। 
कूटं रायन्तरं पश्चात्‌ ज्ञया भागीरथी प्रिये । 


छन्दस्त्िष्ट्वृषिर्व्यासो देव्येपा शक्तिकीलकौ ॥३१॥ 
फेत्कारीप्रलयौ ज्ञेयौ उाकिनीतत््वमित्यपि । 


[ बल्युषासिताया मन्त्रः] 


` ही भूतक्रोधडाकिन्यः कामफेत्कारिसंयुताः ।।३२॥। 
षडक्षरा बल्युपास्या देवी कामकला त्रिये। 


ऋषिः कात्यायनो ह्यस्य छन्दः ख्यातं बृहत्यपि ॥३३।। 
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व्ठलः |] फामकलाखण्डः २०७ 


अधिष्ठात्री त्वियं देवी स्त्रीकामौ शक्तिकीलको । 


[ संवर्तोपासिताया मन्त्ः| 


कामलक्ष्मीत्रपाकूचेयो गिनीभिस्तु शाकिनी ॥२३४।। 


. डाकिनोमहदामर्षामरतप्रासाददक्षिणाः । 
श्युणिकालीतारमैधाः संवरत्तोपास्यषोडशी ॥३५।। 


छन्दः पंक्तिक्छेषिश्चातिदवी कामकलापि च । 
शक्तर्टारावलिः कोलः कणिकातत्त्वमीरितम्‌ ।।३६॥ 


[नारदोपासिताया मन्त्रः] 


्रेदादिसारस्वतकामभताः 
लज्जा ततो डाकिनी योगिनी च । 


कल्पान्तरामे तदनु प्रकीत्त्यं 

फत्कारिकूर्वौ तदनु प्रदेयौ ।। ३७॥। 
वेतालमस्तरमथ वद्भिनितम्बिनी च 

प्रोक्तं श्रिये नारदपच्दश्याम्‌ । 
विरूपाक्ष ऋषिः प्रोक्तो जगतीच्छन्द इत्यपि । 
अधिष्ठात्री कामकाली बीजशक्ती त्रपारुषौ ॥३८॥ 
शरविततत्त्वे रमानङ्खो प्रयोगः सवंसिद्धये । 

[ गरुडोपासिताया मन्त्रः] 

आदो च शांभवं कूटं लज्जाबीजं द्वितीयकम्‌ ॥३६॥ 
ततः पाशुपतं कूटं योगिनी तदनन्तरम्‌ । 
ततो माहेश्वरं कूटं कूमंशांकरकूटकौ ॥४०॥ 
वध्र श्वीकण्ठकूटौ च शाकिनी. स्यात्ततः परम्‌ । 
पुण्डरीकाश्वमेधौ च ततोऽस्त्रं हच्छिरोऽपि च ॥४१॥ 
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२०८ महाकाल सं्हित्वा [ वयोधसे 


गरुडोपासिता. ज्ञेया महासप्तदशी त्वियम्‌ । 
्रचेता ऋषिरस्य स्यात्‌ सुतलं छन्द ईरितम्‌ ॥।४२।। 
देवी कामकला काली फेत्कारी बीजमूच्यते । 
शक्तिकोलकततत्वानि त्रपाकूचेस्मराः क्रमात्‌ ॥।४३।। 


[ परणशुरामोपासिताया मन्त्रः] 


लक्ष्मोलेज्जाकामबोजं योगिनीभीरुकालिकाः । 
फडन्ता परशुरामेण साधिता परमेश्वरि ॥४४।। 
तस्यषिः कश्यपो ज्ञेयः प्रतिष्ठाच्छन्द उच्यते । 
परोक्ता देवी कामकाली शाकिनीबीजमुच्यते ।॥४५।। 
रमाकाल्यौ शक्तिकोलौ ज्ञेयौ सप्ताक्षरीमनौ | 


[ भागवोपासिताया मन्त्रः] 


तारपाशाङ्‌कूशान्‌ दत्वा प्रासादं महतीं ध्रुवम्‌ ।४६।। 
अमृतं शाकिनं रामायोगिनीवद्भिवल्लभाः । 
उद्धरेद्भारगवीं कामकालीमेकादशाक्षरीम्‌ ।।४७॥ 
ब्रहमषिः शक्वरीछन्दो देव्येषा वीजमङ कुशम्‌ । 
शक्तिकोलौ सुधापाशौ षडङ्गो मनुरोरितः ॥४८॥। 


[ सहल्रबाहू पासिताया मन्त्रः] 


मेधाडः कुशौ तथा भूतं शाकिनी डाकिनी तथा । 
प्रलयश्चापि फंत्कारो फट्त्रयं हदयं शिरः ४६५ 
दवाभ्यां सहस्रबाहुभ्यां साधितेयं चतुरशी । 
प्रोक्तः. संमोहनोऽस्य्षिर्गायन्नं छन्द : उच्यते ॥।५०॥ 
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(र प्कटद्द्. केऽ 


मनोरदेवी छमक्तल्त्र. चक्रास््र. बीजञुच्यकेः 1, 
कग णु दद्नि्फज्म्भौः शक्तिके मनोः रिटि ५१११ 


[पृषुषासिताया मन्त्रः] 

. कामभूतौ भूतङ्ञामौ. कडल्तौ- पृथुराधित्प । 
पृञ्छ्वाक्षरीः परिज्ञया कामकाल्या वनने ।५२॥! 
ऋषिमं तोर्रीतहन्यौ जागतं छन्द इत्यपि । 
देवता, कामकाली. च. नाराचो बीजमुच्यते ॥५३। 
कुन्तसृष्ठटी शक्तिकीलौ मन्त्रस्य परिकीतितौ । 

[ हनूमद्षासिताया मन्त्रः] 
तारयोप्नध्यगौ पाशमैघावादौ - प्रयोजयेत्‌ ॥५४॥ 
कलातारत्रपाकूर्चलक्ष्मीकामांस्ततः परम्‌ । 
काल्याः केराल्याः सं बुद्ध विकराल्यास्ततः परम्‌ ॥ ५५॥ 
 दयव्रिशत्यक्षरीं विद्यां त्रिफडन्तां समुद्धरेत्‌ । 
एषेव हि परिज्ञेया हनूमत्समरुपासिता ॥५६॥ 
ऋषि;.` सनातनश्चोक्तश्छन्दो ज्ञेय बार्हतम्‌ । 
देवता कामकाली च काकिनीनीजमिष्यते ॥५७॥ 
नागः शक्तिः क्षमा कीलं नासत्यौ तत्त्वमिष्यते । 


[ कामकरूलाकाल्याः शताल्रमन्त्रः] 


महाकाल उवाच 
शताक्षरसमुद्धारमथाकणेय भाक्रिनि ॥५८॥।. 
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६९ महाकोलसंहितेयो [ ्योदलत्ेः 

येन विज्ञातमाव्रेण संसिद्धिः करे ` स्थिता । 
जादौ त्रषाकामकूर्वान्हन्मन्त्रान्तान्समुद्धरेत्‌ ` ।५६।। 
ततः कामकलेत्युक्त्वा कालिकायै समुद्धरेत्‌ । 
मैघाङ्कुशरमाकालीयो गिनी भीरुशाफिनीः ॥६०॥। 
डाकिन्यन्ताः समुद्धत्य सकचेति पदं ततः । 
नरमुण्ड इति प्रोच्य कुण्डलाय इतीरयेत्‌ ६१ 

भोगं सृष्टि च फत्कारीं ब्रेतां कृत्यां तथोद्धरेत्‌ । 
महेति विकरालेति वदनायै -इतीरयेत्‌ ।॥६२॥ 

महाप्रलय इत्युक्त्वा समयेत्युद्धरेत्‌ प्रिये । 
ब्रहमाण्डनिष्पेषणतः कराये इत्यपी रयेत्‌ ।६३।॥। 
सान्विष्टिदक्षिणाध्यानचञ्चून्‌ कर्चास्त्रियोस्तयम्‌ । 
भयङ्करेति संलिख्य रूपाय तदनन्तरम्‌ ॥६४।। 
हारं वधं कणिकां च नालीकं हाकिनीमपि । 
कौोरजानुक्तमाङ्खास्थिभेदिनोस्त्रितयं पुनः ।।६५॥ 
संविदद्रयं हच्छिरसी [वि |निज्ञयं शताक्षरी ॥॥६६॥ 
अस्या ऋषिः समुरिष्टो लोमपादो वरानने । 


छन्दो विराट्‌ क्रमो बीजं देवता कामकालिका ॥६७॥ 
. शक्तिः सौत्रामणीकूटं नागास्त्रं कीलकं भवेत्‌ । 


[ कामकलाकाल्याः सहलराक्षरमन्त्रः] 


देव्युवाच 


मन्त्रोद्धाराः सकलाः कामकलाया निशामितास्त्वत्तः । 
मधूना वद शशिशेखर दयित सहस्राक्षरोद्धारम्‌ ॥६८॥। 
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ष्ठत, 1 कानकलाखण्ठः २११ 
महाकाल उवाच 


प्रणव नमो भगवत्यै कामकलाक्ालिकाये च । 
तारत्रपारमास्मररुडयोगिनि योषितां पच ।६६।। 
प्रत्येकं संलेख्यं ततश्च संहारभ रवेत्यपि च । 
सुरतरसलोलुपायै चतुदंशान्तां च पकम्‌ | ७०॥ 
आदौ शाणं बीजं प्रासादं शाकिनीं- तदनु । 
डाकिनिमहारुषावपि भूतप्रेतामृतान्यपि च ॥७१।। 
कषेतप्रचण्डौ कालीं गारुडकालौ रति चापि। 
प्रकटविकटानुदशनविकरालवदना ॐऽन्तंव ॥७२॥ 
घनविद्यद्धनदानां मानसभारुण्डयोश्चापि । 
द्रावणतत्त्वपवीनां प्रत्येकं पच चोद्धृत्य ।७३॥ 
सृष्टिस्थितिसंहारकारिण्यं इत्यपि ब्रूयात्‌ । 
तदनु मदनातुराये चामुण्डां चापि कपालम्‌ ।७४॥ 
उग्रं ब्रह्म च शक्ति चानन्दं रौद्रकं पञ्च । 
प्रत्येकं संलेख्यं भयङ्करेति प्रयोज्यमस्यानु ।७५॥ 
दंष्टरायुगलान्मूखरं रसनायें तदनु च ब्रूयात्‌ । 
कू्मानन्तहयग्रौ वदानवक्ष्वेडसुरतपिनीः ॥७६॥ 
तस्य त्िशक्तिगणपतिकुमारकान्‌ पशो विलिखेत्‌ । 
सकचन रमुण्डशब्दा ङऽन्ता कतकरुला चापि ॥७७॥ 
तिकूटा सिंहसमाधीन्‌ यक्षविरि ची सुदशंनं चापि । 
गान्धवं च निञ्जनमेषां वं वारपञ्चकं लेख्यम्‌ ॥७८॥। 
तदनु मंहाकल्पान्तकनब्रह्माण्डचर्वणेत्यपि च । 

, .विलिखेत्ततः करायं समाधिनादौ च दक्षिणं चक्षुः ॥७६॥ 
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२१२ . महाकलोसंहतका [ तरव 


स्थाणं तत्त्वं तारकगशणपाप्सरसां च पञ््व॑रो विलिखत. । 
युगभेद्भिन्नगुटयकाल्येकान्मूत्तितोऽपि च धराये ॥८०॥ 
शाकिनिडाकिनिप्रलयाः फत्कारीकणिकाहाराः। 

सानुः समेखलोऽपि च जम्भो भासाख्यकूटषच ।८१।। 
एते च पञ्चकृत्वः क्रमशो लेख्यास्ततो दयिते । 
शतवदनान्तरितकाद्‌ वदनाय फट्त्रयं प्रणवः ॥८२॥ 
तुरु तारं मुरु च तारं हिलि तारं किलि ततो विलिखेत्‌ । 


# # > क # ॐ 


कापालि ततो महा च कापालि विंकट॑दंष्टे च । 
शोषिणि संमोहिनिंतः करालवदने ततो वाच्यम्‌ [८४ 
मदनोन्मादिनिंशब्दांज्ज्वालामालिन्यपिं ब्रयात्‌ । 
तदनु शिवारूपि वँ भगसमालिनितो भगं्रिये चापि ॥८५॥ 
उद्धत्य भैरवीति घचामुण्डाशब्दतो विलिखेत्‌ । ` 
` योगिन्यादिशतांदनु कोटिगणात्‌ परिवृते चापि ॥८६॥ 
परत्यक्षं चं ्परीक्षं भां द्विषतो भवति तस्यान्ते । 
'ुंगलं सप्तर्विशंत्था वेदेत्तदनु देवैशि ॥८७॥ 
जहि नाशयानु त्रासय मारय उच्चाटयेत्यपि च । 
स्तम्भय विध्वंसय हन त्रृटतो विद्रावय छिन्धि ॥८८॥ 
षंच शोषय मोहय चोन्मूलय भस्मीकुर दहैति । ` 
क्षोभय . हरतः ब्रंहरात्पातयतो मदय दमैति ॥८६। 
मथतः स्फोटय जम्भय तस्यान्ते भ्नाभयेत्यपि च । 
` उद्धत्य सवं भूताद्‌ -भयद्धुरि स्याच्च सवं जनेशन्दः ॥६०॥ 
तदनु वशङ्करि सवं वदेच्छनृक्लयेङ्रोत्यपिं वं । 
प्रणवो ब्रीडा तरः कीमौ ` वेदादिक्थो . च ॥६१॥ 
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र । त 
ष्ठ्क | एामरूलाखनव्ड २१९ 


गायत्रीमूखभूतावागमशीर्षङ्कुशौ तदनु ज्वलयुगमम्‌ । 
प्रज्वलयुक्कह हसयुग्मं ततो विलिखेत्‌ ॥४६२॥ ` 
राज्यधनायुः प्रोक्त्वा तदनु सुखं श्वयंमित्यपि च । 
देहिद्धितयं दापययुगलं पश्चात्‌ कृपाकटाक्ष च ॥&३॥ 
मयिच वितरयुगलं योगिन्यबला च शाकिन्यः। 
द्रावणमानसवक्तं कापालं चापि भाण्डा ।1€४॥ 
कालोस्मराध्वमनसः कूचं मृण्डे सुमुण्डे च । 
चामुण्डे इत्युक्त्वा प्रवदेद्रं मुण्डमालिनि पदं च ॥६५।। 
मण्डावतंसिकेऽपि च ततश्च मुण्डासनेऽमृतं बीजंम्‌ । 
शक्तिः निमंलबीजं तदनु शवारूढ इत्यपि च ।६६॥ 
षोडशभूजे सोद्यते पाशपदात्परशुनागेति । 

चापानु मूद्गरशिवापोतानु च खप्परानु च नरेति ॥(६५७॥ 
मुण्डाक्षादपि माला कर््वीतो नानाङ्कृशशवेति । 
चक्रविशूलकरवालधारिणि प्रोच्चरेत्पंश्चात्‌ ॥६८॥ 
स्फुरयुगलं तदनु वदेत्‌ प्रस्फुरयुग्मं मम हदि प्रोच्य । 
तिष्ठद्धितयं निगदेत्‌ स््थिराभव त्वं तममरेशि ॥६६। 
सारस्वतागमशिरः कुलिकस्मरभ्रुतबोजानि । 

वितयं कौरजपंदवीमनोरुषां जययुग्मं पश्चात्‌ ॥१०७॥ 
विजयद्वितयादस्त्रव्रितयं हदयं च शीषंञ्च । ` 
इत्येषा कथिता तव देवि सहस्राक्षरी शुभदा ॥१०१।। 
कालाग्निरुद्रऋषिरिह महापंरो जागतं छन्दः । 

देवी कार्मकंलापि .च कूर्चो बीजं स्मरः कोलः ।(१०२॥। 
शक्तिर्भूतः श्णिंरेपि. तत्वं सप्ताङ्गकी मन्तः । 


इति मष्ारप्लकष्ितं पर चशतसाहस्थां बयोदशतमः ¶टलः । 
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चतुदंशतभः; पटलः 


[ कामक्लाकाल्या अयुताकषरमन्त्रोत्पत्तिकणा ] 


महाकाल उवाच 


मनोमन्त्ं कामकलाकाल्यास्त्वमयुताक्षरम्‌ । 
ृष्टवत्यसि मां देवि तं चाहं नारदं त्वयि ॥१॥ 
किच्न्वित्‌कारणमस्त्यव्र॒ तन्तिशामय सादरम्‌ । 
जातः परतरः कोऽपि मन्त्र उग्रोऽस्ति भूतले ॥२॥ 
न चास्य वेत्तानो जापी न स्मर््तान च साधकः। 
नोदधर्ता नोपदेष्टा चन प्रष्टा न जिघृक्षुकः ।॥३॥ 
षट्स्वाम्नायेषु ये मन्त्राः प्रोक्ताः सन्ति वरानने । 

वतन्ते तेऽखिलाः. सवंन्म्बून्यणंवे यथा ॥\४॥। 
-उत्पत्तिमयुताक्षर्य्यास्त्वमादौ श्यणु सोत्सुका । 

ततः श्रोष्यसि `तं मन्व्रमूग्रादुग्रतरं प्रिये ॥५॥ 
अहं नारायणश्चापि कल्पे ऋष्यन्तराह्ये । 
सर्गादौ त्िपुरष्नेनास्मदभक्त्या तोषमीयुषा ॥६॥ 
ब्ेलोक्याकषेणेनोपदिष्टौ स्यावो वरानने । 
शिक्षयित्वा विधानानि ध्यानपूजादिकानि हि ॥७॥ 
दत्ताभ्यनुज्ञो गुरुणा मिथः संमन्त्य सत्वरम्‌. । 
संसिषाधयिष्‌ आवाम्‌ मन्त्रराजं महत्तरम्‌ ॥८॥ 
अगच्छाव रहो ज्ञात्वा पुष्करद्वीपमृत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षां च प्रसन्नां . च विकी तामहनिशम्‌ ॥।६॥ 
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ए्व्ज] फानकलालण्ड)। २१४ 


तपावहे तपो घोरं दिव्यानां शरदां शतम्‌ । 
ततः. प्रसन्ना भगवंत्यागत्य पुरतः स्थिता ।॥१०॥ 
तां महोग्रतराकारां- द्रष्टुमेव न शक्नुवः। 
मीलिताक्षौ नस्रशीर्षावतिष्ठाव क्षणं श्रिये ॥११।। 
भीतावावां परिज्ञायाम्बा सौम्यं वयपुराददे। 

तत॒ उन्मील्य नेत्राणि पादयोरपतावहि ॥१२॥ 
कराभ्यां सा समुत्थाप्य प्राथयेतां युवां वरम्‌ । 
इत्युवाच जगद्धात्री भक्तिप्रवणकन्धरो ॥१३।। 
आावामवोचाव ततः कृताञ्जलिपुटौ शिवाम्‌ । 

देवि त्वयेव जगतां स्थितिसंहारकारको ॥१४॥ 
क्रतावावां त्वत्प्रसादात्प्राप्तयुद्धपराजयो । 
प्राप्तदेवाधिपत्यौ च स्वेच्छाकर्म विहारिणौ ॥१५॥ 
ब्रह्माणं च तृणं मन्यावन्येषाच वरप्रदौ । 
किञ्चिदप्यवशिष्टं नावयोस्त्वत्करुणावशात्‌ ॥१६॥ 
आवयोदवता त्वं हि देवेष्वावां च देवताः । 

देवा देवा द्विजातीनां द्विजाः शेषस्य देवताः ॥१७॥ 
वरं दित्स्यावयोश्च तदेकं देहि नौ वरम्‌ । 
मूर्तीनां कतिभेदास्ते सौम्योग्राणां महेश्वरि ॥१८॥ 
तान्‌ परिज्ञातुमिच्छावः समन्तान्‌ जगदम्बिके । 
एकस्यां तव मूर्तं चोपासितायां धरेश्वरि ॥१६॥ 
उपासितास्ता. भवन्ति चण्डिके तद्रदावयोः । 
श्रृत्वा तदावयोर्वाक्यं स्मितं कृत्वावदच्छिवा ॥२०॥ 
महाकाल्युवाच . ¦ 

जन्तो न मम मूर्तीनां सौम्योग्राणां सुरेश्वरौ । 

म॒ च तन्मन्त्रभेदानां संख्यास्ति जगतीतले ॥२१॥ 
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२ 9‰ नहाषालहितायौ ` [ चतुव शत्रः 


आगमादिपुराणेषु. याः काश्चिच्छिवशक्तयः । 
श्रयन्ते वाथ दुश्यन्ते मूत्तयो हि ममैव ताः ।॥२२॥ 
सुरेभं वदिद्क्षाथं तत्र काश्चन मूत्तयः। 
मद्व रिमता. देवौ सौम्याग्राश्चित्स्वरूपया ॥।२३।। 
रक्षोदानवदेत्यात्तं मारणाय भयानकाः । 
सौम्याः परशिवस्यापिः मोहाथसुपप्रादिताः ।\२४॥। 

` एता मूतत्येत्रुकारिण्यः कृताशचान्या सुमूत्तंयः । 
सौम्यानां कोटिमूर्तीनां सौन्दय्येमयताजुषाम्‌ ।२५॥ 
या मूत्तिमंम विख्याता नाम्ना. ल्िपुरसुल्दःरी. । 
सर्वासामेव मध्येसा विज्ञेया परमावधिः ॥२६॥ 
उग्रावन्ध्या मूत्तंयो मे सन्ति कोटचष्टसभ्मिताः । 
घोरघोरतराकाराः शक्यन्ते या न वीक्षितुम्‌ ॥२७॥। 
चामुण्डा भेरवी भीमा गुह्यकाली च दक्षिणा । 
छिन्नमस्ता ॒चंकजटा कालसङ्कषेणो तथा ॥२८॥। .. 

` इमशानकाली कोरङ्खी भद्रकाली च कूल्जिका । 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका ।॥२६।।. 
` चण्डा चण्डवती. चण्डचण्डा चण्डी च चण्डिका । ¦ 
वाश्रवी . शिवदूती .च कात्यायन्यद्धंमस्तका ।॥२३०॥ 
काल्योऽत्याः पचपञ्चाशन्‌ मख्याः स्वागमेषु याः । 
सतीषु तासु घोरासु मूतिषु प्रथितासु मे ॥३१।। 
नहि . कामकलाकाली सदुष्युग्रा जगत्त्रये । 

` उग्राणां. मम ` मूर्तीनामियं हि परमावधिः.॥३२॥ 
 ऋौैम्योग्रा ुत्तंय. सत्ति- यावत्यो मे सुरेश्वरी. । 
तावतीनामपि. ध्यानं. मन्त्रः पुजा च वत्ते ॥॥३३।। 
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छञ्] ॑ कानकलाखण्डः ३१७ 


| नान्योऽस्ति जगतीमध्ये तासां -वेत्ता शिवं चिना 
अतएव बडाम्नायान्‌ परिज्ञाय चकार सः ॥३४\। 
तत्तन्मन्तरध्यानभेदन्यासप्‌जा विधीनपि । ९ 
प्रोक्तवान्‌ स हि स्वंज्ञः सवं विज्ञाय तत्त्वतः ।३५॥ 
 उत्तरोद्धर्वाधःप्रतीच्रीपूवंदक्षिणसंज्ञकाः । 
आम्नायास्तु षडवंते शिववक्तरविनिगंताः ॥३६॥ 
यामला डामरास्तन््रसंहितास्तस्य मध्यगाः । 
स्वस्वभक्तिविशेषेण  तत्तत्कार्यादिसिद्धये ॥ ३७॥। 
दैवतेऋषिभिः सिद्धेरसुरेर्दत्यदानवंः। 
गुहयकंरप्स रोभिश्च किन्न रोरग राक्षसः ॥३८॥। 
सोमभूरय्यान्वयोद्‌भूतेभूपालेरितरनंरेः । 
दृष्टप्रतीतिभिमर््यैः सा सा मूततिरपास्यते ॥२४५॥ 
युगशेषे कलौ - क्षीणे नरा अत्पायुषोऽलसाः । 
निरुत्साहा दरिद्राश्च भक्तिहीनाः कुमागंक्राः ॥४०॥ 
आसामुपासका नैव भविष्यन्ति विशेषतः । 
घ्यानमन्त्ादिकं तासां तदा लुप्तं भविष्यति ॥४१॥ 
तासां सौम्योग्रमूर्तीनां भिन्नाम्नायजुषां सदा । 
एकत्रावस्थितिनेव तिमिरालोकयोरिव ॥४२॥ 
उपासितायामेकस्यां कथं ताः समुपासिताः । 
भवेयुरित्यपि महद्दुघंटं प्रतिभाति मे ॥४३॥ 
` मयैको वतते किन्तु महामन्त्रोऽयुताक्षरः । 
षडाम्नायस्थिता मन्त्राः प्रायशः संन्ति तत्र हि ॥४४॥ 
सौम्योग्राणां च मूर्तानां भेदो नामानि सन्ति वे । 
एतत्परो न मन्त्रोऽस्ति क्वापि. विजगतोतले ॥४५॥ 
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९९६ महातोससीितावौ 
नहह जन्त. ` सवंसिद्धयं कसाधकः । 
 हक्षीयाकवणख्वावं तुल्यावेतौ मतौ मम ।।४६॥। 
जदीजलौघा जलधि यथा सवे विशन्ति हि । 
वैडस्ना्यस्थिताः मन्त्ास्तथेवानुविशन्ति तम्‌, ॥४७॥। 
मेश्यंथा पवेतानां गङ्गा च सरितां यथा । 
तीर्थानां .च यथा कांशी शस्त्राणामशनि्यंथा 1।४८॥। 
अश्वमेध्ोऽध्वराणां च तपस्यानायुपोषणम्‌ । 
समीरणो बलवतां कामधेनुगवां यथा ॥४६।। 
शिवो यथा देवतानां देवीनाञ्च यथाप्यहम्‌ । 
सर्वेषामेव मन्त्राणां तथायमयुताक्षरः ॥५०॥। 
धाराधितायामेतेन मन््ेणेव मयि ध्रुवम्‌ । 
सर्वा आराधिता हि स्युः षडाम्नायस्य शक्तयः ।॥५१।। 
आरिराधयिषु चेन्मां सौम्योग्रास्ताश्च देवताः । 
कुरुतं यत्नमेतस्मिन्‌ मालामन्त्रेऽयुताक्षरे ॥॥५२॥ 
 भ्रविशन्ति यथेभानां पादेऽन्येषां पदानि हि । 
यथेतरेषां हि पदे विशेदिभपदं न च ।॥५३।। 
मन्त्राः सवं तथामुष्मिन्‌ प्रविशन्ति सुरोत्तमौ । 

न. च. प्रवेशः क्वाप्यस्य प्रकारेरपि भूरिभिः ।५४।। 
बीजकृटोपकूटाश्च यावन्तश्चागमोद्धताः । 

ते सवं तत्र तिष्ठन्ति मयि वतरिभुवनं यथा ॥५५।। 
आम्नायानां यथा षण्णामुपदेशो भवेत्तदा । 
अस्याधिकारी भवति नो चेन्नाहंत्यमुं मनुम्‌ ॥५६॥ 
महिमानममुष्याहं वेद्मि वेद शिवोऽथवा । 
गुरुपदेशाधिगतेस्तन्मन््रस्य नरस्य हि ॥५५७॥ 


[ चतुरं छवः 
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-¶्व्व+ | लानकलाखनग्डः २१६ 


पुरस्तिष्ठामि सततं . भवामि वशवर्तिनी । 
थथाकषन्ति सूत्रेण खगमाराद्िहुङ्खमस्‌ ॥५८॥ 
तथामुनैव मन्तरेण मामाकषेन्ति साधकाः। 
इत्येतत्कथितं . यत्तद्धवद्‌भ्यां पृष्टवत्यहम्‌ ॥५६।। 
समासाद्िस्तराद्‌ वक्तुं मम शक्तिनं विद्यते । | 


महाकाल उवाच 

शरुत्वा देव्या वचः सवमावाभ्यां पुनरीरितम्‌ ॥\६०।। 

यदि देवि प्रसन्नासि तदाहु्‌ पदिश स्वयम्‌ । 

इति विज्ञापिता देवी प्राहावां सस्मितानना ॥६१॥ 

कृताञ्जलिपुटो देवौ गदत्या गदतां मनुम्‌ । 

इति देव्या वचः श्रुत्वा तथेवाकरवावहि ॥६२॥ 
एवं देन्युपदिश्यावां क्षणादन्तद्धिमागता । 

एवं प्रकांरेणावाभ्यां लब्धोऽयमयुताक्षरः ॥६३॥ 
अदाद्विष्णुर्नारदाय सनकाय च तोषितः। 

दुवसिाः कण्यपो दत्तात्ेयश्च कपिलस्तथा ॥६४॥ 
चत्वार एते मच्छिष्या मता मन्तस्य पावंति । 

एतेः शिष्यप्रशिष्याश्च बहवो विहिताः स्वकाः ॥६५॥ 
इत्थं परम्पराप्राप्तो हयस्मिल्लोके प्रतिष्ठितः । 
नाम्ना मृत्युञ्जयप्राणो मालामन्तोऽयुताक्षरः ॥६६॥ 
एवमेतस्य महिमा वणितुं केन शक्यते । 
यत्रेवमवदद्‌ देवी तत्रान्यस्य हि का कथा ॥६७॥ 
शाम्भवादयाश्च ये कूटास्ताराद्या बीजसञ्चयाः । 

सवं तत्रेव तिष्ठन्ति ब्रह्मणीव जगत्त्रयम्‌ ॥६८॥ ` 
यथोणनाभिः सूत्राणि वमत्यपि गिलत्यपि । 
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-९९ पट्टा (> 
- वथेवाथं सृजत्यत्ति विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६४६॥ ` 
अन्भ॑कोटिस्हस्राणां लक्षेणापि नं लभ्यते । 


विना ` देवीप्रसादेन तथंवानुग्रहं गुरोः ॥७०॥ 
` जिचुक्षुरिममध्यायं पठित्वा प्रथमं श्रिये । 


ततो मृत्युञ्जयप्राणं . शनैः स्पष्टमुदीरयेत्‌ ।॥७१।। 
समाप्य सकलं मन्त्रं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ । 


भृष्युञ्जयप्राणदाव्रे सवेस्वं गुरवेऽपयेत्‌ ।।७२।। 
अथवा -येन सन्तोषं गुश्त्रंजति तच्चरेत्‌ । 


इति महाकाललंहितायां प्राणापूताार्व्याः प्रशंसाकणनं नाम खतुदशतमः षदलः । 
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पञ्चदशतमः पटलः 
[ कामकलाकाल्या अयुताक्षरमन्त्र निरद्शः] 
महाकाल उवाच 


शृणुष्व . हिमवत्पुत्रि षष्ठकाल्ययुताक्षरम्‌ । 

यस्य स्मरणमात्रेण सवंसिद्धिः भ्रजायते ॥१।। 
तारवाग्भवमायाश्च लक्ष्मीर्टीः स्मर एव च । 
क्रोधश्च योगिनी चेव वधूश्च शाकिनी तथा ॥२॥ 
अङ्कुशं च प्रासादं च क्ौकारं पाशमेव च-। 
स्फ़रोंकार च समुच्चाय्यं वद्भिजायां ततो वदेत्‌ ॥३॥ 
ततः कामक्रलाकालि मायाकाल्यौ ततो वदेत्‌ । 
मायात्रयं समुच्चायं क्रोधद्वयं समुच्चरेत्‌ ।४॥ 
दक्षिणकालिके चैव क्रोधद्वयं तथा पुनः। 
भूवनेशीतयं चोक्त्वा कालीत्रयं द्विठस्तथा ॥५॥ 
ततो दक्षिणकालिके वाकूकाल्यौ च समाहरेत्‌ । 

तपा क्रोधाबला चव शाकिमीबोजमुद्धरेत्‌ ॥६॥ 
वधूबीजं योभिनीं च स्फ़कारं भद्रकाल्यपि । 

हं द्वितयं समुच्चाय्यं चास्त्रदयं नमः पूनः ॥७॥ 
वद्भिजाया भद्रकालि तारं माये क्रोधौ तथा । 
भगवति ततः प्रोच्य ततः श्मशानकाल्यपि ॥८॥ 
नरकङ्कालमालाधारिणि च ततो वदेत्‌ । 
भुवनेशी कालीबीजं कुणपभोजिनि तथा ॥६॥ 
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९९९ महाकालसंहिता्यी . ` {कन्यय 
शाफिनीद्वितयं प्रोच्य ततो वद्धिनितम्बिनी 
श्मशानकालि सं प्रोच्य कालीक्रोधौ तथोच्चरेत्‌ ।।१०॥ 
मायावघूरमाकामफट्स्वाहा कालकालि च । 
तारं च शाकिनी चैव सिद्धिकरालि च वदेत्‌ ।११।। 
मायाबीजं समुच्चायं योगिनीबीजमुच्चरेत्‌ । 
क्रोधवधूशाकिन्यश्च हृल्लेखा वद्भिवल्लभा ॥१२।' 
गुह्यकालि समुच्चाय्यं तारमन्त्रद्रयं चरेत्‌ । 
हक्रारं हीकारं चेव फ़रकारं छींकारं पुनः ॥१३।। 
स्त्रीकारं च रमाबीजमङ्कूशं हदयं वदेत्‌ । 
डेऽन्ता धनकालि च विकरालरूपिण्यपि ॥१४॥। 
संबोधनान्ता बोद्धव्या सवेत्रैव सुरेश्वरी.। 
धनं चोक्त्वा देहिद्यं दापय दापयेति च ।१५॥। 
क्षेत्रपालं तथोच्चायं इन्द्रस्वरविभूषितम्‌ । 
बिन्दुनादसमायुक्तमङ्कूशं पाशमेव च ॥१६॥ 
मायाक्रोधहूदां दे चास्त्रदरे वह्भिवल्लभा । 
ततो धनकालिके च तारवाग्‌भवमन्मथाः ।।१७॥ 
लज्जाक्रोध्रौ सिद्धिकाल्ये हृदयं सिद्धिकालि च । 
ततो मायां समृच्चाय्यं ` वदेच्चण्डादृहासिनि ।॥१८॥ 
ततो जगट्ग्रसनकारिणि तु समुच्चरेत्‌ । 
नरमुण्डमालिनि च प्रवदेच्‌ चण्डकालिके ॥१६।। 
कामरमाक्रोधानुक्त्वा शाकिनी त्वङ्खनापि च । 
योगिनी फटद्यं प्रोच्य वद्धिस्त्री चण्डकालिके ॥२०॥। 
नमः कमलवासिन्ये स्वाहालक्िमि तथोच्चरेत्‌ । 
तारं च लक्ष्मीबीजं च माया च कमला पुनः ॥२१।। 
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दयप कामक्षलाचण्ठः ९९१ 


कमले च ततश्चोक्त्वा प्रवदेत्कमलालये । 

प्रसीद द्वितयं चोक्त्वा रमा लज्जा रमा पुनः ॥२२॥ 
महालक्ष्म्ये नमः प्रोच्य महालक्ष्मि मायां वदेत्‌ । 

नमो भगवति चोक्त्वा माहेश्वरि ततो वदेत्‌ ॥।२३॥ 
` अन्नपूणं वद्िजाया अन्नपूणं तथोच्चरेत्‌ । 
तारमायाक्रोधान्‌ प्रोच्य उत्तिष्ठ पुरुषि वदेत्‌ ।२४॥।। 
कि स्वपिषि भयं चोक्त्वा ततो मे समुपस्थितम्‌ । 

यदिं शक्यमशक्यं वा क्रोधदुगं ततो वदेत्‌ ॥॥२५।। 
भगवति ततश्चोक्त्वा शमय वद्भियुन्दरी । 
क्रोधलज्जातारानुक्त्वा वनदुर्गं मायां वदेत्‌ ॥२६।। 
स्फुरद्े प्रस्फुर दवे च घोरघोरतरेत्यपि। 

तनुरूपे समूच्चाय्यं चट द्वे प्रचटद्भयम्‌ ॥२७॥। 
कह कह -रम रम बन्ध बन्ध ततो वदेत्‌ । 

घातय द्वितयं चोक्त्वा क्रोधमस्त्नं ततः स्मरेत्‌ ॥२८॥ 
ततश्च विजयाघोरे माया पद्मावति वदेत्‌ । 
वहभविजायां ततः स्मृत्वा ततः पद्यावति स्मरेत्‌ ॥२६।। 
महिषमदिनि स्वाहा महिषमदिनि स्मरेत्‌ । 

तारं चोक्त्वा दुगं द्वयं रक्षिणि वद्भिकामिनी ।३०॥ 
जय दुगे समुच्चायं तारमाये समुच्चरेत्‌ । 

दुं दुगयिं स्वाहा चोक्त्वा वाङ्मायाविष्णुवल्लभाः ॥३१॥ 
तारं नमो भगवति मातङ्खेश्वरि संस्मरेत्‌ । 
सर्वस्त्रीपुरुषेत्युक्त्वा वशङ्कुरि ततो वदेत्‌ ॥३२॥ 
सवंदुष्टमृगेत्युक्त्वा वशङ्कुरि ततो वदेत्‌ । | 
सवं ग्रहवशङ्करि सवंसत्व वशङ्करि ।।२३३॥ 
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शेरे महाणाललंहितावी [ पठन्यर्पृखछछ , 
सवंजनमनोहरि सवंमुखरञ्जिनि . च 1 
` सनं राजवशङ्करि ततः स्मरेच्च साधकः ॥२४।१. 
स्वेलोकमुमेः वशमानय ततो ` वदेत्‌ । 
वा्भिस्त्ी च तथा राजमत्तङ्क्खि साधकोत्तमः ॥३५॥। . 
. तथोच्छिष्टमातद्धधिनि चान्ते क्रोधबीजं स्मरेत्‌ । 
एवं मायां ततस्तारं ततो मन्मथमेव च. ३६ 
 वदह्धिंजायोच्छिष्टेत्युक्त्वा मातद्कधि -समुदाहरेत्‌ । 
तथोच्छिष्टचाण्डालिनि सुमुखि -देवि संवदेत्‌ ।।३७॥। 
महापिशाचिनि माया निरं द्विबिन्दुकं स्मरेत्‌ । 
तथोच्छिष्टचाण्डालिनि तारं च समुदाहरत्‌ ॥३८॥ 
महासेनो धरासंस्थो वामनेत्रविभूषितः । 
न्दुनादसमायुक्तो वगलामुखि चोद्धरेत्‌ ।३४६॥। 
सर्वेत्युक्त्वा च दुष्टानां मुखं वाचं समीरयेत्‌ । 
ततश्च स्तम्भय जिह्वां कीलय द्वितयं वदेत्‌ ॥४०।। 
बुद्धिं नाशय संस्मृत्य पूवंबीजं ततः स्मरेत्‌ । 
तारपूर्वा वद्धिजाया वगले वाग्भवं वदेत्‌ ।४१॥ 
रमामायास्मरान्‌ स्मृत्वा धनलक्षिमि वदेत्ततः । 
तारलज्जावाग्भवाश्च मायां तारं . स्मरेत्ततः ॥४२॥ 
सरस्वत्यै . नमः स्मृत्वा सरस्वति वदेत्ततः । 
परशं मायां क्रोधं चोक्त्वा भृवनेश्वरि चेत्यपि ॥४३।। 
तारत्रपाविष्णुजायाक्रोधकामपाशास्ततः । 
तथा चाश्वारूढाये च फट्धयं व्िवल्लभा ।॥४४॥। 
 अश्वारूढे समाभाष्य तारवारभवलज्जकाः । 


नित्यक्लिगने मदद्रवे वाङ्माया व्लिसुन्दरी ॥४५।।. 
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धठदलः ] ` क्मलकल्वाखय्ठ) २२४ 


नित्यक्लिग्ने समाभाष्य सुन्दरीनीजसुद्धरेत्‌ । 
ततश्च भेरवीकूटं वालाकूटं ततः स्मरेत्‌ ॥ ४६ 
बगलाकूटमूच्चाय्यं त्वरिताकटमुद्धरेत्‌ । 

जय भंरवि संप्रोच्य रमात्रपावाग्भवं स्मरेत्‌ ॥४७॥। 
ब्लूकारं च ततश्चोक्त्वा चन्द्रश्च सविसगंकः । 
अकार च आकारं च इकारं संस्मरेत्ततः।४५८।। 
बिन्दुनादसमायुक्तं वाचयेत्‌ साधकोत्तमः । 
राजदेवो राजलक्ष्मी ` क्रमशस्तु ततः स्मरेत्‌ ॥४६।। 
चतुदंशस्वरोपेतविन्दुद्रय विभूषितः । 

चन्द्रबीजं समुच्चाय्यं स्वणेकूटं समाहरेत्‌ ॥५०॥। 
वाङ्मायाकाममातृश्च राजराजश्वरि ततः । 
ज्वल ज्वल समाभाष्य शूलिनि दुष्टग्रह वं ।॥५१॥ 
ग्रस स्वाहा समुच्चाय्यं शूलिनि च वदेत्‌ सुधीः । 

माया महाचण्डयोगेश्वरि ध्रींकारमुद्धरेत्‌ ॥५२॥ 
दान्ततान्तौ बर्भिसंस्थौ तुरीयस्वरभ्रूषितौ । 
नादवबिन्दुसमायुक्तो ततोऽस्त्रप-चकं स्मरेत्‌ ।॥५३॥ 
जय महाचण्डयोगेश्वरि विष्णुनितम्बिनी । 

त्रपा कामतिपुटे च वाङ्मायानङ्खमातरः ॥५४॥ 
क्षीकारं क्लींकारं चेव सिद्धिलक्ष्म्यै नमस्ततः । 
काममाता भुवनेशी वभवश्च स्मरेत्ततः ॥५५॥ 
राज्यसिद्धिलक्षिमि चोक्त्वा करं शम्भुवल्लभा । 
क्रोधपाशौ क्रोकारं च स्त्रीकारं क्रोधमुच्चरेत्‌ ॥५६॥। 
क्षौकारं हाकारं चव फट्कारं त्वरितं स्मरेत्‌ । 
नक्षत्रकूटमुच्चाय्यं चनद्रकूटं ततः स्मरेत्‌ ।५७॥ 
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६, महश्टएच्छेङिकिवा [ पञ्चद्खह्नः 


ततो श्रह्कूटं केव तदन्ते च दिवाकरम्‌ \ 
-ऋास्फकृटं ततोऽपि. स्यात्ततः कालकूटं च्ररेत्‌ ॥।५८।। 
तदुत्तरं पाश््रेकूटं क्रामकूटं तदुत्तरम्‌ । 

क्तः पशात -धराक्टं वारुणं तदनन्तरम्‌ ।।५.४।। 
चक्रकूटं समाभाष्य -षदृमकृट नन्तरम्‌ । 
शङ्लदराहक्टौ दशं नाट्मरुक्तिवायकौ ।(६०॥ 

ततः स्मरेन्नृसिहक्कटं सवंफलप्रदम्‌ । 

-इन्द्रहकूटं खमा राध्प्र इन्द्रलोके महीयते ॥ ६१। 
मत्स्यक्टं ततोऽपि स्यात्ततो ज्ञेयं चिशूलकम्‌ । 

` शक्छिकूटं तथोच्चाय्यं शिवलोके वसेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥६२॥। 
वेष्णवकृटं तथा ज्ञेयं केवलं विष्ण्‌रूपिणम्‌ । 
तफालज्जाक्रोधकामयोषितो वाग््नवं तथा ।(६३॥। 
गारुडं -योमिनीं त्त्र शाकिनीं कालिकां चरेत्‌ । 

ततो धराकूटं ज्ञयं क्रोधनीजं ततश्चरेत्‌ ।।६४।। 
ततोऽघोरे सिद्धि मेवे देहि दापय संस्मरेत्‌ । 
वह्भिजाया अघोरे च उध्कारं नम इत्यपि ॥६५ 
चामुण्डे च तथोच्चाय्यं करङ्किणि वदेत्तसः । 
करङ्कमालाधारिणि त्र क्रि-कि विलम्बसे तलः ।।६६॥। 
भगवति तत्च्रोक्त्वा शुष्काननि ततः स्मरित््‌ । 

खद्वग्रं च ततः प्रोच्य चान््रकराव्रनेति च ६७५ 
भोभो वत्ग इति प्रोच्य वल्गेति वदेत्ततः। 
कृष्प्भुज्खवेष्टिततनुलम्बकपाले वे ॥६८॥। 

वष्ट ष्ट इति प्रोच्य हट हट तदन्तदसम्‌ । 

पत पत॒ समुच्त्राय्यं पताक्रा च ततो वदेत्‌ ।॥६४६॥५। 
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पटलः] कामकलाचण्डः २९७ 
हस्ते ज्वल ज्वल प्रोच्य ज्वालामुखि ततो 'वंदेत्‌ । 
अनलनखखट्‌वाद्वारिणि च तथोच्चरेत्‌ ॥७०॥ 
दाहा चटु चट इति हं हं अदादृहासिनि। 
उड्ड उड्‌ड ततोऽपि -स्याद्धेवेतालमुखि इति ।७१॥ 
अकि अकि स्फुलिङ्खेति रपिङ्गलाक्षि ततोऽपि चं। 
चल चल चालयेति चालयेति तथोच्चरेत्‌ ॥७२॥ 
कर द्धुमालिनि प्रोच्य नमोऽस्तु ते स्वाहा ततः । 
विश्वलक्षिमि ततश्चोक्त्वा तारमाये समुच्चरेत्‌ ॥७३।॥! 
क्षेत्रपालो वर््भिसंस्थो चतुथंस्वरमस्तकः । 
नादविन्दुसमायुक्तो बीजं समुच्चरेत्‌ सुधीः ॥७४॥ 
दादिरेवं समुच्चाय्यं रान्तश्च॑वं समाहरेत्‌ । 
एव शान्तः समाहाय्यः कालीक्रोधौ पुनवेदेत्‌ ॥७५।। 
अस्त्रं यन्त्रप्रमथिनि ख्फ़कारं च ततः स्मरेत्‌ । 
ततो धरां समाहत्य बीजं श्ण मनोहरम्‌ ॥७६॥। 
रेफश्चंव॒जकारश्च तदन्तश्च क्रमात्लिखेत्‌ । 
विरूढं बीजं ज्ञयं तुरीयस्वरपुजितम्‌ ॥७७॥ 
न।दविन्दुशिरोत्राजमुच्चरेद्वीजमृत्तमम्‌ । 
त।रत्वे समाभाष्य फ़कारं समुदीरितम्‌ ॥७८।। 
चण्डयोगेष्वरि कालि शाकिनी हदयं तथा । 
चण्ड्रोगेश्वरि नज्जाक्रोधास्त्राणि विनिदिशेत्‌ ॥७६॥ 
महाचण्डभेरत्रि च भुवनेशीं वदेत्ततः। ` 
क्राधस्तं वर््भिजायां च महाचण्डभेरवो वे ॥८०॥ 
वाग्भुवनेश्वरी कामशाकिनी वाग्भवानपि। 
लन्जा रमा तथा चैव उद्धरेत्कतोविदो जनः ॥८१॥ 
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२२६ महाकालसंहितायां [ एञ्चुदशतष्रः । 


त्रैलोक्यविजया ङन्ता हदये वद्भिवल्लभा । 
त्रैलोक्यविजये चैव वाग्‌लज्जालक्ष्मीमन्मथाः ।॥८२॥। 
प्रासादं जयलक्ष्मि च युद्धे मे विजयं वदेत्‌ । 

देहि, चेत्युच्य प्रासादं पाशमङ्कूशफटत्रयम्‌ ॥८३।। 
वह्भस्ती जयलक्षिमि च अतिचण्डं तथोच्चरेत्‌ । 

तथा महाप्रचण्डेति भंरवि च ततः स्मरेत ॥८४।। 
क्रोधचण्डं समाभाष्य अतिचण्डटकारकौ । 
योगबीजं समाभाष्य फ़रटं स्मरेत्ततोऽपि च ।८५॥। 
विलिखेच्च ततो याम्यकूटं परमसिद्धिदम्‌ । 
फान्तफस्थो वह्भिसंस्थस्ततश्च॒ ठादिमूच्चरेत्‌ ॥।८६।। 
तदन्ते च महाकूटमीशसंज्ञं समुच्चरेत्‌ । 
रेफमुच्चाय्यं धीरेन्द्र करटं स्मरेत्तदन्तरम्‌ ।।८७।। 
महामन्त्रेश्वरि चैव तारत्रपारमास्मरान्‌ 1 
प्रासादक्रोधौ वस्रं च वदेत्‌ प्रस्ताविनि द्िठम्‌ ॥८८॥ 
वज्रप्रस्तारिणि चोक्त्वा तारं हीं हृदयं वदेत्‌ । 
परमभीषणे चोक्त्वा क्रोधद्रयं क्रमाट्लिखेत्‌ ।॥८६॥ 
नरकड्ालमालिनि चोक्त्वा वे शाकिनीदढयम्‌ । 
कात्यायनि व्याघ्रचर्मावतकटि वदेदिति ।६०।। 
कालीद्रयं समुच्चाय्यं श्मशानचारिणि वदेत्‌ । 

नृत्य नृत्य गाय गाय हस हस क्रोधद्वयम्‌ ।॥६१।। 
कारणादीनि संलेख्य॒चाङ्कूशद्वितयमपि । 
शववाहिनि संलेख्य मां रक्ष रक्ष चेत्यपि ॥६२।। 
मस्त्रद्यं क्रोधटयं हृल्लेखा वह्भिकामिनी । 
कात्यायनी त्विति प्रोच्य वाङ्माया हरिसुन्दरी ॥६३॥ 
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- श्वरः] कामकलाखग्डः , . परे 


शान्तः षान्तश्च पान्तश्च यान्तो भगविभ्रूषितः । 

भाद विन्दुस्वलंकृत्य वदेद्रीजमनुत्तमम्‌ ॥६४॥ 
बिन्दुहीनं प्रेतबीजं शान्तं पाशसमन्वितम्‌ । 
बिन्दुनादभूषितं तु वदेद्रीजं तदुत्तरम्‌ ॥४६५।। 
भान्तं बिन्दुयुतं चव तुरीयस्वरभरषितम्‌ । 

दादि वबिन्दुयुतं स्मृत्वा वामकणंविभरूषितम्‌ ॥६६॥। 
नकुलीशो वद्भिसंस्थो पाशबिन्दुसमन्वितः । 

बीजं स्मृत्वा तथा मायां तथा दीघंतनुच्छदम्‌ ॥६७॥ 
यो गिनीकूटमुच्चाय्यं फेत्कारी कृटमूच्चरेत्‌ । 
शिवशक्तिसमरसचण्डकापालेश्वरि ` ततः ॥६८॥ 

क्रोधं हदयमुच्चाय्यं चण्डं वदेत्तदन्तरम्‌ । 
कापानेण्वरि चोच्चाय्यं वाक्कालीमारमातरः ॥ ६६॥ 
ततश्च खेचरीकूटं कूटानां कटमृत्तमम्‌ । 

सुवणं द्ितयं प्रोच्य महासुवणं इत्यपि ॥१००॥। 
क्टेण्वरी समाभाष्य व्बूहुकूटं ततः स्मरेत्‌ । 

रमा त्रपा वाग्भवण्च हृल्नेखा बवद्भिसुन्दरी ॥१०१॥ 
स्वणंकटेर्वरि प्रोच्य वाग्‌ लज्जा कृष्णभाय्यंका । 
पाशमृच्चाय्यं देवेशि ब्रह्मणस्तृतीयं वदेत्‌ ॥१०२॥ 
बिन्दुयुक्तं धरासंस्थं वामक्णंसमन्वितम्‌ । 
बीजमेतत्समच्चाय्यं ईकारं पाशमेव च १०३ 
ततो नादं समुच्चाय्यं हृल्लेखा भगवति वदेत्‌ । 
वार्तालि द्वितयं प्रोच्य वाराहि द्वितयं वदेत्‌ ॥१०४॥ 
वराहमुखि तथेवोक्त्वा एकारं ग्लृकारं तथा । 

अन्धे अन्धिनि हृदयं रुन्धे रुन्धिनि सश्रेत्‌ ॥१०५॥। 
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२६० महाफालसंहितायां [ षञ्न्यर्वहतहये 
हृल्लेखा जम्भे जम्भिनि च ह्दयं मोहे मोहिनि स्मरे । ` 
नमः स्तम्भे स्तम्भिनि च नमः सवंदुष्टे चेत्यपि ॥१०६३। 
प्रदुष्टानां ततश्चोक्त्वा सर्वेषां सवेवाक्‌चित्त । 
चक्षुःश्रोत्रमुखगतिजिह्वास्तम्भं कूरुदढयम्‌ ॥१०७॥। 
शोध्र वशं कुरु कुरु शीघ्रं -वशं कुरुट्रयम्‌ । 
वोग्भवं कालीबीजं च श्रीबीजं तदनन्तरम्‌ ॥१०६॥। 
रुपञ्चक समाभाष्य तारहेतुं क्रोधमुच्चरेत्‌ । 
अस्त्रं द्विठ वार्तालि च भवेद्‌द्वादशिकामपि ॥१९८६।। 
ग्ल ह्वीं बीजं समुच्चाय्ये वार््तालि वाराहि वदेत्‌ः। 
हीं ग्ल्‌ं तावनुस्मृत्य दादशिकं बीजमुल्लिखेत्‌ ॥११०॥। 
चण्डवार्तालि संप्रोच्य वाड मायाविष्णुवल्लभाः । 
आकारं ग्लूृकारं चैव ईकारं वार्तालिढयम्‌ ।१११॥। 
वाराहिद्वितयं प्रोच्य शतून्‌ दह दहेति च। 
ग्रस ॒ग्रसेति संनेख्य चतुथंबीजमुच्चरेत्‌ ।११२।। 
तत आंच ततोग्लुच ततोहं च फटं तथा। 
जय वार्तालि संभाष्य वाङ माया हरिवल्लभा ॥११३॥ 
महाबोजं समूच्चाय्यं प्रेतबीजं समुच्चरेत्‌ । 
तारमायाक्रोधाश्चेव णाकिनीबीज मुच्चरेत्‌ ।॥११४॥। 
राज्यप्रदे समाभाष्य - स्फेकारबीजमुच्चरेत्‌ । ` 
फेत्कारीनीजमुच्चाय्ये उग्रचण्डे स्मरेत्‌ पुनः ॥११५॥ 
रणमदिनि संभाष्य क्रोधं च शाकिनीं वदेत्‌ । 
योगिनीं च वधूबीजं सदेति रन्न रक्ष च ॥११६॥ 
त्वं रूपं मां ल्प च ज्‌ सं सर्गान्तमेव च। 
मृत्युहरे नमः प्रोच्य वदह्भिजायां द्वितिन्द्कम्‌ ॥११७॥। 
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|  क्ाभक्लालण्डः २३१ 


स्मरेदूग्रचण्डे चव वाग्भवं ---पुनः। 
प्रोशिनीकूटमुच्चाय्यं फेत्कारीकूटमुद्धरेत्‌ ॥११८॥ 
वामनेत्रयुतं बीजं भजतां कामदं महत्‌ । 
तारमाया हसफ़ क्रोध च शाकिनीं चरेत ॥११६।। 
उग्रचण्डे समाभाष्य बीजं चण्डेश्वरं ततः । 
-महापरेतं समाभाष्य वहनेर्भार्यां लिखेत्ततः ॥१२०॥ 


श्मशानोग्रचण्डे इत्युक्त्वा वाग्भवपचकृ वदेत्‌ । 
ततश्च फेत्कारीकूटं वामनेवयुतं स्मरेत्‌ ॥१२१॥ 
अमृताख्यं ततः स्मृत्वा डाकिनीं वामनेत्िकाम्‌ । 
फेत्कारी च ततो देवि वामनेतरविभ्रूषिताम्‌ ।१२२॥। 
रुद्रचण्डा चतुथ्यंन्ता सानुहूद्वह्भिवल्लभा । 
सम्बुद्धयन्ता रुद्रचण्डा वाग्भवपचचक पुनः ।॥१२३॥ 
फेत्कारीकूटं ततो देवि वामनेत्रविभूुषितम्‌ । 
चण्डकृटे समाभाष्य डाकिनीं बीजमुद्धरेत्‌ ॥१२४॥। 
धराक्टं समाभाष्य तुरायस्वरभूषितम्‌ । 

प्रचण्डाय ततश्चोक्त्वा हृदयं वद्िंवत्लभा ।॥१२५॥ 
प्रचण्डे वाग्भवं पच फत्कारीं मायया युताम्‌ । 
सन्धिकटं ततश्चोक्त्वा ङन्ता हि चण्डनायिका ॥१२६॥ 
त्‌ कारं च समुच्चाय्यं नमः स्वाहे ततः परम्‌ । 
ततश्चण्डनायिके च वाग्भवपचकं ततः ।॥१२५॥ 
तथैव फत्कारीकृटं कूटं च ब्रहमनिमितम्‌ । 
चण्डे्वरं ततो देवि वामाक्षि बिन्दुसंयुतम्‌ ॥१२८॥ 
महाप्रेतं समुच्चायं क्लीं ट्द्रद्भिवल्लभा । 

चण्डे चोक्त्वा महादेवि . वाग्भवपखक वदेत्‌ ॥१२८॥। 
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२४२ महाकएलसंहितायां [ पञ्चविसभिः. 


फत्कारीकटं तथेशानि नादं वामाक्षि संयुतम्‌ । 
चण्डवत्यं ततश्चोक्त्वा क्षम्ल्‌ कारं हूदयं तथा ॥१३०॥ 
स्वाहा चण्डवति चोक्त्वा वाग्भवपञ्चकं पुनः । 
फत्कारोकटं तथा देवि वायुकूटं ततो वदेत्‌ ।॥१३१॥ 
डाकिनीं च ततो देवि वामनेत्रविभूषिताम्‌ । 
अतिप्रेतं समाराध्य चातिचण्डां महेश्वरि ।।१३२॥। 
चतुथ्यन्तां च हदयममृतं बीजमुद्धरेत्‌ । 

नमःस्वाहे चातिचण्डे वाग्भवपश्चकं चरेत १३३ 
फत्कारीकूटं देवेशि . श्मशानक्टकं पुनः । 

डाकिनीं च समाभाष्य वामनेतरविभूषिताम्‌ ॥१३४।। 
महाप्रेतं तथोच्चायं. चण्डिकाये स्मरेत्ततः । 

रोद्रनीजं समुच्चाय्यं नमःस्वाहे ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
चण्डिके च तथोच्चाय्येः वाग्भवंपखकं पुनः । 
फेत्कारी कूटं चोच्चार्य स्हफंकरारं तदनन्तरम्‌ ।॥१३६॥ 
कामक्रोधौ कारच क्लद्धीकरारं ` तदनन्तरम्‌ । 
कात्यायन्ये -ख्फ़कारं च कामदायिन्यै ततः परम्‌ १३७॥। 
हुंकारं च नमःस्वाहे ज्वालाकात्यायनि ततः । 
वारभवान्‌ पच संलिख्य कामक्रोधौ रमा ततः ॥१३८॥ 
द्रावणं च समुच्चाय्यं महिषमदिनि ततः । 

श्रोकारं चेव देवेशि वाग्भवाः पञ्च एव च ॥१३६॥।। 
उन्मत्तमहिषमदिनि च ततः परम्‌ । 

ततो वाग्भवान्‌ पच नक्षत्रक्टं संलिखेत्‌ ॥१४०॥ 
शंखकटं ततश्चोक्त्वा महामहैश्वरि वदेत्‌ । 

ततश्च ॒तुम्बुरेश्वरि वह्िजाया ततः परम्‌ ॥१४१॥ 
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षवलः | कामकलण्ड १६१ 


तुम्बुरेश्वरि ततश्चोक्त्वा तारत्रपे ततः परम्‌ । 
कामक्रोधामृतांश्चैव पाशं वाग्भवमेव च ॥१४२॥ 
क्रोधप्रेतौ शाकिनी च चेतन्यभेरवि तथा । ्‌ 
शाकिनी च प्रेताङ्कूशौ पाशवागम्तक्रोधाः ।॥१४३॥ 
काममाये तारास्त्रे च द्विठश्चैतन्यभेरवि । 

वागभवाः पच च तदा तदा मण्डमधुमती ॥१४४॥ 
वतुथ्यंन्ता समुच्चार्य्य तथेव शक््तिभूतिनी । 

ततो मायात्रयं चोक्त्वा फट्कारं मधुमत्यपि ।॥१४५॥। 
सम्बुद्धयन्ता समुच्चार्य्य वद वद ततः परम्‌ । 
वाग्वादिनि प्रेतनीजं बिन्दुनादसमन्वितम्‌ ॥१४६॥ 
विसगंहीनं चोच्चाय्यं क्लिन्नक्लेदिनि ततः परम्‌ । 
महाक्षोभं कुर तदा प्रेतनीजमतः परम्‌ ॥१४७॥ 
वाग्वादिनी भैरवि च माया च शाकिनी तथा ॥ 
ख्फ़कार च समुच्चाय्यं कामबीजं ततः परम्‌ ॥१४८॥ 
पूणेश्वरि सर्वकामान्‌ पूरयानु तारं लिखेत्‌ । 

अस्त्रं स्वाहा पू्णेश्वरि सम्बोध्यन्ता ततः परम्‌ ॥१४६।। 
वाग्भवप चक - चव रक्तरक्तं ततो लिखेत्‌ । 
महारक्तचामुण्डेश्वरि चेव ततः परम्‌ ॥१५०॥ 
अवतरद्रयं चैव॒ वद्भिपत्नी तदा भ्रिये। 

ततो रक्तचामुण्डेश्वरि संलिख्य माहेशि ॥१५१॥ 
तारत्रपारमास्त्िपुरावागीश्वरी तथ। । 

डेऽन्ता नमः समुच्चाय्यं पुरा वागीश्वरि तथा ॥१५२॥ 
हसं बीजं तदा. देवि कूटं मारं तथा परम्‌ । 
महाप्रेतं ततः कालभैरवि च ततः परम्‌ ॥१५३॥ 
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२द४. `  भहष्डाललंहितायां [ क्ल्जवल्वषः 
निशाक्टकृच्चंकूटौ तुङ्खप्रतुङ्खक्‌ टकौ । 
चण्डवारुणि संप्रोच्य -तारमघोरे च तदा ॥१५४॥।। 
पाशयुक्तं हकार च घोरे तदनु वदेत्‌ । 
त्रफा घोरघोरतरे दीघं तनुच्छदं ततः ॥१५५।। 
सवतः शवेशवं च हकारं च ततः भ्रिये । 
नमस्ते स्द्ररू्पे च हुविसगौं ततः श्युणु ।१५६॥ 
 भ्रणवं च तथा घोरे त्रपालक्ष्म्यङ्कूुशा अपि । 
कानाङ्खना वाग्भवाश्च गारुडं योगिनो श्रिये ।।१५७॥। 
शाकिनी च कालबीजं फेत्कारी तदनन्तरम्‌ । 
क्रोधबीजं अघोरे च सिद्धि मे देहि दापय ॥१५८॥। 
वद्भिजायां ततो दद्याडनदानु चोरे वदेत्‌ । 
तारमाये शाकिनी च क्रोधनीजं च पावंति ।१५६॥ 
महादिग्बीर तदा वाग्रमास्मरपाशकाः। 
मुक्तकेशि चण्डादुहासिनि योगिनी तथा ॥१६०॥ 
वधूकाल्यमृतान्युक्त्वा मुण्डमालिनि संवदेत्‌ । 
ततस्तारं वह्भिजायां ` दिगम्बरि च तारकम्‌ ॥१६१॥ 
वाकत्रपाकामकमलाकालेश्वरि ततो हरेत्‌ । 
स्वभूखस्तम्भिनि च सवंजनमनोहरि ॥ १६२॥ 
स्वजनवशंकरि सवदुष्टनिमदहिनि । ` | 
सवंस्त्रीपुडषाकषिणि छिन्धि श खलां ततः ॥१६३॥। 
 तरोटयद्वितयं प्रोच्य स्वंशतून्‌ वदेत्‌ श्रिये । 
अन्भग्रहितयं चोक्त्वा . द्विषां निदेलयद्यम्‌ ॥१६४॥ 
सर्वान्‌ स्तम्भय द्वितयं. भोहनास्तेज देषिणः 1 
. उच्ादयद्वमं भक्त्वा सवंवश्वं कुख्यम्‌ ॥ ९६४६ 
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व्ट्खः] कामकलाखण्डः २३५ 


वद्भिपत्नी देहि युगं ततः सर्वं स्मरेत्थिये । 
कालराव्ये कामिन्यै च गणेश्व्ये नमस्तदा ॥१६६॥ 
कालरात्रि ततश्चोक्त्वा तारवाग्भवपाशकाः । 

ततः कलारामकलां सविन्दुं शुणु पावंति ।१६७॥ 
एहय हि भगवति ततः कि रातेश्वरि ततः परम्‌ । 
विपिनकुसुमावतंसिनि करणें ततः प्रिये ॥१६८।। 
भृजगनिर्मोचकञ्चुकिनि मायाद्रयं ततः । 
सविन्दुकं द्रयञ्च कहद्रयं ज्वलद्वयम्‌ ॥१६६।। 
प्रञज्वलद्वितयं देवि सवंसिद्धि ददद्रयम्‌ । 

देहिद्रयं दापय च सवंशतरून्‌ दहद्यम्‌ ॥१७०॥ 
बन्धद्रयं पठ्द्यं मथद्रयं महेश्वरि । 

विध्व॑सयद्वयं प्रोच्य कवचत्रितयं ततः ॥१७१॥ 
अस्त्रहष्टह्भिभार्य्या च किराते श्वरि संवदेत्‌ । 
वाग्भवपच च तथा वज्रकूल्जिके ततः स्मरेत्‌ ॥१७२॥ 
प्रलयबीजं प्राणेशि व्रेलोक्याकर्षिणिः तत । 
तपाकामांगद्राविणि स्मराद्खणे ततोऽनघे ॥१७३॥ 
महाक्षोभकारिणी ततो वाग्भवो मीनकेतनः । 

दवि बिन्दुकश्चन्द्रनी जश्चतुदेशस्व रान्वितः ॥१७४॥ 
द्विबिन्दुकं पुनश्चन्द्रं ततो वच्रकुनज्जिके च । 

नमो भगवति तदा ततो घोरे महश्वरि ॥१७५॥ 
भोगबीजं ततो देवि श्नीकुब्जिके ततः परम्‌ । 
सानुबीजं सकार जीवारूढुं  रेफान्वितम्‌ ॥१७६॥ 
कलया भूषितं ज्ञेयं तदुत्तरं श्णु प्रिये। 

बीजं तत्परमेशानि वामकणे विभरषितम्‌ ॥१७७॥ 
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। ए२६ मषह्टाकालसंहितायां [ कस््यद्छसत्र 


ङ्ननणन म उच्चायं अघोरामुखि. तत्परम्‌ । 
छकारं बिन्दुसहितमायदीघंत्रयान्वितम्‌ ॥१७८॥। 
क्रमेण त्रीणि बीजानि संलिख्य प्राणवल्लभे । 
किलिद्धयं ततो विच्चे पादुकां पूजयाम्यपि ॥१७६॥। 
नमः समयकूल्जिके तारयैधत्रपास्मराः 1 
शाकिनी प्रलयश्चव फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥१८०॥ 
भाषाख्यकूटं ततो देवि चतुथंस्वरभूषितम्‌ । 
षष्ठस्वरविहीनं च भगवति वदेत्ततः ॥१८१॥। 
विच्चे घोरे ततोऽपि स्यात्फेत्कारी वाग्भवान्विता । 
श्रीकूव्जिके ततः पश्चात्सानुबीजं ततः परम्‌ ॥१८२॥ 
सदेव षष्ठस्वरण समुद्धरेन्महेश्वरि । 
परेतनीजं विसगंहीनं ङ. जणन म इत्यपि ॥१८३॥। 
अघोरामुखि तदा छस्य बीजत्रयं तथा । 
किलि किलि ततो विच्चे कामिनी क्रोध एव च ॥१८४॥। 
परेतबीजं पादुकां च पुजयामि नमः स्वाहा । 
मोक्षकुन्जिके ततोऽपि स्यान्नमो भगवति तथा ॥१८५॥। 
सिद्धे तदा महेशानि प्रलयत्रयमृद्धरेत्‌ । 
दीर्घाद्यत्नरयसयुक्तं कुल्जिके तदनन्तरम्‌ ।१८६॥ 
सानुत्रयं तथा देवी. दीर्ध॑त्रय विभूषितम्‌ । 
खगे ततो. वाग्भवश्च अघोरे तदनन्तरम्‌ ॥१८७॥ ` 
अघोरामुखि ततः किलि द्वयं त॒थोद्धरेत्‌ । 
विच्चे पादुकां चोक्त्वेव पजयामि नमस्ततः ।१८८॥। 
भोगकुम्जिके तथेव . मैघत्रपारमास्तथा । 
केत्कारी च जीवषान्तौ वह्मारूढौ तारान्वितौ ॥११८६॥ 
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पटल! | कामकलालण्डः 28७ 


भगवत्यम्ब ततः कूटं प्राभातिकं ततः। 
पुनस्तदेव कूटं स्यान्सकाराद्यं च चिन्तयेत्‌ ॥१६०॥ 
कुल्जिकायं तथोच्चा्यं नकूलीशसकारकोौ । 
ब्रहमेच्द्रगौरी च तदा बिन्दुं च कलयान्वितम्‌ ॥१८६१॥ 
जी वश्चन्द्रश्च ब्रह्मा च एकादशस्वरस्तथा । 
गौरीबीजं परे दत्वा षष्ठस्वरविभ्रुषितम्‌ ।१६२॥। 
ततो ङनणनमेति अघोरामुखि संलिखेत्‌ । 

पूवं वत्त्रीणि बीजानि छकारस्य समुद्धरेत्‌ ॥१६३॥। 
किलि किलि ततो विच्चे मानुषान्तौ रेफारूढौ । 
तारान्वितौ फेत्कारी च रमा माया मेधा अपि ॥१६४॥ 
ततो जय कुल्जिके हि मेधमायारमास्तथा । 

ततः साद्यप्रलयं च प्रेतं विसगहीनक्रम्‌ ॥१६५॥ 
बिन्दुयुक्तं ततः पश्चाद्‌ भगवत्यम्ब इत्यपि । 

ततः प्राभातिकं कूटं साद्येन तदुद्वितीयकम्‌ ॥१८६६॥ 
वामकणेविहीनं च कलया मण्डितं श्रिये । 
कूल्जिके च ततश्चोक्त्वा बालाकूटं ततः परम्‌ ॥१४६५७॥ 
तत्कूटं च द्वयं लेख्यं तुरीयषष्ठभ्रुषितम्‌ । 

ततो नणनमं अघोरामुखि संवदेत्‌ ॥१६८॥ 
छां छी किलि किलि ततो विच्चेऽस्त्रं वद्धिवल्लभा । 
क्रोधास्त्रं वह्िपत्नी च हृद्वाक्त्रितयं ततः ॥१६६॥ 
ततः सिद्धिकुन्जिके [च] मैधमायारमा अपि। 

प्रलयं प्रेतबीजं ततो देविक्रूटं वाराहिकं ततः ॥२००॥ 
साद्य तदेव कूटं स्याद्‌ द्वितीयं परमेश्वरि ^ 
रेफस्थाः सह पान्ताश्च कलाविन्दुसमन्विताः ॥२०१॥। 
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२१८ महाालसंषहित्तायां [ षञ््य्वरतिनिः 


षष्ठस्वरविहीनं तु कलाबीजेन भूषितम्‌ । 
एतद्बीजं समाभाष्य कुल्जिके तदनन्तरम्‌ ।२०२।। 
 भायाद्वयमा गच्छद्वयं तत्न विचिन्तयेत्‌ । 

आवेशयद्वयं. प्रोच्य वेधयद्वयमाहरेत्‌ ॥२०३॥। 
मायादयं तथेवोक्त्वा द्वितीयं च वाराहिकम्‌ । 
संलिख्य द्ितीयं कूटं मूलवाराहिकं ततः ॥२०४।। 
नमःस्वाहे तथा चोक्त्वा अआवेशकूल्जिके ततः । 
माहेन्द्राख्यं ततः कूटं फेत्कारी बीजमुद्धरेत्‌ ॥२०५॥ 
पित्स [?] कूटं ततो भद्रे माज्जाराख्यं ततः प्रिये । 
मणिकृटमृषिकूटं कृटं सारङद्ककं ततः ॥२०६॥। 
वारभवपक ततः कालि कालि ततः परम्‌ । 
महाकालि मांस इति शोणितभोजिनि ततः ।२०७॥ 
हाहं. रक्तकृष्णमुखि ससुद्धरेत्ततः । 

देवि मा मां पश्यन्त्विति शत्रव इति संवदेत्‌ ॥२०८॥ 
श्रोहूदयशिवदूति श्रीपादुकां ततः परम्‌ । 

पुजयामि हाकारं च हृदयाय नमस्ततः.॥२०६।। 
हदय शिवदूति च. मैधपञ्चकसुद्धरेत्‌ । 

नमो भगवति तदा दुष्टचाण्डालिनि ततः ॥२१०॥ 
-रुधिरमांसभक्षिणि कपालखट्वाङ्क तथा । 

ततः पश्चाद्धारिणि च हनयुग्मं . बदेत्ततः ॥२११॥ 
दहयुर्मं पचयुग्मं मम॒ शतून्‌ ग्रसदधयम्‌ ॥ ` 
भारयद्वितयं प्रोच्य क्रोधत्रयं ततः प्रिये ॥२१२॥ 
फट्शिरः शिवदूतीति श्रीपादुकां पूजयामि 1 

हीं शिरसे ततः स्वाहा शिरः शिवदूति ततः ॥२१३॥ ` . 
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ष्टव्यः ] कामकलाखनव्डः 


वाग्भवपचचकं ततः प्रलयत्रयमाहुरेत्‌ । 
आद्यदीघंत्रयं कृत्वा महापिगल ततः ॥२१४॥। 
जटाभारे विकटरसनाकराले संवदेत्‌ । | 
सवेसिद्धि देहि देहि दापयद्धितयं वदेत्‌ ॥२१५।। 
शिखाशिवदूति ततः श्रीपादुकां पूजया । 
दीघंतनुच्छदं ततः शिखाये च षट्‌ ततः ॥२१६॥ 
शिखाशिवदूति ततो वाग्भवपन्चकं ततः । 
महाश्मशानवासिनि घोराद्रहासिनि ततः ॥२१७॥ 
विकटतुद्धकोकामुखि मायास्मरौ तथा। 
हरिजायामहापातालतुलितोदरि संवदेत्‌ ॥२१८॥ 
भूतवेतालसहचारिणि संलिख्य चानघ । 
कवचशिवदूति च श्रीपादुकां ततः स्मरेत्‌ ॥२१६।। 
पूजयामि कवचाय क्रोधनीजं स्मरेत्ततः। 
कृवचशिवदूति हि मेधानां प एव च ।॥२२०॥ 
लेलिहानरसना तु भयानके वदेत्ततः। 
विस्रस्तचिकुरभारभासुरे संवदेत्‌ श्रिये ॥२२१॥ 
चामुण्डा भंरवो ततो डाकरिनोगण चेत्यपि । 
परिवृते शाकिनी च डाकिनी क्रोध एव च ॥२१२॥ 
आगच्छ द्वितयं प्रोच्य सान्निध्यं कल्पयद्रयम्‌ । 
ैलोक्यडामरे तथा महापिशाचिनि ततः ॥२२३॥ 


नेन्नशिवदूति तदा श्रीपादुकां तथा भ्रिये। 
पूजयामि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्र इत्यपि ॥२२४॥ 
शिवदूति समाभाष्य वाग्भवप-चकं ततः । 
गुह्यातिगुहयकूुव्जिके त्तिक्रोधमस्तरमेव. च ॥२२५॥ 


२३९६. 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


२४० महाकालसंहितायां [ पञ्चदशत्ः 


मम॒ सर्वोपिद्रवान्‌ मन्वतन्तर ईलि तदा । 
यन्त्रचूणप्रयोगादिकान्‌ परकृतान्‌ तदा ।२२६॥ 
करिष्यन्ति तान्‌ सर्वान्‌ हनयुग्मं तथोत्तरम्‌ । 

मथयुगमं मदंययुगं युगलं परिकीतितम्‌ ।1२२७।। 
दंष्टाकरालि . शाकिनी च क्रोधास्त्े च ततः परम्‌ । 
गुहयातिगुद्धयकूव्जिके ततोऽस्तरशिवदूति च ।२२८॥। 
श्रीपादुकां पूजयामि अस्त्राय फट्‌ तदन्तरम्‌ । 


अस्तशिवद्ूति ततो वाग्भवप्‌ञ्चक तथा ॥२२४६॥। 
क्रोधानां पञ्च आहत्य कारघोरनादेति च । 


विद्राविद्राविजगत्तरये ततो मायात्रयं हरेत्‌ ॥२३०॥ 
प्रसारितायुतभुजे महावेगप्र्धाविते । 

स्मरत्रयं पदविन्यासत्रासित इति स्मरन्‌ ॥२३१।। 
सकलं पाताले रमात्रयं ततो वदेत्‌ । 
व्यापकशिवदूति च ततो वदेज्जितेन्द्रिय ॥२३२.' 
परमशिवपयंङ्कशायिनि तदनन्तरम्‌ । 

ततः क्रमेण देविशि योगिनीत्रयमुद्धरेत्‌ ॥२३३॥। 
गलद्ुधि रमृण्डमालाधारिणि संवदेत्‌ । 

` चोरघोरतर रूपिणि संवदेत्ततः ॥२३४॥। 

ततः परं शाकिन्यास्तु क्रमेण त्रयमाहरेत्‌ । 
ज्वालामालिपिङ्खजटाजटे वदेच्च साधकः ॥२३५॥। 
अचिन्त्यमहिमबलप्रभावे तदनन्तरम्‌ । 
कामिनीत्रयमुद्धत्य दंत्यदानव इत्यपि ॥॥२३६॥ 
निकृन्तनि ततोऽपि स्यात्‌ णुष्व परमेश्वरि । 
सकलसुरासुरकायं साधिके तदनन्तरम्‌ ॥२३७॥। 
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ष्टलः] कानकलाखण्डः २४१ 


त्रितारं फट्‌ नमः स्वाहा व्यापक शिवदूति ततः । 
तारत्रपारमाकामवाग्भवाङ्कुशलज्जकाः ॥२३८॥ 
पाशक्रोधो महापुरुपप्रासादौ तदनन्तरम्‌ । 

अमृतं गारुडं च॑व॒ फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥२३६॥ 
चण्डहयग्रोवौ ततो योगिनी शाकिनी तथा । 
मेघो विदुद्रतिण्चंव प्रतं स्फकारमेव च ॥२४०॥। 
वेचय्यनेहसौ चेव भौजंगमस्तथापफरः । 
कालसंकषिणि तदा क्रोधौ च वद्भखिवल्लभा ॥२४१॥। 
कालसंकषिणि पुनमधमायारमास्मराः। 

फेत्कारी क्रोधौ तदनु कुवकरुटि क्रीकारं तदा ॥२४२॥ 
पाशाङ्कुशौ शाकिनी च चण्डवोजं ततः परम्‌ । 
अस्त्रदयं वद्भिजाया कुक्कुटि तदनु स्मरेत्‌ ॥२४३॥ 
तारं माया ततः कृमिः कामिनो ाक्रिनो तथा । 
श्रमराम्बिके तदनु शतुमदिनि संवदेत्‌ ॥२४४॥ 
पाशाङ्कुशप्रासादाश्च क्रोधश्च योगिनी तथा । 
अस्त्रद्रयं हृदयं च वर््खयङ्गना तारा तथा ॥२४५॥। 
- श्रमराम्बिके तदनु चण्डबीजं ततः स्मरेत्‌ । 

धनदे भूवनेशो च सांसीं सूं तदनन्तरम्‌ ॥२४६॥ 
ततश्च संकटदेवि सक्टेभ्यो मां तथा । 

तारयद्रयं रमाकामौ प्रासादो क्रोध एव च ॥२४७॥। 


पाशास्त्रे च वल्लयबला संकटादेवि तत्परम्‌ । 
पाशाङ्कुशभ्रासादाश्च भोगवति ततः परम्‌ ॥२४८॥। 


तारमाये समुच्चायं षादिक्नान्तं समुद्धरेत्‌ । 
बिन्दुनादसमायुक्तं नव बीजं क्रमेण हि ॥२४६॥ 
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२४२ महाकालसंहितायां [ पञ्चदशतमः 
क्रोधश्च हदयं चव भगवति वदेत्ततः। 
महाणवेष्यरि ततस्वेलीक्यग्रसनेति च ॥२५०॥।. 
शीले पाशं कलावीजं वामकणं सबिन्दुकम्‌ । 
अस्त्रं च वह्धिपत्नी च महाणवेश्वरि ततः ।॥२५१॥ 
तारवीजं क्षीकरार च पोकारं चकारं तदा। 

ततो भगवति ततो जान्तः पश्ठस्वरान्वितः ॥२५२॥ 
बिन्दुगुक्तो मटेणानि कूटं प्राभातिकं ततः। 

ततो वाराहिक कूटं सव्तन्त्रसुगोपितम्‌ ।२५३॥ 
चण्डञ्ञकारकापालिनि जय ककेष्वरि नमः । 

द्विठो जयकंकण्वरि तारमायरापाशास्तथा ॥२५४॥। 
ङ्ऽन्ता च णवरेण्वरी नमण्च शवरेष्वरि । 

प्रणवं मेधपाणौ च त्रपारमास्मरास्ततः ॥२५५॥। 
क्रोधश्च गाक्रिनाबोजं डाकिनी फत्कतारी तथा । 
 पिह्खले पिङ्गल तता महापिङ्घुले ततः परम्‌ ।॥२५६॥। 
कालोबोाजं क्राधवोजं शाकिनौ योगिनी तथा । 
प्रेतकाल्यावङ्करुणं च शाक्रिनो कामिनो तथा ॥२५७॥ 
रमाचण्डानेहसां च विदयुत्पन्नगद्विठाः पुनः । 
सिद्धिलक्षिमि ततस्तारं वाकूत्रपाश्चीस्मरा अपि ॥२५८॥ 
भगवति महा तदा मोहिनि तदनन्तरम्‌ । 
ब्रहमविष्णुशिवादिसकलेति वदेत्ततः ॥२५६॥ 
सुरासुरमोहिनि सकलं प्रवदेत्ततः । 

जनं मोहय मोहय वशीकुशद्यं वदेत्‌ ॥२६०॥ 
कामाङ्कद्राविणि ततः कामाङ्कुशे ततः परम्‌ । 
व्रिकरामिनो कामरमे तरपा मैधं तारं तथा ।॥२६१॥ 
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वठरः ` | कानकलंचिण्डः २४३ 


महामोहिति तदनु वाक्स्मरौ कुलिका तथा । 
त॑तो बाले हकारं . च सकलाश्च स्वरूपकाः ॥२६२॥ 
माया बीजं समृद्धाय्यं हसकहलद्वीं ततः । 
` सकलां तदनु त्रिपुरसुन्दरि ततः ॥२६३॥ 
हं नमो मूकाम्विकाये वादिनो मूकयद्वयम्‌ ।. 
पाशबीजं कामबीजं मायाबीजं ततः परम्‌ ।२६४॥ 
बिन्दुविस्गसहितं . सुद्रस्वरविहीनकम्‌ । 
तत्वबीजं आदित्यश्च शक्र स्व रविभरषितम्‌ ॥२६५॥। 
वह्वचङ्कना च तदनु मूकाम्विके ततः भ्रिये। 
माया च नाकुलं चव ॒क्रोधास्त्रे तदनन्तरम्‌ ॥२६६॥ 
एकजटे ततः पश्चात्‌ व पानाकूलक्रोधकाः । 
नीलसरस्वति ततस्तारत्रपा ततः परम्‌ ॥२६७॥ 
नाकुलेष्यं च तदनु फट्कारं तदनन्तरम्‌ । ` 
उग्रतारे च तदनु ताररमामायास्तथा ।॥२६८॥ 
मैधं वच्रवंरोचनीये ईप्यद्वियं ततः परम्‌ । 
अस्तरद्धिठे छिन्नमस्ते तारं हदयमेव च ।२६६॥ 
भगवत्यै पीताम्बराय त्रपे सुमुखि ततः। 
वगले विश्वं मे वशं कुरु कुरु तथा ॥२७०॥ 
द्विठो वश्यवगले च हुं रक्ष तदनन्तरम्‌ । 
व्रिकण्टकि तदनु च ताराङ्कूशस्मरा अपि.'“२७१॥ 
. कमला हरपत्नी - च पाणं जाया क्रोधं तथा । 
 जयदुग्गें तदनु च रक्ष -रक्ष स्वाहा ततः ॥२७२॥ 
संग्रामजयदुग्गं च त्रपास्मररुषस्तथा। ` 
विजयप्रदे तदनु प्रणवं पाशमेव च ॥२७६॥ 


ग्रखलसः | व 1१११, १९५५ 
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प्रासादामृतगारुडाः पन्नगास्त्रे ततः परम्‌ । 
ब्रह्माणि तारप्रासादौग्ल्‌ आं हीं तदनन्तरम्‌ ॥२७४॥। 
रमेष्यं च ततोऽपि स्यान्माहेश्वरि वदेत्ततः । 

भज द्ध विद्य॒ज्जलदाः शाकिनीरतिकालिकाः ।। २७५॥। 
चण्डकालौ ग्लृकारं च प्रेतं क्रोधं तथेव च। 
क्राधमस्त्रट्रयं ततो वल्िजाया ततः परम्‌ ।२७६।। 
मादेश्वरि तदनु त्रपावाणीस्मरास्तथा । 

तारं कौमारि तदनु मगूरवाहिनि ततः ॥२७७॥। 
णक्तिहस्ते ततः क्रोधं शाक्रिनी तदनन्तरम्‌ । 
वधूबीजमस्त्रहयं वद्िजाया ततः परम्‌ ॥।२७८॥। 
कौमारि तत्परस्तारं नमो नारायण्ये ततः। 
जगस्स्थितिकारिण्ये 
पाशकालद्िठानुक्त्वा 


हृदय . भगवत्य वराहृरूपिण्ये ततः परम्‌ ॥२८०॥ 
चतुदेणभ्‌ वनाधिपाये भूपतित्वं वदेत्ततः । 
मे देहि दापय स्वाहा वाराहि तदनु प्रिये ॥२८१॥ 
तारपाशाङकुशक्रोधकालमायास्मरस्त्रियः। 

दाक्रोधः क्षेत्रपालो चण्डकालौ च शाकिनी ॥२८२॥ 
जिह्वासटाघोरख्पे दंष्टाकराले ततः स्मृतम्‌ । 
नारसिंहि विभ्रासादं ततः क्रोधतयं भवेत्‌ ॥।२८३॥ 
अस्त्रदयं वद्भिजाया नारसिंहि ततोऽप्यनु । 
तारमाररमाक्रोधा इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ॥२८४॥ 
मायायुगम जयद्रन्ं क्षेत्रपालिद्यं ततः । 
अस्त्रह्यं वभिजाया 


चिकामस्त्िरमास्ततः ।२७८६।। 
वैष्णवि प्रणवं ततः। 


इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ॥२८५॥ 
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वटल।] कामकलाखण्डः | २४५ 


प्रणवाङ्कुणकाल्यश्च शाकिनी चण्ड एवे च। 
योगिनी खेचरी चेव असूया फेत्कारी तथा ॥२८६॥ 


विद्युत्कालौ रतिश्च॑व मायास्पंमहारुषः । 

गारुडं च ततो बीजं चामुण्डे तदनन्तरम्‌ ॥२८७॥ 
ज्वलयुग्मं हिलियुग्मं किलियुग्मं ततः परम्‌ । 

मम॒ शतरूस्ततश्चोक्त्वा त्रासयद्रन्दमेव च ॥२८८॥। 
मारययुगलं ततो हन पच दयं दयम्‌ । 
भक्षययुगलं ततः कालीयुग्मं ततो हरेत्‌ ॥२८४६॥ 
मायाद्रन्् क्रोधदन्द्रमस्तरद्रन्द्रं द्विठस्ततः। 

चामुण्डे तारहूदये कामेश्वरि पदं ततः ॥२६०॥। 
कामाङ्कुशे कामप्रदायिके भगवति ततः । 
नीलपताके भगान्तिकिे पदद्रयं मटेण्वरि.॥२४६१॥ 
रतिहृन्मन््रोऽस्तु ते ततः परमान्ते ग्य तदा । 
ईर्ध्यात्रियं मदने हि मदनान्तदेहे तदा ॥२५६२॥ 
तेलोक्यमावेश्येति च क्रोधास्त्रे वद्धिवल्लभा । 
नीलपताके ततः पश्चात्‌ कालीद्रयं ततः प्रिये ॥२८६३॥। 
चत्वारः क्रोधास्तदनु चाङ्क्रुणानां त्रयं तदा । 
रमायुगमं वरपायुग्मं योगिनी शाकिनी तदा ।॥२८६४॥ 
कामिनी चण्डघण्टे च शत्रून्‌ स्तम्भय स्तम्भय । 
मारय मारय तदा क्रोधास्त्रे वल्िवट्लभा ॥२६५॥ 
चण्डघण्टे ततः शत्रून्‌ स्तम्भयद्ितयं हरेत्‌ । 
मारयद्धितयं क्रोधमस्त्रस्वाहे तथोच्चरेत्‌ ॥२५६६॥ 
चण्डघटे तारमायारमाक्रोधाङ्करुशास्तथा । 

काली च कामिनी चव मन्मथस्तदनन्तरम्‌ ।२६७॥ 
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ततश्च शाम्भवं कटमुमाक्टं ततः परम्‌ । 
शम्भृक्टं ततः पश्चात्परापरं च कूटकम्‌ ॥२८६८॥। 
सप्पकूट. ततः पण्चाच्चण्डेश्वरि ततः परम्‌ । 
खेचरी योगिनी चेव शाकिनी गारुडं तदा ॥२८६६॥। 
क्रोधदन्मस्तद्रन््रं स्वाहा चण्डेष्वरि ततः। 
तारमैधपाशमायाक्रोध्ाङ्कुशा अपि प्रिये ॥३००॥ 
क्षे्पाली च काली च गारुडं शाकिनी तथा । 
अनङ्खमाले ततः स्तियमाकष्रेयद्रयं ततः ॥॥३०१ ॥ 
तुटयुग्मं छेदययुग्सं क्रोधयुग्मं स्मरेत्ततः । 
अभ्तरयुग्मं वद्भिजायाऽनङ्गमाले ततः परम्‌ ॥३०२॥। 
तारवागभवमायाश्च रमा स्मरश्च कालिका । 
पाशाङ्कुशौ चण्डक्रोधौ महासूया च फेत्कारी ।॥३०३।। 
शाकिनीहरसिद्धे च सवंसिद्धि कुरुढयम्‌ । 

देहिद्रन्द्रं दापय च युग्मं क्रोधत्रयं ततः ॥३०४॥ 
अस्त्रदयं वद्भिजाया हरसिद्धे ततः परम्‌ । 
प्रणवाङ्कुशगारुडाः फेत्कारी क्रोधमेव च ।३०५।। 
योगिनी फेत्कारी सम्बुद्धयन्ता ततः परम्‌ । 
ददयुग्मं देहि दापय स्वाहा ततः परम्‌ ॥३०६॥ 
फत्कार्य्याः पूव॑रूपं च वाग्‌रंमापाशमेव च । 
प्रासादक्रोधौ तदनु भूतं प्रेतं तथेव च ।३०७॥ 
शाकिनी योगिनौ चव कामिनी मानसं तथा । 
परिभारुण्डकापालाः सिद्धिस्तारं तथव च ॥३०८॥ 


` लवणेश्वरि तदनु हराद्कना च योगिनी । ` 
क्रोधस्तरीशाकिनी चैव॒ नाकूलि तदनु स्मरेत्‌ ।३०६॥। 
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 तारमैधपाशक्रोधा - मायारमाक्रोधस्मराः । 
कालबीजं च तदनु मृत्युहारिणि तत्परम्‌ ॥३१०॥। 
तारवाग्भवमायाश्च क्रोधश्च हृदयं तथा । 
भगवति स्द्रवाराहि रुद्रतुण्डश्रहारे च ।॥३११॥ 
जयबीजयुगं देव्याः सिद्धयुग्मं ततः परम्‌ । 
स्वरत्पातान्‌ प्रशमय प्रशमय तथा परम्‌ ॥३१२॥ 
हरेः पुत्रस्ततो जाया योगिनी स्री च शाकिनी । 
हदयं व्भिजाया च वच्वाराह्ि ततः परम्‌ ॥३१३॥ 
तारमाये क्षव्रपाली अङ्कुश हं तयं तथा । 
हयग्रोवेश्वरि ततश्चतुवदमयि तदा ॥३१४॥ 
शाकिनी योगिनी चेव कामिनी क्रोधमेव च। 
सवविद्यानां मय्यधिष्ठानं कुरुद्रयं ततः स्वाहा ॥३१५॥ 
हयग्रीवेश्वरि ततो वेदाद्या वाग्भवस्तथा । 
पाशं माया तत्त्वबीजं एहीनं च द्विविन्दुकम्‌ ॥२३१६॥। 
परमहुंसेश्वरि तदा कवल्यं साधय स्वाहा । 
परमहसेश्वरि पुनस्तारं माया रमात्रयम्‌ ॥३१७॥। 
स्मरयुग्मं निविकारस्थचिदानन्दघनेति च। 
रूपाये मोक्षलक्ष्म्ये च अमितानन्त इत्यमि ॥३१८॥ 
शक्तितत्त्वाय तदनु स्मरयुग्मं रमात्रयम्‌ । 
मायातारोौ मोक्षलंक्षिमि तारकाल्यौ नमस्ततः ॥३१६॥ 
ङेऽन्ता ब्रहमवादिनी च काली तारं नमस्तथा । 
वद्भिजाया मायाबीजं कामक्रोधौ च शाकिनी ॥३२०॥ 
शातकणि महाघोररूपिणि तारमेव च। 
कमलायोगिनीरामाः फटृद्न्दं बर्भिसुन्दरी ॥२२१॥ 
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शातर्काणि ततस्तारे ज्वलयुग्मं ततः परम्‌ । 
प्रज्वलदितयं ततो महेश्वरि श्युणुष्व मे ॥।३२२॥ 
सवं मुखर्पे तदा जातवेदसि तदनन्तरम्‌ । 
बरह्मास्त्रेण नाशयेति सचराचरं ततः परम्‌ ॥३२३॥। 
जगत्स्वाहा तदनु जातवेदसि ततः परम्‌ । 
तारपाशवाग्भवाश्चाङकुशक्ालीरमास्तथा ॥३२४॥। 
कामक्रोधौ शाकिनी च महानीले ततः परम्‌ । 
प्रलयाटोपघोरेति नादधु्घुरे वदेत्ततः ॥३२५॥। 
आत्मानमुपशमय ज्‌ सः स्वाहा ततः परम्‌ । 
महानीले ततस्तारं कामसिद्धस्मरास्ततः ॥३२६॥। 
ततो नु ब्रह्मविदे च जगदुग्रसनशीले तु। | 
महाविद्ये ततो माया क्रोधं हीं च ततः परम्‌ ॥३२७॥ 
विष्णुमाये समाभाष्य क्षोभयद्ितयं हरेत्‌ । 
कामाङ कुशपाशाश्चापि निरञ्जनं ततः शिवे ॥३२८॥। . 
सवस्त्राणि प्रस ग्रस ह्‌ फट्‌ तारं तथेव च। 
निरञ्जनं समाभाष्य वगलामुखि ततः परम्‌ ॥३२६॥ ` 
सर्वंशतून्‌ स्तम्भय स्तम्भयेति लिखेत्परम्‌ । 
तथा ब्रहमशिरसे.ब्रह्यास्त्रायेति संस्मरेत्‌ ।॥३३०॥। 
क्रोधकामनिरञ्जनास्तारं हद्वह्भिसुन्दरी । 
विष्णुमाये तदनु च तारं हीं शाकिनी तथा ॥२३१॥ 
डाकिनी च रमाबीजं कामक्रोधौ च योगिनी । 
कामिनी च गुहयं श्वरि महागुदयेति संवदेत्‌ ॥३३२॥। 
विद्यासंश्रदायबोधिके पाशाङ्कुशामृतान्यपि । 
अस्त्रं ङष्णलोहिततनूदरि प्रासादभेव च ॥३३३॥ 
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लः] ` ` कामकलादण्डः २४८ 


अध्वा चेवं मनोऽस्त्रं च हृदयं द्विठमेव च । 
मुहयेश्वरि . ततश्चव तारं हृदयमेव च ।(३३४॥ 
. श्वेतपुण्डरीकासनायं प्रतिसमरेत्िच। ` 
विजयभ्रदायं भगवत्य अपराजिताये ततः परम्‌ ॥३३५॥ 
ह रपत्नी हंरिपत्नौ हरिपुत्रस्ततः परम्‌ । 

फट्कार च व्भिनारी प्रणवं चापराजिते ॥३३६॥ 
सम्बोध्यान्ते च प्रणवं माया हं बीजमुत्तमम्‌ । 

अध्वा चेव महाविद्ये मोहय विश्वकर्मकंम्‌ ॥३३७॥ 
वाग्‌रमाकामबोजं च त्र॑लोक्यमावेश्येति च । 
क्रोधमस्त्रदमयं चोक्त्वा महाविच्यं ततः परम्‌ ॥३३८॥। 
वाग्भवः प्रेतबीजं च डाकिनी तदनन्तरम्‌ । 

मनःकूटं समाभाष्य एहयेहि भगवति ततः ॥३३६॥। 
वाश्रवि तदनुस्मृत्य महाप्रलय चेत्यपि । 
ताण्डवकारिणि तदा गगनग्रासिनि ततः ॥२४०॥ 
रमाक्रोधौ योगिनी च कामिनो शाकिनी तथा । 

शत्रन्‌ हन हन चेति सवश्वय्यं दद द्वयम्‌ ॥३४१॥। 
महोत्पातान्‌ विध्वंसय विध्वंसयेति चाहरन्‌ । 
स्वैरोगान्नाशय नाशयेति ततः परम्‌ ॥३४२॥। 


वेदमस्तककमलाकामप्रासादपाशकाः । 
महाकृत्याभिचा रग्रहदोषान्तिवारय ।॥३४३॥ 

निवारय मथ दन्ढमडःकुशं कालमेव च । 

अमृतं प्रलयं चैव॒ फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥३४४॥ 
वह्वयङ्खना वाभ्रवि च तारमायारमास्तथा । 

क्रोधं भगवति ततो महाडामरि तत्परम्‌ ॥३४५।। 
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२५० महाकालसंहितायां 
डमरुहस्ते तदनु नीलपीतमुखि ततः । 
जीवन्रह्यगलनिष्पेषिणि ततो ह्रेत्सुधीः ॥३४६॥। 
योगिनो कामिनी चेव शाकिनी डाकिनी तथा । 
महाश्मशानर ङ्गचच्च॑रीगायिके ततः ।॥३४७॥ 
तुरुयुग्मं मदंयुरसं मरदययुगमेव च । 

फेत्कारी वद्भिजाया च डामरि तदनु स्मरेत्‌ ॥३.४८।। 
तारमाया शाकिनी च वेतालमुखि तत्परम्‌ । 
चच्चिके तदनु क्रोधं योगिनौ कामिनी तथा ॥३४६।। 
ज्वालामालि ततः पश्चाद्िस्फुलिङ्घरमणि हि । 
महाकापालिनि तदा कात्यायनि ततः परम्‌ ॥३५०॥। 
रमास्मरौ डाकिनी च कहयुग्मं घमद्वयम्‌ । 

ग्रसद्रन्दरं ततः पाशाङ्कुशौ प्रासादमेव च ३५१ 
नरमांसरुधिरपरिपूरितकपाले च । 

पोयूबघनशक्तोनां क्रमेण वोजमाहरेत्‌ ॥३५२॥ 
असूयात्रितयं चास्त्द्रयं चानलभाविनि। 

चच्चिके तदनु मायादथं महामङ्गले ततः ।॥२५३॥। 
महामङ्गलदायिनि अभये भयहारिणि । 

वह्लिस््ो च ततः पश्चादभये तदनन्तरम्‌ ॥३५४॥ 
तारवाग्भवचामुण्डाः प्रासादं प्रेतमेव च । 
उत्तानपादे तदनु एकवोरे ततः परम्‌ ॥३५५॥ 
हसयूग्मं गाययुग्मं नत्ययुगलमेव च। 

रकषद्रथं ` महाक्रोधचण्डकालास्तथैव च ॥३५६॥। 
सप्पबीजं रतिवीजं पाशघण्टामुण्डेत्यपि । 

` खट्वाद्धधारिणि ततोऽस्त्रद्मयं हदयं द्विः | ३५७॥ 


[ पञ्चदशतम 
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षटलः] कानकलालण्डः २६१ 


एकवीरे ततः पश्चात्‌ तारव्रपाक्रोध्रास्तथा । 

वाणीरमामारपांशाङ कुशग्रासादास्तदनन्तरम्‌।।३५८॥ 

भगवति महाघोरकरालिनि क्तः परम्‌ । 

तामसि महाप्रलयताण्डविनि ततः परम्‌ ॥३५८६॥ 
चच्चंरीकरतालिके ततो जयद्वयं स्मरेत्‌ । 

जननि तदनु स्मृत्वा जम्भ जम्भ ततः परम्‌ ॥३६०॥ 

. महाकालि तदनु च कालनाशिनि ततः परम्‌ । 

भ्रामरि भ्रामरि ततो उमरुश्रामिणि तथा ।॥३६१॥। 

मैधस्मरौ तथा भूतं योगिनी कामिनी ततः । 

शाकिनी डाकिनी चैव प्रलयः फेत्कारी तथा ॥३६२॥ 

ततोऽस्त्रं हदयं चेव वेश्वानराङ्खना ततः । 

तामसि तदनु स्मृत्वा तारवाण्यौ ततः परम्‌ ॥३६३॥ 

समरविजयेत्युक्त्वा दायिनि तदनन्तरम्‌ । 

मत्तमातङ्खंति ततो यायिनि तदनन्तरम्‌ ॥३६४॥। 

रमाबीजं पाशबीजं हरपत्नौ ततः परम्‌ । 

भगवति ततः पश्चाज्जयन्ति तदनन्तरम्‌ ॥३६५॥ 

समरे जयं तदनु देहि देहि ततः परम्‌ । 

मम॒ शतरन्‌ विध्वसय विध्वंसयेति तत्परम्‌ ।३६६॥ 

विद्रावययुगं तदा भञ्जहयं ` तथापरम्‌ । 

मदययुगलं ततस्तुरुयुगमं तथा वदेत्‌ ॥३६७॥। 

हय्यं द्नाहरिसुतौ कामिनी तदनन्तरम्‌ । 

हदयं वद्भिजाया च जयन्ति तदनन्तरम्‌ ॥३६८॥ 
ताररमापाशाङ्कूशस्म रक्रोधास्ततः परम्‌ । 

धनदा च समाधिष्व एकानंशे ततः प्रम्‌ ॥३६४६॥ 
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६५९ _ लष्ारालसं हिताया | [ कल्ववशतनः 


डमरु डामरि नीलाम्बरे नीलविभूषणे। 
नीलनागासने ततः सकलसुरासुरानिति ॥३७०॥ 
वशे कुरु कुरु तदा जन्यिके कन्यके ततः । 

सिद्धिदे वृद्धिदे ततो योगिनी कामिनी तथा ॥३७१। 
क्रोधस्मरौ शाकिनी च प्रासादं फट्कारं ततः । 
वद्भिजाया ततः पश्चादेकानंशे ततः परम्‌ । २७२॥ 
वारभवं ब्रह्मवादिन्य ब्रहारूपिण्ये द्विठस्तथा । 
तदन्ते ब्रहमरूपिणि तारत्रपारमास्मराः ॥३७३।। 
असूया भगवति तथा नीललोहितेश्वरि ततः । 
चिभवनं रञ्जय रञ्जय सकलेति च ।३७४॥ 
सुरासुरानाकषयाकषेय हृदयं तदा । 

व ह्भिजाया नीललोहितेश्वरि ततः परम्‌ । ३७५॥। 
वाणी तस्या सपत्नी च चिकालवेदिन्ये ततः । 
वह्भिजाया तदन्ते च त्िकःलवेदिनि ततः ॥६७६॥। 
वेदशिरश्च कमला भुवनेशी स्मरस्तथा। 

कामिनी शाक्तिनो चव क्रोधमस्वं ततः परम्‌ ॥३७७॥ 
ब्रह्मवेतालराक्षसि कालो महासूया तथा । 

चण्डो विष्णुशवावलंसिके ठतः परम्‌ ॥३७८॥। 
योगिनी प्रेतबोजं च पीगूषं तदनन्तरम्‌ । 
महारद्रकूणपारूढे मैघपाशौ ततः श्युणु ॥३७६॥ 
प्रासादमस्त्रत्रितयं हदयं वहिनवल्लभा । 

कोरगि तारवाण्यौच रमा द्धी स्मर एव च ।३८०॥ 
प्रासादक्रोधपाशाश्च योगिनी कामिनी ततः। 
क्रोधश्च शाकिनी चैव.काली मेघस्तथापरम्‌ ॥३८१॥। 
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वटलः | कामकलालण्डः २५१ 


. बद्भिजाया रक्तदन्ति हरपत्नी स्मरस्तथा । 
अभ्रूया शाकिनी चेव डाकिनी प्रलयस्तथा ॥३८२॥ 
फेत्कारी कणिका चेव हारः सानुस्तथेव च। 
इष्टिरस्त्रं वद्भिजाया भ्रूतभेरवि ततः परम्‌ ॥३८३॥ 
वाणी रमा पाशकला हृदयं तदनन्तरम्‌ । 
ततः पश्चात्‌ षडाभ्नायं परिपालिन्यै ततो वदेत्‌ ॥३८४॥। 
शोषिण्ये द्राविण्ये ततो नामव्ये ्र'मक्यं ततः । 
जूं बीजं ब्लुं बीजं चवमादित्यमोकारयुत्त कः ।२३८५॥। 


कुलकोटिन्यं ततः काकासनायं शाकिनी ततः । 

अस्त्रं द्विठः कुलकुट्विनि ततस्तारं स्मरस्तथा ॥३८६॥। 
पीयूषं भुवनेशी च कामिनीः क्रोध एव च । 

शाकिनी योगिनी चेव ततश्चण्डं श्यणु प्रिये ॥३८७॥ 
कामाख्यायं फट्कारं च शिरः कामाख्ये ततः परम्‌ । 
मैधपाशौ प्रसादश्च प्रेताङ्कुशकाला अपि ॥३८८॥ 
चतुरशी तिकोटिमूत्तये तदनन्तरम्‌ । 

विश्वरूपाय ब्रहमाण्डजठरायं तारं ततः ॥३८६॥ 
स्वाहा विश्वरूपे पाशकाले वामकणंस्ततः परम्‌ । 

ए ओँ क्षेमडः कर्य्ये ततो द्विठः क्षेमडः करि ततः ॥३६०॥ 
वाण्यागमशिरोमायाकन्दपोस्तदनन्तरम्‌ । 
निगमागमबोधिते सद्योधनपदं ततः ॥३६१॥। 

भगवति कुलेश्वरि ततः क्रोधास्तद्धिठकाः । 

कुलेश्वरि वारभवश्च कामबीजं ततः परम्‌ ॥३८६२॥ 
ततो जगदुन्मादिन्ये ङऽन्ता कामङ कुशा ततः । 
विश्वविद्राविणी डऽन्ता स्त्रीपुरुषमोहिनी च ॥२६३॥ 
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२५४ महारुलासंहितायां ॥  [ पञ्चदशतमः 


चतुरथ्यन्तां समाभाष्य सायाक्रोधाबलास्तथा । 
वद्भिस्त्री च ततः पश्चात्कामाङ कुशे पदं ततः ।३६४॥। 
तारं च `हृदयं चव सवधमेध्वजां ततः । 

ङ न्तामुच्चाय्यं ततः सकलसमयाचारेत्यपि ॥३६५॥। 
बोधिता ततः क्रोधमवेशिन्ये ततः परम्‌ । 
अस्त्रस्वाहे ततः पश्चादावे शिनि पदं ततः ॥३६६॥। 
तारतव्रपारमाकामयो गिनीकामिनो तथा । 

डाकिनो क्रोधमस्त्रं च करालिनि पदं ततः ।३६७॥। 


मायूरिशिखिपिच्छिकाहस्ते सद्यो धनं पदम्‌ । 
खेचरी मेघनाद्खना ऋक्षर्काण पदं ततः ॥३९६८।। 
जालन्धरि पदमाभाष्यमा मां द्विषन्तु शत्रवः । 
नन्दयन्तु भूपतयो भयं मोचय . ततः परम्‌ । ३४६४६ 
क्रोधास्त्रे वह्भिजाया च मायूरिपदमेव च। 
तारमैधामृताञ कणा इन्द्राक्षि तदनन्तरम्‌ ।४००॥। 
क्रोधास्त्रत्रयमाभाष्य बह्जिजाया ततः परम्‌ । 
इन्द्राक्षिपदमाभाष्य काल्यङ कुशौ ततः परम्‌ ४०१ 
हयग्र वस्ततः सिद्धो मायाचण्डस्ततः घोणकि । 
घोणक्िमुखि तुभ्यं नमः स्वाहा ततः [परम्‌] ॥४०२॥ 
घोणकि वाक्लपापद्माक्रोधकामाश्च शाकिनी । ` 
योगिनी शाकिनी चव फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ४०३ 
भोमादेवि भीमनादे भीमकरालि ततः परम्‌ । 
महाप्रलयचण्डलक्ष्मीः सिद्धेश्वर ततः परम्‌ ॥४०४॥। 
जी वहीनं पराकूटं बृहत्क्टमतः परम्‌ । 

रश्रन्तर्‌ं ततः कूटं महाघोरेति संवदेत्‌ ॥४०५।। 
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पटलः] कानकलालण्डः २५५ 


-घोरतरे भगवति भयहारिणि तत्परम्‌ । 

मां द्विषतो विभाष्यैव निर्मूलययुगं वदेत्‌ ॥४०६॥ 
विद्रावययुगं चोक्त्वा उत्सादययुगं ततः । 

ततो महाराज्यलक्ष्मीं विकतरयद्रयं हरेत्‌ ॥४०७॥। 
देहियुग्मं दापययुगं डाकिनी प्रलयस्तथा । 
 अमृतप्रेतप्रासादा"." "^ "^" ~“ ततः परम्‌ ॥४०८॥। 
क्रोधक्षेत्रपदस्राश्च प्रासादस्तत एव च । ` 
जययुग्मं राक्षसक्षयकारिणि वदेत्ततः 11४०६।। 


तारत्नरपा क्रोधास्तदा चरिठान्तं व्यस््रमेव च । 
हूच्छिरसी तदनु भीमादेवी तथापरम्‌ ॥४१०॥ 
तारवाणीरमामायक्रोधशाकिन्य एव च| 

डाकिनी प्रलयश्च॑व फेत्कारी फकारं तथा ॥४११॥ 


प्रविश संसार, तदनु महामाये ततः परम्‌ । 

फ फडिति समाभाष्य ब्रह्मशिरोनिङृन्तनि ॥४१२॥ 
विष्ण्‌तनुनिदलिनि जे जंभिके ततः परम्‌ । 

स्ते स्तम्भिके छिन्दियुगं भिन्दि दह्‌ युगं युगम्‌ ॥४१३।। 
मथयुगमं पचयुग्मं पञचशवारूढ ततः । 
पच्चागमप्रिये ततोऽमृतं दस्रं च खेचरो ॥४१४॥। 
रमा कामस्तथा संविः पवपाशुपतत्यपि । 
अस्त्रधारिणि समोच्य क्रोधत्ितयमेव च ॥४१५॥ 
अस्त्रदयं वद्भिजाया ब्रहमनिङृन्तनि ततः । 
वाक्यांशवेदशिरसस्ततो हृदयमेव च ॥४१६॥ 
परशिवविपरीताचारकारिणि ततः परम्‌ । 
ह्वीरमाकामयो गिनीकामिन्यस्तत एव हि ॥४१५७॥ 
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२५६  महाकालसंहितायां [ पञ्चदशतमः 


महाघोरविकरालिनि खण्डाद्धशिरोधारिणि। 
ततोऽपि भगवत्युग्रे शाक्रिनी डाकिनी तदा ।४१८॥ 
` .अ्रलयफेत्कार्यो च कूटं प्राभातिकं ततः । 

वाराहिकं तलः कूटं क्रोधास्त्रे बह्िवल्लभा ॥४१६।। 
. भ वनेशो ततः क्रोधमद्धमस्तके ततः परम्‌ । 

कालो तारश्च क्रोधं च शाकिनी कामिनी तदा ॥४२०॥ 

` . चण्डबीजं ततश्चण्डखेचरि ज्वलयुग्मकम्‌ 1 

प्रज्वलद्ितयं चव निरम्मासदेहे ` नमः ॥॥४२१।॥। 
द्विठश्चण्डखेचरि हि वेदादिनेम एव च । 
प्रचण्डघोरदावानलबासिन्ये ततः परम्‌ ॥४२२॥ 
ह्लीं ह समयविद्या -कूुलततत्वधारिणी च । 

ङऽन्ता ज्ञेया ततः पश्चान्महामांसरुधिरप्रिया ।४२३।। 
 चतुथ्येन्ता सभाज्ञेया योगिनी वोजमेब च । 
कामिनी कामवीजं च धूमावत्यं ततः परम्‌ ॥४२४॥ 
सवंज्ञाता सिद्धिदायै शाकिन्यस्तरं शिरस्तथा । 

ततो धूमावति पश्चाद्वाक्त्रपा पाशमेव च ॥४२१५।। 
वां सौः क्लीं महाभोगिराजभरूषणे ततः परम्‌ । 
सृष्टिस्थितिप्रलयकारिणि तदनन्तरम्‌ ॥४२६॥ 
ह हुकारनादभूरितारिणि भगवति ततः। 
हाटकेश्वरि ततः पश्चादमृतं तदनन्तरम्‌ ॥४२७॥ 
दसलानन्दौ रोद्रबीजं रमावाग्‌भवचण्डकाः । 
शाकिनी डाकिनी चेव मम॒ शतूनिति स्मरेत्‌ ॥४२८॥ 
मारय बन्धय दौ द्वौ मदेययुगलं तथा। 
पातययुगलं चैव ततः पर्च्रन्महिश्वरि॥४२६।। 


(-0. ७8008 ५81 18 (81110045. -&€18| 58115411 (111. 14111260 0\/ 91 /11/1(4181<511011। २७९5686 ^\6806111४/ 


तवैव} कमकलालर््डः १५७ 
| धनधान्यायुरारोग्ये्वर्य्यं ततो देहिषर्य॑म्‌ । 
दापययुगलं चव मानसं तदनन्तरम्‌ ॥४३० ॥ 
पविकापालभारण्डाः प्रासादं बीजमेव च। 
 पाशमङःकुशवाण्यौ च तारं हृदद्भिवल्लभा ॥४३१॥ , 
 हाटकेश्वरि तदनु वेदादिः पाशमेव च। 
वाणीहीकमलाश्चव शक्तिसौपणि तत्परम्‌ ।४३२॥ 
कमलासने समुच्चाय्यं उच्चाटय. द्वयं ततः । 
विद्वेषय दयं चेव क्रोधास्त्रे वह्भसुन्दरी ॥४३३।। 
शक्तिसौपणि तदनु तारवाण्यौ त्रपा ततः। 
` कमलाकामरुषश्चंव योगिनी कामिनी ततः ॥४३४॥ 
शाकिनी डाकिनी चेव प्रलयः फेत्कारी तथा । 
मणिमेखला तदनु हारसानू्‌ ततः परम्‌ ॥४३१५॥। 
भगवति. महामारि ` जगदुन्मूलिनि ततः । 
 .कल्पान्तकारिणि तदा शिरोनिविष्टवामचरणे ।४३६॥ 
दिगम्बरि ततः पश्चात्‌ समयेति ततः परम्‌ । 
ततः कुलचक्रचूडालये भां रक्ष रक्षेति ।॥४३७॥। 
तराहियुगमं पालय युगं प्रज्वलदावानलेत्यपि। 
ज्वालाजटालजटिलि ततो हं तरयमाहरेत्‌ ॥४३८॥। 
हदयं वद्भखिजाया च महामारि ततः परम्‌ । 
वेदादिश्च वाणी चव रक्ताम्बरे तदनन्तरम्‌ ॥४३६।। 
रक्तस्रगनुलेपने महामांसरक्त्रिये । 
महाकान्तारे तदनु मां तराहिद्रन्द्रं ततः परम्‌ ॥४४० ॥ 


रामाकामत्तपाक्रोधशाकिन्योऽस्त्रं शिरस्तथा । 
मङ्गलचण्डि तदनु मायास्त्रं हृदयं तथा ॥४४१॥ 
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शशय महाकालसंहितायां [ पञ्चवशतथेः 


चण्डोप्रकालिनि ततः परमशिवर्शाक्त हि। 
सामरस्य ततः पश्चान्निर्वाणदायिनि ततः ।॥४४२। 
नरकङ्कालधारिणि ब्रह्मविष्णुकूणपवादहिनि । 
वाणो वेदशिरश्चैव शाकिनी तदनन्तरम्‌ ॥४४३॥। 
ततः प्रत्यक्षं परोक्षं मां द्विषन्तिये तानपि । 
हनयुगमं नाशययुगमं कष्माण्डडाकिनी तदा ॥४४४॥। 
स्कन्दवेतालभयं नुदयुग्मं ततः. परम्‌ । 
कोकापुखि च तदनु स्वाहा तारं त्रपा ततः ।।४४१५।। 
मदनः शाकिनी चेव क्रोधं तारं त्रपा ततः। 
क्रोधबोजं ततः पश्चात्‌ श्मणानेति वदेत्‌ सुधीः ॥४४६॥ 
शिखाचारिण्यं भगवत्य ज्वालाकाल्ये ततः परम्‌ । 
योगिनी कामिनो चेव शाकिनी कालिकापि च ॥४४७॥। 
चण्डास्त्रहच्छिरसां ज्वालाकालि तथापरम्‌ । 

वाणी च कमलाकामपाशाडः वुःशाश्च कालिका ॥४४८॥। 
अतिचण्डं योगिनी च कामिनी तदनन्तरम्‌ । 

ततो घोरनादकालि सिद्ध मे देहि तत्परम्‌ ॥४४६।। 
सवं विष्नमुपशमय सिद्धिकरालि तथापरम्‌ । 

ततः सिद्धिविकरालि क्रौधयुगं वदेत्ततः।॥४५०॥। 
फट्‌ स्वाहा घोरनादकालिषदं माया ततः। 

क्रोधं च शाकिनी चैव डाकिनी योगिनी तथा ॥४५१।। 
उग्रकाल्ये सेच रीसिद्धिदायिन्ये ततः परम्‌ । 
परापरकूुलचक्रनायिका्य वदेत्ततः ॥४५२॥ 
अमृत गास्डं चैव क।मिनोक्षेनपालिनी । 
कन्दपस्त्रिशलक्षकारिण्ये नमः स्वाहा ततः ॥४५३॥। 


((-0. ७808 ५81 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


उग्रकालि ततः पश्चात्रासादं प्रेतमेव च। 
जआदित्यौकारयुक्तश्च काली माया ततः परस्‌ 11४५४ 
शाकिनी चण्डरुषश्चेव चास्त्रं वेतालकालि हि । 
कमला भुवनेशी च. वाणीमन्मथकालिकाः ॥४५५॥ 
भगवति संहारकालि ब्रहमाण्डं च पिषदयम्‌ । ` 
चूणेययुगलं मां रक्ष्यं ततः परम्‌ ।४५६॥ 
कालघनरुषश्चंव क्रोधास््द्वितयं पुनः| 
हृदयं वल्िजाया च संहारकालि तत्परम्‌ ॥४५७॥ 
तारवाग्भवमायाश्च रमा मीनध्वजस्ततः। 
महाघोरविकटरूपाये तदनन्तरम्‌ ॥४५८॥। 
ज्वलदनलवदनायें . सवेज्ञतासिद्धिदाये । 
कालीशाकिनीक्रोधाश्च हृदस्त्रं व्िसुन्दरी ॥४५६॥। - 
रोद्रकालि ततः पश्चात्‌ शाकिनी बीजमुत्तमम्‌ । 
चण्डादाहसिनि ततो डाकिनी तदनन्तरम्‌ ॥४६०॥ 


ब्रहमाण्डमदिनि ततः प्रलयश्च ततः परम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवभक्िणि तत्परं स्मृतम्‌ ॥४६१॥। 
फेत्कारी मृत््युमृच्युदायिनि ततः परम्‌ । 
नक्षत्रकटं तदनु भक्तसिद्धिविधायिनि ॥४६२॥ 
संबद्धिपदमुच्चाय्यं कूटं वाराहिकं ततः। 
भगवति कतान्तकालि तदनु क्रोधमस्त्रकम्‌ ॥४६३॥ 
कुण्डलाख्यं ततः कूटं हदस्तवद्धिवल्लभाः। 
कृतान्तकालि तदनु तारवाणीरमास्मराः ॥४६४॥ 
शाकिनी कालिका चव योगिनी कामिनी तथा । 

क्रोधं भीमकालि च कालीदयं ततः परम्‌ ॥४६५॥ 
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२६० महाकाल संहितायां [ पञ्चवशततन्के 
महाक्रोधं गारुड च पन्नगस्तदनन्तरम्‌ । 
प्रेतंशिवप्यकशायिनि पदमेव च ।४६६॥ 
महाभेरवविनादिनि पदमेतत्ततः परम्‌ । 
पशुपाणशं मोचय मोचयेति वदेत्सुधीः ॥४६५७॥। 
कामिनी शाकिनो चेव खेचरी. चण्डणएव च। 
चण्डकालि क्रोधबीजं फरटृद्यं तदनन्तरम्‌ ॥४६८॥। 
चण्डकालिपदं चेव ओँकारस्थो दिवाकरः । 
दसरण्च ब्रहमभारुण्डो कलाबीजमतः परम्‌ ।५६६।। 
धनकालि धनप्रदे घनं म देहि दापय । 
कालिकाणशाकिनीक्रोधास्ततो वरिषध्ररेत्यपि ॥४७०॥ 
वच्िणि कामबीजं च रमाटूदर्वह्िवट्लभाः। 

धनकालि ततः पश्चात्तारभूतौ ततः परम्‌ ॥४७१॥। 
सुदीधक्टं तदनु मघो विद्युत्ततः परम्‌ । 
घोरकालि ततः पण्चाद्धिष्वं कवशोकरूर्‌ ततः ।1४७२।। 
पुनवणीकुरु सर्व काव्यं साधय द्रयमेव च । 

करासि व्रिकरालि वं योगिनी स्त्री च नाकिनी ॥*७३।। 
प्रताल्दे प्रेतावरतंसे तषा रमा स्मरस्तथा | 

राजानं तदनृस्मृत्य मीहययुगलं ततः ।॥*७४॥ 
क्रोधास्तहूदयाश्चेव घोरकालि ततः परम्‌ । 

बाणो तपा रमाकामा ग्रोगिनी कामिनी तथा ॥*७१५॥। 
शाकिनी कालिकास्तरे च द्विठः संतासक्रालि वै । 
कालीयुगमं मायागुग्मं क्रोधयुग्मं ततः गरम्‌ ॥४७६॥। 
लेलिहानरसनाकराते ` तःनन्तरम्‌ । 
रोरू्यमानसजोवशिवानक्षत्रमाने च ।॥४७५॥ 
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ण्व्व्भु कामकलाखण्छः २४१ 


योगिनी स्त्री शाकिनी च प्रेतकालि ततः. परम्‌ । 
भगवति भयानके मम भयं ` ततः परम्‌ ॥४७८॥ 
अपनय ततः स्वाहा प्रेतकालि ततः परम्‌ । 
तारवाणीत्रपाक्रोधा रतिरानन्द एव च ॥४७६।। 
खेचरी च गौरी चेव शाकिनी प्रलयकालि वं। 
प्रलयकारिणि ततो नवकोटि ततः परम्‌ ।४८०॥। 
कुलाकुलचक्रेश्वरि दानवः कम्मं एव च। 
व्लूकार स्लेकारं चेव द्रावणं च ततः परम्‌ ॥४८१।।. 
परमशिवतत्त्वसमयप्रकाशिनि च । 
बिन्दुद्रयान्वितं बीजं जयाख्यं तदनन्तरम्‌ ॥४८२॥ 
अस्त्रस्वाहा तदनु प्रलयकालि तथा परम्‌ । 
पाशकालीकामरमावारभवाश्च ततः स्मृताः ॥४८३॥। 
विभूतिकालि तदनु सम्पदं मे पुनस्तथा । 
वितरद्वयं सौम्या भव वद्धिदाभव ॥४८४॥ 
सिद्धिदा भवेति च जयद्वयं तथापरम्‌ । 
जीवद्रन्द्रं च. अवोजं कापालदक्षनेत्रकौ ॥४८१५॥। 
मानसं चेव स्थाणुं च पविरेकारमेव च। 
भारुण्डं ठद्वयं चैव. फट्कारव्रयमेव च ॥४८६॥ 
हदयं रवरह्निजाया च तारत्रयमतः परम्‌। 
विभरूतिकालि तदनु तारांकशत्रपास्ततः ॥४८७॥ 
स्मरश्च योगिनी चैव शाकिनीस्त्रीरमास्तथा ॥ ` 
वारभवं जथकालि वं परमचण्डे ततः परम्‌ ॥४८८॥। 
महासृक्ष्मविद्यासमयप्रकाशिनि तथा परम्‌ । 

कषोकारं प्लुकारं चैव वृफूलुकारं तदनन्तरम्‌ ॥४८६॥ 


ष्क $ चो 
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२६२ मह) कालसं हितायां [ पञ्चवशतणो 


हृद ल्भिपत्नी तदनु जयकालि ततः परम्‌ । 

वाग्भवं कमला चव वेदमस्तकमेव च ।४६०॥ 
गुरुभिरन्वितं बीजं फ़्रकारं सप्त॒ चोद्धरेत्‌ । 
भोगकालि ततः पश्चात्‌ फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥४६१॥। 
त्रेतानौजं फट्त्रयं च स्वाहा भोगकालि ततः । 

क्रोधं च हदयं चत्र कल्पान्तकालि तत्परम्‌ ॥४६२॥ 
भगवति भीमरावे कान्तं पान्तस्थमेव च । ` 
रेफसंस्थं चान्तवर्णं वामकणं विभूषितम्‌ ॥४६३॥ 
तदन्ते विनियोज्येवं नादबिन्दुसमन्वितम्‌ । 
इन्द्रारूढो मकारादिवामनेत्रविभूषितम्‌ ॥४६४॥। 
नादविन्दूसमागुक्त द्वितीयं बीजमुद्धरेत्‌ । 

पपचमो वद्धिक्तस्थो तामनेत्रेण भूषितः ॥४६५।। 
सनादं तरत्तीयरवोजं मेघ्रमाने ततः परम्‌ । 
मदामारीण्वरि तत। व्रिद्युत्कटाक्ष ततः परम्‌ ॥४६६॥ 
अरूपे व्रहुखूपे च विन्पेच ततःपरम्‌ । 
ज्वलितमुखि तदनु चण्डेए्वरि तथापरम्‌ ॥४६७।। 
सानुः द्रावणः स्वाहा च कत्पान्तकालि तत्परम्‌ । 
` तारं च योगिनो चैव ्ष्वेडं वामाकषिसंयुतम्‌ ॥४६८॥ 
कला व्लंकारं च डामरमुखि तत्परम्‌ । 
वज्रशरीरे तदनु क्रोधबोजं ततः परम्‌ ॥४६६॥ 
सन्तानक्रालि तदनु फट्कारं द्विठमेव च । 
पुनमन्थानकालि च तारबीजं ब्रा ततः ॥५०.०॥ 
क्रोधबीजं . धमकृटं कूटं कुन्दाख्यमेव च । 

ततो वंहायसीकूटं वायवीयकूटं ततः ॥५०१॥ 
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प्रच्य) कमिकलखिण्डः २६३ 


भारण्डाङ्यं ततः कूटं दुज्जंयकालि तत्परम्‌ । 
: इटायुधधारिणि. वज्रशरीरे ततः , परम्‌ ॥५०२॥ 
इष्टिबीजं सानुबीजं भारुडण्स्थोऽनलस्तदा । ` 
कालविध्वंसिनि ततः कूलचक्रराजेश्वरि ॥।५०३॥ 
सर्वेश्च गुरुभिर्यक्तं स्त्रीबीजं नव चोद्धरेत्‌ । ` 
फट्त्रयं वद्भिजाया चे दुज्जंयकालि तत्परम्‌ ।५०४॥ 
वाणीपाशकलावामकणंमायारमास्मराः। ` 
क्रोधं घोराचाररौद्रे महाधोरव।डवेति ॥५०५॥ 
सन्धिङ्कृत्वा ततोऽग्निं च ग्रसद्वयमतः परम्‌ ।. 
महाबले महाचण्डयोगेश्वरि नमो दविठः ॥५०६॥ 
कालकालि ततो वाणी चामुण्डा तदनन्तरम्‌ । 
ततः पश्चाद्विरिज्चिश्च ` महा रद्रान्तमस्तकः ॥५०७॥ 
ततः पयोबीजं वच्फालि महाबले । 
` धृतिबोजं ततः पश्चान्नारसिहं ततः परम्‌ ॥५०८॥ 
सद्यो महाप्रपञ्चरूपे रौषिकानलमित्यपि । 
पतयुगमं फरमुखि ततः पश्चाच्छणुष्व मे ॥५०६।। 
योगिनी डाकिनो सेचरी भूचरी सुरूपिणी । 
तदनु चक्रसुन्दरि महाकालि तथापरम्‌ ॥५१०॥ 
कापालि तदनुस्मृत्य च मध्यं वद्धिवीजकम्‌ । 
कलानिन्दुयुतं स्मृत्वा तान्तस्य च तथेव च ॥५११॥ 
मणिमेखला तदनु कहद्वयं ततः परम्‌ । 
तवां प्रपद्ये तुभ्यन्नमः स्वाहौ वजकालि ततः ॥५१२॥ 
तारमैधत्पालक्ष्मीस्मरास्तथा शृणुष्व मे । | 
, ततः सिद्धियोनि महाराविणि तदनन्तरम्‌ ॥५१३॥ 
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२६४ महाकालसं हिताया [ पंड्चदशकेनः 
ततः परमगुह्यातिगुट्यमङ्खले ततः परम्‌ । 
विद्याकालि ततस्त्वष्टा लाङ्गूलं काक्रिनी ततः ॥५१४।। 
उदुम्बरसुदणनो चान्तस्थः कान्त एव च। 
नदतव्रामकणयुक्तं रान्तस्थरः काल एव च ॥५१५।। 
असुरो योगिनी चव धीवरी च स्वरूपिणी । 
तथेव शवरी पोवरी च तश्रा श्टृण्‌ ॥५१६।। 
चच््चिके भक्षिके तदनु रश्िके तदनन्तरम्‌ । 
हषेबीजं ततः पश्चादहर्पं तदनन्तरम्‌ ॥ ५१७ 
ठत्नयं फटूचयं चव नमः स्वाहा ततः परम्‌ । 
विद्याकालि ततः पश्चात्तारपाणक्रलास्तश्ा ॥५१८।। 
वाणीभारुण्डकापाला म्रीं च्च म्र म्लौं तथा। 
कान्तचान्तचकारान्ता व्रह्मचारूद्राण्च पावि ॥५१८६।। 
षष्ठस्वरसमायुक्ता नादविन्द्रविभ्रूषिता। 
ममध्यं रेफबोजं तु कनावर।जममन्वितम्‌ ।॥५२८०॥ 
चतुदंशस्वरोपेतं यान्तं विन्दूविशूरपिनम्‌ । 
मों बीजं तदनुस्मृत्य स्वाहा णक्तिकरालि ततः ॥५२१॥। 
तारं च फत्कारीकृटं हृदयं तदनन्तरम्‌ । 
चण्डातिचण्डे तदनु मायाकालि ततः.परम्‌ ॥५२२॥ 
कालवचनि तदनु महाङ्कुशे ततः परम्‌ । 
नन्दनाख्यं ततः कटं पातालनाग चेत्यपि ॥५२३॥। 
वाहिनि गगनग्रासिनि-ब्रह्माण्डनिष्पेषिणि ततः । 
हं त्रय मनस्तरयं क्रोधत्रयं ततः परम्‌ ॥५२४॥ 
तारं माया क्रोधं चव चामुण्डा डाकिनी ततः । 
महाचण्डवच्िणि च भ्रमरि भ्रामरि ततः ॥५२५॥ 
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धवलः] - कामकलांखण्डंः २६५ 


महाशक्ति ततश्चक्रकत्तंरी तदनन्तरम्‌ । 
कुलाणवचारिणी च फकारं फांकारं ततः ॥५२६॥ 
फ फ़्‌ फोंसमयेति विद्यागोपिनि तत्परम्‌ । 

किरीटी ताण्डवी हंसी कूटत्रयमतः परम्‌ ॥५२७॥ 
महाकालि ततः पश्चात्‌ समयलाभं ततः परम्‌ । 
कुरुद्रन्द्रं ततो विदां प्रकाशयद्रयं ततः ॥५२८॥ 
सिद्धो माया चण्डबीजं धमंबीजं तथा परम्‌ । 

हौ बीजं च जयोबीजं गौरीबीजं तथैव च ॥५२६॥ 
अस्त्रं च वद्भिपत्नौी च महाकालि ततः परम्‌ । 

` वाग्भवश्च ततः पश्चात्परापरेति संवदेत्‌ ॥५३०॥ 
रहस्यसाधिके ततः कुलकालि ततः परम्‌ । 

शाकिनो योगिनी चेव कामिनी ह्ीरुषस्तथा ॥५३१॥ 
स्मरामृतं लाङ्गलं च मस्थः क्षेत्रपाली ततः । 
बिन्दुद्रयेन संयुज्य व्यस्तं तत्र॒ चाहरेत्‌ ॥५३२॥ 
 कुलकालि ततः पश्चात्तारमायास्मरास्तथा । 

क्रोधं च शाकिनी ` चैव परापरपरमेत्यपि ॥५३३॥। 


रहस्यकाली कूलक्रमपरम्पराप्रचारिणि ततः । 
भगवति नादकांलि करालरूपिणि ततः ॥५३४।। 
 मनःकूटं शाकिनी च डाकिनी प्रलयस्तथा । 
फोत्कारीबीजं तदनु मम शत्रूनिति वदेत्‌ ॥५३१५॥ 
, मदेययुगलं चेव चूणंययुग्ममेव च । 

पातयद्रन््रं नाशययुगं भक्षयद्वितयं तथा ॥५३६॥ 
 चेचचराख्यं महाकूटं पाविन्नाख्यं ततः परम्‌ । 

कूटं गजघटाख्यं हि श्छुखलाकूटमेव च ॥५३७॥ 
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२६६ महाकालसंहितायां [ पञ्चदशतमः 


दण्डाख्यक्टं तदनु नवक्रोटि ततः परम्‌ । 
कुलाकूलचक्रेश्वरि ततः पश्चाददेत्सुधीः ॥।५३८॥। 
सकलगुह्यानन्ततत्त्वधारिणि तदनन्तरम्‌ । 

कचं टू तंप्‌ मां कृपय द्वितयं तथा ॥५३८६॥ 
तरपा क्रोधं शाकिनी च योगिनी कामिनी तथा । 

अस्त्रं च वद्भिपत्नी च नादकालि ततः परम्‌ ॥५४०॥ 
तारं च शाकिनी चैव चतुरशीति तत्परम्‌ । 
कोटिब्रहमाण्ड तदनु सृष्टिकारिणि . तत्परम्‌ ॥५४१।। 
प्रज्वलज्वलनलोचने वज्रसमदंष्टायुधे । 
दुनिरीक्ष्याकारे तदनु भगवति ततः परम्‌ ।५४२॥ 
मण्डकालि . ततः पश्चात्‌ कहटन्द्रं तुरुद्रयम्‌ । 
दमयुग्मं चट्युगमं प्रचटयुगलं ततः ।५४३॥ 
हरिहराख्यं तत्कूटं कटं कूटाख्यमेव । 

पत्रकूटं ततः पश्चात्‌ संसिद्धि देहि दयम्‌ ॥५४४॥ 
सर्वेश्वर्य तदनु दापययुगलं ततः । 
विद्युदुज्ज्वलजटे वै विकटसटे च ततः ॥५४५॥। 
महाविकटकटे च त्रपाकामक्रोधास्तथा। 

योगिन कामिनी चैव शाकिनी हृदयं द्विठः ॥५४६॥ 
मुण्डक लि ततः पश्चात्तारं वारभव एव च 
पाशरमाकामत्रपामहाक्रोधास्तत परम्‌ ॥५४७॥ `` 
ततो दसरस्तथा स्ह.फ्य च चकारं क्वींकारं तथा । 
धूमकालि ततः पश्चात्सवंमेवेतति तत्परम्‌ ॥५४८।। 
मे वशं च कुरुढन्दं पाहियुगममतः परम्‌ । 

जम्मभिके करालिक्रे ततः पूतिके घोणिके ततः ॥ ५४६॥। 
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[ष्टः फामकलावण्डः २६७ 


खंत्रयमस्त्रहुदये धूमकालि ततः परम्‌ । 
वाण्यङ्कूशौ शाकिनी च योगिनी काम एव च ॥५५०॥। 
आज्ञाकालि ततः पश्चान्ममाज्ञां राजान इत्यपि । 

ततः शिरसा धारयन्तु क्रोधमस्त्रशिरस्तथा ॥५५१॥। 
ततः परमाज्ञाकालि तारत्पे तथैव च। 

चण्डबीजं डींकारं च ङकार तिग्मकालि च ॥५५२॥ 
तिग्मरूपे तिग्मातितिग्मे ध्रमं मोचयत्यपि । 

स्वं प्रकाशय स्वाहा तिगमकालि ततः फरम्‌ ॥५५३॥ 
तारं वाणी त्रपा चेव योगिनी कामिनी तथा । 
शाकिनी कमला कामक्रोधस्तथा महाकालि ॥५५४॥ 
लेलिहानरसनाभयानके ततः परम्‌ । 
घोरतरदशननवितब्रह्माण्डे ततः ॥५५५॥ 
चण्डयोगेश्वरीशक्तितत्त्वसहिते ततः । 

गाँजां डां दां रां प्रचण्डचण्डिनि सद्यो धनं ततः ॥५५६॥ 
महामारी सहायिनि भगवति भयानके । 

चामुण्डा योगिनी ततो डाकिनी शाकिनी तथा ॥५५७॥ ` 
भेरवी मातुगणमध्यगे तदनन्तरम्‌ । 

जयद्न्द्रं कहयुग्मं हसद्वयं ततः परम्‌ ॥५५८॥। 
प्रहसयुगलं जम्भयुगमं ,तुरुयुगं तथा । 

ध्षावद्रयं श्मशानवासिनि तदनन्तरम्‌ ॥५५८६।।: 
शववाहिनि  नरमांसभोजिनि ततः परम्‌ । 
कद्कालमालिनि ततः फेकारत्रयमेव च ॥५६०॥ 
तुभ्यं नमो नमः स्वाहा महारात्िकालि ततः। 

फेत्कारी च भगवति संग्रामकालि तत्परम्‌ ॥५६१॥ 
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२९ महाकालसंहितायां [ पञ्चदशतमः 
संग्राम जयमवोकव्त्वा देहियुग्मं वदेत्ततः । 
मां द्विषतो मम वशे कुरुटढयं स्मरेत्सुधीः ।५६२॥। 
पाँपीपृंपे पां ततश्च ज्वलद्रयं ततः परम्‌ । 
प्रञ्वलद्धितयं चेव विद्यत्केशि ततः परम्‌ ।५६३।। 
पातालनयनि तदा ब्रह्याण्डोदरि तत्परम्‌ । 
महोत्पातं प्रशमययुगं मायाक्रोधौ ततः ।५६४।। 
योगिनी कामिनी चव शाकिनी हृदयं द्विठः। 
संग्रामकालि तदनु वाग्भवः शाकिनी तथा ।५६५।। 
योगिनी क्रोधः क्षेत्रपालीनीजं ततः परम्‌ । 
नक्षत्रनरमुण्डेति मालालङ्कृताये तदा ॥५६६॥। 
चतुदेशभुवनसेवितपादपद्मा ङन्ता। 
भगवत्यै शवकालिकाये ततः परं श्युणु ॥५६७॥ 
यकारादिक्षकारान्ता : वामकणं विभूषिताः । 
नादबिन्दुसमायुक्ता नवबीजानि चोद्धरेत्‌ ॥५६८।। 
दुष्ट ग्रहनाशिन्ये च॒ शुभफलदायिन्ये च । 
सद्रासनाय तदनु सानुबीजं समाचरेत्‌ ।।५६४६।। 
समेखलाजलं चेव हं खं वारत्रयं वदेत्‌ । 
क्रोधनयं ठान्तत्रयं फट॒त्रयं हदयं द्विठः ॥५७०॥।। 
शवकालि ततः पश्चाद्वाणी त्रपा तथापरम्‌ । 
सवंदीधंयुतं क्रञ्च नादविन्दुसमन्वितम्‌ ॥५७१॥। 
पूवसंध्यक्षरे हीनं नादहीनं तथा श्रिये। 
क्रमेण षष्ठबीजानि वर्भिस्थः ` क्षेत्रपस्तथा ॥५७२॥ 
वमदग्तिमुखि ततः फेरुकोरिपरिवृते । 
विस्रस्तजटाभारे च भगवति तथेव च ॥५७३॥ 


((-0. ७8048 ५81 18 (8111045. ©| 5891154<11 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


वटलः] कामकलालण्डः २६६ 


नग्नकालि ततः पश्चाद्रक्ष पाहि दयं द्वयम्‌| 
परमशिवषय्यं क्कुनिवासिनि तथोच्चरेत्‌ ॥५७४॥ 
कतृतीयचतुर्थो च ब्िसंस्थौ कलान्वितौ । 

एवं च पञ्चवगणां बीजानां दश चाहरेत्‌ ॥५७५॥ 
विकरालमूत्तिकतामुपहत्येति तत्परम्‌ । 

दशंय क्रोधहूदयं नग्नकालि ततः परम्‌ ॥५७६॥ 
पाशाङ्कुशवागभवाश्च प्रेतवीजं तथापरम्‌ । 

सगंहीनं प्रेतनोजं चरस्थं नादकलान्वितम्‌ ॥५७७॥ 
आनन्दबीजं तदनु ङकारं त्रिकूटा ततः । 

न्ने ` रुधिरकालिकायं निप्रीतेति स्मरेत्ततः ॥५७८॥। 
बालनररुधिरायं त्वगस्थिचरम्मां ततः परम्‌ । 
वशिष्टाये `महाश्मशानधावनुप्रचलित 11५७६॥। 
पिगजटाभाराय च नारसिहं ततः परम्‌ । 

ग्रो चौं फँ खौं ममाभीष्टसिद्धि ततः ॥५८०॥ 

` देहिदन्द्रं  वितरयुगलं. क्रोधमेव च । 

डाकिनि राकिनि चव शाकिनि काकिनि तथा ॥५८१॥। 
लाकिनि हाकिनि -चंव सद्यो धनानि चोद्धरेत्‌ । 
नररुधिरं च ततः पिबद्मयं ततः स्मृतम्‌ ॥५८२॥ 
महामांसं खाद खाद वाग्भवं तारमेव च । 
रमात्रपाकामक्रोधाः शाकिनी योगिनी ततः ॥५८३॥ 
कामिन्यस्त्रं द्िटश्चंव रुधिरकालि तत्परम्‌ । 
कालोबोजं करङ्कधारिणि तदनन्तरम्‌ ॥५८४॥। ¦ 
कड्कालकालि तदनु भ्रसीदयुगलं ततः । 
विद्यामावाहूयामि तवाज्ञया ततः परम्‌ ॥५८५॥। 
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२७० महा इलमंरितायां [ पञ्चदशतब्ः | 


समागत मयि चिरं तिष्ठन्तु द्विठएव च । 
ङालकालि तदनु तारवाणीरमास्तथा ।॥।५८६॥ 

पाशकणेत्पाकामक्रोधशाकिन्य एव च । 

अतिचामुण्डा क्लीं चेव भगवति ततः परम्‌ ॥५८७।। 
भय ङ्कःरकालि ततस्त्रंलोक्यदुनिरीक्ष्य च । 

रूपे तदनु संभाष्य नवकोटि भैरवी च ॥५८८।॥। 

ततश्चामृण्डाणतकोटिपरिवृते ततः परम्‌ । 

तदनु मम द्रषतो हन मथ द्वयं द्वयम्‌ ॥५८६॥। 

पच युग्मं विद्रावय युगं पातय चत्यपि। 

तिःशेषय युगं चोक्त्वा सानुबीजं ततः परम्‌ ।५६०॥। 

सवंदीर्घंयुतेनेव पूवंसन्ध्यक्षरे हीनम्‌ । 

 बिन्दुस्तगे विहीनं च ततश्च हद यास्तके ॥५८६१।। 

भयङ्करकालि ततस्तारत्रपारमास्मराः। 

योगिनी कामिनी चेव णाकिनी भस्मली तथा ।५६२॥ 

पाशहीनं भस्मनीजं षणष्ठस्वरविभरूषितम्‌ । 

तदेव वाग्भवयुतं ततः पश्चाद्विनिदिशेत्‌ ।।५६३॥। 

वभिः पान्तं तथा वान्तं चतुदेशस्वरेर्युतः । 

सबिन्दुं बीजमुच्चाय्ये कणिका तदनन्तरम्‌ ।॥५६४॥। 

पपञ्चमं च रेफस्थं मेखलाबीजमेव च । 

मेखला च ततः पश्चाद्रद्धिपत्नी ततः परम्‌ ॥५६५॥ 

फरुकालि तदन्ते च वाणीक्रोधौ लतः परम्‌ । ` 

प्रचण्ड चा क्षिविततो विकटकालि ततः परम्‌ ॥५६६॥ 

काफी फू मुञ्जयुग्मं वलायुग्मं ततः परम्‌ । 
तुटयुग्मं हदयं च द्विठो विकटकालि ततः ॥५६७॥ 
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श्टंलः] वमक लाड २७१ 


जयक्रोधौ अये माये ताये प्रचण्डचण्ड त्रे । 
रक्षिणि भक्षिणिः चव दक्षिणि द्विठ एत्र च ॥५६८॥। 
करालकालि तदनु प्रणवः शाकिनी तथा। 
सर्वाभियगप्रदे चव सर्वसम्पत्प्रदे तथा-॥५६६॥। 
चटिनि वटिनि चेव कटिनि च स्फुरद्वयम्‌ । 
प्रस्फुरयुगलं चेवर््राग्री ग्र चेव ग्रौँ ग्रः नमः स्वाहा ॥६००॥ 
तथा शाकिनो डाकिनो चव तारं वाणी ततः। 
पाशाङ्कु शकालिकाश्च रमामायास्मरास्तथा ॥६०१॥ 
क्रोधं च योगिनी चव कामिनी शाकिनी तथा । 
धतरीकारं च त्रिशक्ति च क्षमा कुष्माण्डी तत्परम्‌ ॥६०२॥ ` 
घोरघोरतरकालि ब्रह्याण्डबरहणि ततः । 

निगंतमस्तके तवा [था |जटाविधूननेत्यपि ॥६०३॥ 
चकिततपोलोके ज्वालामालिनि तत्परम्‌ । 
संमोहिनि संहारिणि सन्तारिणि ततः परम्‌ ॥६०४॥ 
क्लां क्लो क्लूं बलि चोक्त्वा गृहः वादय युगं युगम्‌ । 
भक्षद्रयं ततः सिद्धि देदिद्यं ततः परम्‌ ॥६०५॥। 
मम शत्रूनिति स्मृत्य नाशययुगलं ततः । 

मथयुग्मं विद्रावययुगलं तदनन्तरम्‌ ॥६०६॥ 
मारययुगं स्तम्भयय॒गं जम्भययुगलं ततः । 
स्फोटययुगं विध्वसययुंगशलं परिकी तितम्‌ ॥६०७॥ 
उच्चाटययुगं ` चापि हर तुरु युगं युगम्‌ । 

दमयुग्मं मदंयुग्मं भस्मोकुर युगं तथा ॥६०८॥ 

सर्वं भरुतभयङ्धरि सवंशतृक्षयङ्करि । 

शाकिनी डाकिनी चंव प्रलयः फेत्कारी तथा ॥६०६॥ 
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२७९ | महाकालसं हतायां [ पञ्चदशतमः 
ततः सवेजनसवंन्द्रियहारिणि तत्परम्‌ । 
ल्िभवनमारिणि च ससारतारिणि ततः ॥६१५०॥। 
स्फर स्फ" जौ क्षौ चैव म्ले" क्लो व्ली तथा । 
श्रीं प्रसोद भगवति नमः स्वाहा ततः परम्‌ ॥६११॥ 
माया क्रोधश्च कामश्च योगिनी तदनन्तरम्‌ । 
घोरघोरतरकालि ततो नु भृवनेश्वरौ ॥६१२॥ 
शाकिनी चाङ्कुशं चंवामृतं योगिनी तथा। 
कामिनीक्रोधभूताश्च डाकिनी प्रलयस्तथा ।।६१३।। 
फत्कारी चामुण्डा चंव प्रेतबीजं ततः परम्‌ । 
अस्त्रं शिरः कामकलाकालि ततः परं श्रृणु ॥६१४॥ 

` डाकिनी सानुबीजं च तुद्धश्च्‌डा ततः परम्‌ । 
मणिमेखलाबलिजं चेव जलं च तदनन्तरम्‌ ॥६१५॥। 
सभोगोऽस्त्रं कामकलाकालि तथापरं च रुट्‌ । 
अस्तं च शाकिनी चव कामकलाक्रालिका च ।६१६।। 
ङ्ऽन्ता नमः शिरः पश्चात्कामकलाकालि ततः । 
तारं वाणी योगिनी च शाकिनी स्मर एव च ॥६१७॥ 
कामिनीभरूतरुषश्चैव क्रीं कामकलाकालि ततः । 
अङ्कुशं भूतबीजं च शाकिनी डाकिनी ततः ॥६१८॥। 
` क्रोधं कामकलाकालि मन्मथः कालिका ततः । 
 क्रोधाङ्कुशौ तथा भूतं. कामकलाकालि ततः ६१६ 
भूताङ्कुशो क्रोधबीजं काली स्मरः शिरस्तथा । 
ततः . कामकलाकालि संबोधनपदं ततः ॥६२०॥ 
` ततः. सव्रंशक्तिमयशरीरे तदनन्तरम्‌ । 
ततः सवंमन्त्रमयविग्रहे तदनन्तरम्‌ ॥६२१॥ 


((-0. 68108 ॥५811 118 (81110045. -©118। 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 /८11/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111४/ 


' पटलः | कामकलखण्डः २७३, 


मदामौम्यमहाघोररूपधारिणि तत्परम्‌ । 
भगवति कामकलाकालि संबोधनपदम्‌ ॥६२२॥ 
हरपत्नौ हरिजाया मन्मथो वाग्भवस्तथा । 
पाशांकुशक्रोधाश्चंव योगिनी कामिनी ततः ॥६२३॥। 
शाकिनी डाकिनी चेव चामुण्डा तत एव हि । 
यक्षबोजं मेखला च पयःसानू्‌ ततः परम्‌ ।६२४।। 
भासाख्यकृटं तदनु कटं वाराहि्िकं ततः। 
अश्वमेधं ततः कटं कृटं च शाम्भवं ततः ॥६२५॥ 
पाशुपतं ततः कटं क्रोधत्रयं ततः परम्‌ । 
अस्त्रद्रयं हृदयं च व्भिजाया ततः परम्‌ ॥६२६॥ 
इति ते कथितो देवि प्राणायुताक्षरी मया। 

[ कामकलाकाल्याः अयुताक्षरमन्वरस्य फलभुतिः] 
देव्याः कामकलाकाल्याः सवंसिद्धिभ्रदायिक्ा ॥६२५७॥ 
अस्याः स्मरणमात्रेण नासाध्यं भुवि विद्यते । 
रावणं हतवान्‌ देवि संजप्य राघवः पुरा ॥६२८॥ 
हिरण्यकशिपुं दैत्यं जघान परमेश्वरः । 
एवं संजप्य देवेशि च्निपुरं हतवान्‌ हरः ॥६२६॥ 
कीत्तंवीर्य्याजनो नाम राजा बाहुसहलभत्‌ । 
तैलोक्यविजयी वीरो मनोरस्यप्रसादतः ॥६३०॥ 
मनोरस्य प्रसादेन -कुवेरोऽभूद्धनाधिपः + 
मनोरस्य प्रसादेन अमरेशः शचीपतिः ॥६३१॥ 
मनोरस्य प्रभावश्च बहु कि कथ्यते त्वयि । 
कीतत्यंर्थी कोतिं लभते धनार्थी लभते धनम्‌ ॥६३२॥ 
राज्यार्थी राज्यं लभते यशोऽर्थी लभते यशः । 
विद्यार्थी लभते विद्यां मुक्स्य्थी मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥६३३॥ 
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२७४ महाकालसंहितायां 


पूल्नार्थी लभते पत्रं दारार्थी दारमाप्नुयात्‌ । 
षष्ठक्रालीं च संपूज्य संजप्य मनुमृत्तमम्‌ ।॥६२३४।। 
यद्यद्वाञ्छति यल्लोकस्तत्तदाप्नोति सत्वरम्‌ । 

यथा चिन्तामणिर्देवि यथा कत्पद्रमस्तरुः ॥६३५॥ 
यथा रत्नाकरः सिन्धुः सुरभिश्च यथा धेनुः । 
तथाशुफलदो देवि मन्बोऽयुताक्षरः सदा ॥६२६।। 
देव्याः कामकलाकाल्याः सवं निगदितं तव । 
नित्याचंनं जपं चव स्तोत्रं कवचमेव च ।६३७।। 
सहस्रनामस्तोतं च तस्य गद्यमनुत्तमम्‌ । 

पूजाकाले न्यासादिकं सवं निगदितं त्वयि ।॥६३८।। 
तव. स्नेहेन देवेशि सवंमेतत्प्रकाशितम्‌ । 
अतिगुह्यतमं देवि न प्रकाश्यं कदाचन ॥६३६।। 
मा प्रकाशय देवेशि शपथे तिष्ठ सवंदा । 

अधुना कि श्रवणेच्छा ते तन्मे कथय पावंति ॥६४०।। 


[ पञ्चबशतमः 


इति भ्रीमदादिन।यविरचितायां महाकालसंहितायां श्नीक।मकलाकाल्याः 
प्राणायुताकषरीमन्त्रोद्धारोनांम पञ्चदशतमः पटलः । 


समाप्तश्चायं कामकला काल्याः सपय्यपिय्ययः । 


शुभमस्तु । 
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वरिशिष्टम्‌ (१) 
आलोचनात्मिका टिप्पणी 


प्रयसः पटलः 


१।१-५४।-अयमुपक्रमात्मकः पटलः । आरम्भे कामकलाकालीमधिजत्य 
जिश्चासा, एतस्या एतदीयमन्त्रस्य त्रैलोक्याकषंणाभिधस्य वक्ष्यमाणस्य च माहात्म्यस्य 
नोषनीयतायाश्च प्रतिपादनव्याजेन तज्जिज्ञासाणान्तिः । 


मन्त्रोऽयं भुक्तिमुक्त्योरविशेषेण साधकः । सहेलं सलीलमपि वास्य स्मरणं 
वि्याराज्यमोक्षलक्ष्मीः स्मरणकत्रं ददाति । विद्‌ ज्ञाने विद विचारणे, विद्‌ सत्तायां, 
विद्लु लाभे त्यथंचतुष्टयसम्पन्नाद्‌ व्रिदधातोः विद्यापदं निष्पद्यते । अत एर्व॑हिकस्य . 
निःश्रेयसस्य पारत्निकस्य चापवर्गस्य साधनं विद्या प्रथमत इहोपात्ता भुक्तिमुक्सयुभय- 
साधिका । राज्यपदभहिकस्य सुखभोगस्य भौतिक्याः समृदधर्वा व्यन्जकम्‌ । मोक्ष 
स्तूत्छृष्टपुरुषाथंतया सवंत्र॒ शास्त्रेषु निदिष्ट इत्येकमिह साधनमपरे~तु साध्येषु 
शरेष्ठतमे तथाविधानां लक्ष्मीनां शुभप्रदानां लाभकरोऽयं मन्त्र इत्यस्योत्कषं प्रतिपादनम्‌ 
प्रन्यङृतोऽभिप्रेतम्‌ । विद्याराज्यमोक्षपदंः सह॒ लक्ष्मीपदप्रयोगस्तेषां शुभप्रदत्वप्रसाद- 


योश्च व्यञ्जनाय । 


णुभस्य शीघ्रमिति अभियुक्तोक्तिः । भत एवैवं विधस्य मन्त्रस्य ग्रहणाय .देश- 

कालयोर्बन्धनं नास्ति किन्तु गुरोरपेक्षा वर्तते । गुरुणा विनान ज्ञानमिति तान्त्रिक 
सिद्धान्तः । स चायं. गुखुयं था सन्पुष्टः सन्‌ मन्त्रं दीक्षयेत्‌ तथानुतिष्ठेज्जिधुक्षुः साधक 
इति प्रन्यङृदाज्ञा । अस्यामेव संहितायामभिहितम्‌ । न 

न शास्तरमालोक्य वदेन्नाचरेन्न जपेदपि । 

न प्येन्नोपदिष्याच्च न कुर्यात्तं व साधयेत्‌ ॥ 

गुरूपदेशतो लग्धे जपन्धासाचंनादिके । 

पएवात्‌ तत्साघयेत्‌ सवं सदा तद्‌भावभावितः ॥ 


[ बोजोद्धाराश्यस्तृतीयः पटलः । श्लोक तं ०-६-७ । |] 
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( २.) 
अत्र २७ तमे पद्यं चतुव शंस्य ` चतुभद्रस्य च . समुल्लेखो दश्यते । . ततर धर्मथ- 
काममोक्तात्मकं पुरुषां चतुष्टयं चतुवंगंः । कोतिरायुयं शोबलमिति धर्मज्ञानवं राग्यष्व- 
्याणीति, दानं ज्ञानं सौयं भोगो वेति चतुभंद्रस्य .विषिधं स्वरूपं महाभारते दश्यते । 


| गुह्यकालिकामक्लाकाल्योर्वास्तविकोऽभेदः । मन्त्रस्य ध्यानस्य प्रयोगस्यार्थात्‌ 
पुरश्चरणस्य पूजायाश्च भेदेन व्यावहारिको भेद एतयोरिति प्रतिपादितमिह । 


अ पश्चात्‌ सम्पूर्णस्य ग्रन्यस्य प्रतिपादं ्‌ समष्ट्येहाभिलपितम्‌ । उपसंहारे तु 
आागामिपटले प्रतिपिपादयिषितस्य विषग्रस्य सूचना वतेते । अयं च ग्रन्थकृतः स्वभावः ` 
अग्रिमाभिधेयं पटलस्योपसंहारे निदिशतीति । .. 


हितीयः पटलः 


२।१-५।-कामकलाकाल्यास्त्लोक्याकषंणमन्तस्य स्वरूपम्‌-"“"वलीं क्रीं हं क्रो 
स्फों कामक्लाकालिस्फों क्रोंहं क्रीं क्लीं. स्वाह ॥ अयमेव मन्त्रः मूलमन््रतया 
ग्रन्धङ्ृता ग्र निदक्ष्यते । यथामति मन्त्रस्यास्य स्वरूपमुद्‌घाटितम्‌ । सुधीभिः साधकरिह 
स्वयमप्यृहेन परीक्षास्य कर्तव्या ततश्चेह ॒प्रवत्तितव्यम्‌ । तथा हि भआाद्यव्ेस्य 
कवगंप्याद्यवर्णः कं इत्यक्षरम्‌ । अक्ष्णा वमेन ईकारेण परिशीलितः मूध्नि मूर्धा 
र्ष्वारः य तृतीयो ल हारः सचाधोपुक्तः सत्‌ ““कंनीं'" इति बीजं भवति । अत एवेह 
चतुथं चरणे युगधः इति पाठः समुचितः प्रतिमाति 1 -बिन्दुरनुस्वारः, वामाक्षि-ईकारः, 
बह्िः-रेफः सर्वाद्यः कवगंः मस्तके प्रधानतया निर्दिष्टे यस्य॒ बीजस्यासौ ““क्रीं'" इति 
बीजं भवति । वामध्रूतिष्कारः सपरो हकारः वणंमालायां तथैव पाठात्‌, अधं चन्द्रोऽनु- 
स्वारस्तथा च “हु इति तृतीयं बीजं भवति । दक्षस्कन्धः ककारः ऊर्ध्वंदन्त भकार 
मधोऽ्यादधस्ताद्‌ रोऽ्याद्‌ रेफण युक्तः बिन्दुरनुस्वारो मस्तके यस्य स “क्रो इति 
बीजम्‌ । भोष्ठवगेः पवर्गः उपूपध्मानीयानामोष्ठावित्यनुशासनेन तत्स्थानकत्वा- 
देतस्य, तस्य द्वितीयः फकारः स च हपूरवेण सक्रारेण पूर्वंुक्तस्तथव वर्णमालायां 
पाठात्‌, भूत बीजस्य तथाद्शंनाच्च ओष्ठ ओकारो विन्दुरनुस्वार इति “स्फ” बीजं 
निष्प्ते । देव्याः संबोधनं कामकलाकालि इति षडक्षराणि भवन्ति । भूतबीजाय' 
मारबीजान्तं च प्रतिलोमेन बीजानामूध्वं निदिष्टानां पञ्चानामभिधानम्‌ । गनुलोमेना- 
भिधाने तु मारवीजाद्ं भूतवीजान्तं तस्य भवति निर्देशः । तथा च प्रथमतोऽनुलोमेन 
पश्चात्‌ प्रतिलोमेन पञ्चानां बीजानां निर्देशं कृत्वा वैश्वानरवधू स्वाहा विद्यते 
प्रसिद्धा, तामन्ते योजयित्वा क्लीं क्रीं हुं करं स्फों कामकलाकालि स्फोक्तों हुं क्रीं क्लीं 
स्वाहा इति तन्‌मन्त्रस्वरूपं स्पष्टं भवति । ` 
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(८) 


२।६-११।- मन्त्रस्यास्य माहात्म्यकोतंनम्‌ । 
२।१२-१४।-अस्य मन्त्रस्य महाकान्न षिः, बृहती छन्दः, कामकलाकाली 
देवता, क्लीं बीजं, हं शक्तिः, सवेदा सर्वसिद्धये च विनियोगः कर्तव्यः । - 
 २।१५। -षडङ्गन्यासस्तु पञ्चभिर्वीजिरिह यथाक्रमं कर्तव्यः 1 एकश्च तन्नाम्ना 
करणीयः । सवंत नाम्न एकंकमक्षरं निवेश्यम्‌ । तथा हि- 
। क्लीं क्या हृदयाय नमः । क्रींम शिरसे स्वाहा। हक शिखाय वषट्‌ । त्रीला 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । स्फों का कवचाय हूं । ली कामकलाकाली सर्वाङ्गिब्यापकाय फट्‌ । 


२।१६-४३।- देव्याः ध्यानमभिहितमस्ति । 

२।४५-४६।--कामकलाकाल्याः । यन्त्रस्वलूपनिरूपणम्‌ , अस्मिन्‌ यन्त्रे भृपुरं 

कायं तत्र चतुर्षु द्वारेषु दवे द्वं वच्ास्त्रे लेखनीये । यतो हि वसुवचराढयं भरपुर 

` मिहापेक्षितम्‌ । पुनभूँपुरमध्येऽष्टदलं पद्‌ ममारचनीयम्‌ । तत्र॒ केसराणि कणिकाश्च 
प्रकल्प्याः । कणिकामध्येऽघोमुखस्य त्रिकोणस्य तितयं लेखनीयम्‌ । त्रिकोणानां बहिरिति 
. कोणेषु बीजत्रयं ह्वीं हं आं दति वामदक्लिणाघोभागक्रपमेण- लेखनीयम्‌ । मध्यभागे तु 
क्लीं बीजं लेख्यम्‌ । यन्त्रस्वरूपमग्रे प्रदशतमस्ति । 

२।५०-५३।- पूजायां प्रथमं भूतशुद्धिः मातृकान्यासः, पीठन्यासः, सामान्य 
विशेषयो रध्यंयोः स्थापनं चतुर्णामिङ्खदेवतानां गणेशमूरयंविष्णशिवानां पूजा च कार्या । 
अनन्तरं मूख्याया कामकलाकाल्याः मानसी बाह्या च पूजोपचारः पच्भिर्देशर्भिः 
षोडशभिर्वा यथाविभवं कर्तव्या । 

पद्िमध्यंमाचमनीयं स्नानीयं चन्दनमिति प्ोपचाराः । पाद्या््याचमनीय- 
स्नानीयानि गन्धपुष्पधूपदीपनंवेद्यानि पुनराचमनीयं चेति संकलनया दशोपचाराः । 
आसनं ` मधुपकं वस्त्रं भूषणं नेत्राञ्जनं प्रदक्षिणनमस्छृतिश्चेति षट्‌ दशोपचारेषु 


संयोज्य षोडशोपचाराः भवन्ति । 
एतदर्थं द्रष्टव्यः गुह्यकालीखण्डस्य षष्ठः पटलः-श्लोक संख्या १६६-१७६ । 


२। ४-५६।- देव्याः आवाहनमन्तर-- 
ओं ही क्लीं आं कामकलाकालि देवि आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ पूजां 


गृहाण गृहाण स्वाहा । 
२।५७।- मूलमन्त्र इह समुत्लिखितः ॥१ तेनाष्टादशाक्षरस्त्रलोक्याकषंणो मन्त्रः 


पूवं निदिष्टो ग्राह्यः । 
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९४: ) 
२1।५.७-५६1--उपचाराणामपंणाय सामान्यमन्तः-~ 


यथा ““एष पुष्पाञ्जलिः क्लीं कामकलाकाल्यं ननः” इति रीत्यानया वस्त्व- 
न्तरमप्यपणीयम्‌ । 


२।५६-६१-अध्यदानाय मन्तरविशेषाभिघानम्‌- 


ओं आं हूं हीस्फों ए्मशानवासिन्यै कामकलाकात्यं एषोऽ गनः । र एप्येवोऽवं 
इति प्राङ्‌ मन्तारम्भात्‌ पठनीयस्तयापि  ग्रन्यानुरोधादेवं लिखितः । . एवमन्यन्ना- 
प्युहनीयम्‌ । | 


२।६१।-षोडशोपचाराणां परिचयः प्रपगेवेह प्रदशितस्ततोऽनुसन्धेयः । 


२।६३-६६।-अनङ्खगन्धपरिचयरतन्माहात्म्याभिधानं च । अष्टादशवापिक्या- 


स्ततो न्यूनवयस्काया युवत्या विवाहिताविवादहितसाधारेण्या ऋतुमत्या: भ्रथमदिनसंभवं 
रजः अनङ्गगन्व तयेह अभिमतम्‌ । 


प्रथमत एव यस्या रजोदशंनं तस्याः प्रथमदिनसंभवं रजः स्वयम्भू फुषुमतयेष्ट 
विवक्लितम्‌ । अत्रापि विवाहिताविवाहितसाध रण्या युवत्याः रजः अभिमतम्‌ । किन्त्व 


वयसः बन्धनं नास्ति । प्रथमरजो दशनमेकादशवषंमारम्य प्श्दशवषं यावत भषति 
नार्या इति प्रसिद्धिः । 


२।६६९-६४६।-अनङ्गगन्छ दानमन्तरः- 


मोद हौ हं क्लीं ठः ह्लीं भां रतिप्रियायं काभषलाफात्थै एष 
अनङ्कगन्धः नमः । 

२।६६-७२।-स्वयम्भूकरुसुमपरिचयस्तस्या देवीप्रीतिकरतोपपादनम्‌ । 

२।७३-७७- स्वयम्भू कुसुमापंणमन्त्र.- गों ह्लीं क्लं कामफलाकाल्यं हुं आं 
भगमालिन्ये ए स्त्री भगत्रियायं ठः भीं मदनातुरायं इदं स्वयम्भरकुसुमं नम । 
धू पदीपनेवेद्याद्यपंणावसरे मूलमन्त्रस्य व्यवहारो भवति । 

२।७८->२।- पूजायां बल्यपंणस्य मन्तः- 

ओं बलों क्लीं क्लीं ह्णीहंहंहंहांह्ीं हः भग्रिये भगमालिनि 
महाबल गृह ण .गृह॒ ण भक्षय भक्षय मम शतरन्‌ नाशय नाशय उच्चाटय उच्चाटय 


हन हन वट व्रट छिन्धि छिन्धि पच्च पच मय मय विध्वंसय दिष्वंसय मारय भारय 
द्रावय द्रावय ह्वी स्वाहा । 
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२। ८३-८८।--मोजने बत्यपं णमन्तरः- 

थो हीं ह्लीं ह" ह' नौं शौ स्फों स्रों आं आ! क्लीं क्लीं कामकलाकालि महा- 
छानातुरे महाकालभ्रिये ममानिष्टं निवारय निवारय ग्रतून्‌ रतम्मय स्तम्भय भारय 
मारय वम दम मदंय मर्दय शोषय शोय इमं बलि गृहण गृहण लादय छादय 


स्वाहा । 
तुततीवः पटलः 


दह॒. तृतीयपटले कामकलाकाल्या भावरणपूजाविधिः सविशदमभिहितो 
विद्यते । सप्तावरणान्यत्र॒ भवन्ति । अवरणक्षख्यायां तद्‌ विधाने च भेदस्तु 
देवताया मागमस्य सम्प्रदायस्य क्रमस्य च भेदतो भवति । देवताया वेदधिध्यं, 
शाक्तागमानां स्यूलतः षट्त्वं षडाम्न।यत्वात्‌, सम्प्रदायस्य पत्वं 
कापालिकमौलेयदिगम्बरभाण्डिकेरमहाकालसंहितानुगामिभेदात्‌, क्रमस्य त्नित्वं 
सुष्टिस्थितिसंदारमेदादिति प्रसिद्धम्‌ । सव॑मेतद्‌ गुह्यकालीखण्डस्य दशमपटले 
विस्तरेण विवतम्‌ । | 


कामकलाकाल्या भावरणपूजा यन्त्रोपरि भवति । यन्त्रस्वलूपं द्विती यपटले 
्रदशितमरित । यत्राष्टदलमध्ये त्िकोणत्रयं वतते । तन्न प्रथमावरणे बाह्यत्निकोणस्य 
बहिः कोणेषु संहारिणी भीषणा मोदिनीति देवतात्रयस्य पजा भवति । कोणमध्ये तु कुर 
कुल्ला कपालिनी विप्रचित्ता पूज्यन्ते । तथा च षण्णां देवतानामिह भरथमावरणे भवति 
पुजा । द्वितीयावरणे मध्यत्तिकोणस्य बहिरन्तश्च कोणेषु ययाक्रममग्रा, उग्रप्रभा, 
दीप्ता, नीला, धना, ` बलाका च पूजनीयतां यान्ति। तृतीयावरणेऽन्तरित्रकोणस्य 
प्रत्येक कोणे तिसृणां देवीनामेकत्र पूजेति नवदेवीनां भवति पूजा । तथा हि वामकोणे 
ब्राह्मी नारायणी माहेश्वरी, दक्षिणकोणे चामुण्डा कौमारी अपराजिता, अधः कोणे 
वाराही नारसिहीन््राणी च पूजनीयाः । एतासां वारत्रयं कतंब्या पूजेत्यपि वतंते निर्देशः । 
चतुर्थावरणेऽष्टसु पद्‌मदलेषु वसुमितानां भैरवाणां पूजायाः विधानमस्ति । 
ते च असिताङ्खः, रुषः, चण्डः, उन्मत्तः, क्रोधः, कापाली, भीषणः. सम्मोहनश्चेत्यभि- 
धानवन्तः । पञ्चमावरणे दलयोरन्तरेषु अष्टौ क्षेत्रपालाः पूज्यन्ते । तेषां नामानि 
यथा एकपादः, विरूपाक्षः, भीमः, सङ्कर्पणः, चण्डघण्टः, मेघनादः, वेगमाली, प्रकम्पन- 
श्चेति । षष्ठावरणे पद्‌मदलानामग्रभागेषु अष्टौ योगिन्यः पूज्यन्ते । ताश्च उल्कामूखी 
-कोटराक्षी, विदयज्जिह्वा, कृरालिनी! वज्रोदरी, तापिनी, ज्वाला, जालन्धरी चेत्येत- 
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नामभिरभिधीयन्ते । सप्तमावरण दणसु दिक्षु लोकपालानां भवति पूजा! न 
चेषामिह नम्नामुल्लेखो विद्यते । यथान्येषां पूज्यानां नामनिरदेशस्तथंषादगप्युचितः स । 
अत इयं ठटिरिव प्रतिभाति । 9 
गुह्यकालीखण्डस्य दवादणतमे पटले दिग्बन्नमन्त्रा गभिदटिपास्तदृपफरभे 

लिखितं -““संहितामतमीदृशम्‌” १ संहितापदमिह महाकालसंहितामभिध्तै। 

तस्मादिह कामकलाखण्डेऽपि लोकपालास्तत एवावगम्तव्यास्तव्र॒षादित्याः, पितरः , 
दिड्नागाः यक्षाश्च पूरवंदज्िणपश्चिमोत्तराशोधिपाः, सिद्धाः यातुधानाः साध्या 

.सुदराश्चाग्नेयनं ऋत्यवायग्य॑शानविदिशामधिपाः । उध्वंदिशः क्षेत्तपालाः .अधोदिशष्व 

मातर अधिष्ठानं कुवन्ति । एत एव लोक गला इति ध्येयम्‌ [द्र० गु० ° १२ ॥८९९- 

१७ षद्याति ] अनन्तरं द्वि रोणमध्ये भैरवयुता योगिनी चक्मध्यगा मृख्यदेवत 1 पूञयते । 


३।२४-३ ३।-कामकाल्याः पुरश्चरणविधिः । पुरश्चरणे शुद्धि रपेक्ष्यते । 
भूमेरासनत्य पूज सिम्भारस्यात्मनोऽर्यात्‌ पूजकस्य तस्येव कायवाक्चित्तानां च शुद्धिः 
कर्तत्यतया निदिष्टास्ति । तत्र भूमिद्रव्ययोः शुद्धघथं प्रागुक्ता गुहथकालीपजाषद्धतिरीति- 
रिहिानुम्तंव्या । मात्मशुद्धयथं यमद्रियमयोः परिपालनं कर्तव्यम्‌ । पश्चात्‌ प्रातः कृत- 
नित्यङ्रियः कृतपूजाविधिः शुचिश्च सा०कः भूमौ नर'स्थि समन्त्रं निखनेत्‌ । मन््रम्तु- 
ओं हं हीं आं क्लीं स्फर दिं देहि देहि स्वाहा । तदुपरि आसंनमास्तीयं नृमृण्डमग्रतः 
कृत्वा नरास्थिजपमालया ब्रलोक्याकषण-भिधस्य मन्त्रस्य लक्षमितं जपं कुर्यात्‌ । 


जपानुष्ठानं तावत्‌ दिवा. णुचिपूर्वकं हविष्यान्नं भश्नयन्‌ लक्षभितं कतंष्यम्‌ 
रात्रौ त्वरशुचिपृवंक लक्षमितं तत्‌ कर्तव्यम्‌. उभयोश्च दशांशस्य विशतिस 
होमः कतव्य: । होमद्शांशस्य तपणम्‌, तदशांशाभिषेकः कतव्य: । एषु -सवंत्र पूजा- 
विधिरनुसरगीयः ।. अत्रानुक्तः कतंत्यविधिः गुह्यकालीपूजाविधिना सम्पादनीयः 
तत्ताप्यनुक्तष्चेद्‌ विधिस्तहि दक्षिणकाल्याः विधिरनुसतंव्यः /1 संक्षेपेण कामकलाकाल्याः 
पूजाया भयं विधिरित्यवगन्तन्यम्‌ । 


`  ३।२३४-८१।-रेहिकस्िद्धिप्रदाः पचदश प्रयोगा अत्र निदिष्टास्तेषां विधयस्तत्र॑व 
द्रष्टव्याः, स्पष्टतया टि'पण्यां नोट्लिलितास्ते । केवलमष्टमप्रयोगे तत्र॒ स-देहो विद्यते 
(३।५३-५१) ए्मशने योषितं ` बीजः सहस्रश अभ्यच्यं रक्तचन्दनरक्तपुष्पाभ्यां 
तामलङ्कृत्य सम्पूज्य च तस्या भगदशनं कतंव्यम्‌ । पश्चात्‌ कालिकाध्यानं कर्तव्यम्‌ । 


अत्र कर्बीजेरेतस्या परजा कतंव्या अय च द्विवारं पूजाविधानस्य कोऽभिप्राय इति 
जिज्ञासा सन्तिष्ठत एवेति । 
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 - . षष्ठप्रयोगस्य फलश्रतौ चतुविशतिसिद्धिपदमूपलभ्यते । तद्िवृतिस्तु अष्टौ 
प्रतिद्धाः पिद्धयोऽष्टाबपसिद्धयोऽष्टौ च प्राकृतिकसिदढय इति संकलनया चतुविलति; 
सिद्धयो भवन्ति । तद्‌ यथा अणिमा, महिमा, लधिमा गरिमा, ३शित्वं,-वचित्वं, 
भ्राम्य, यत्र कामावसायित्वमिति योगशास्त्रप्रमिद्धाः सिद्धयः । अज्जन-गरटिका-पादुका 
्षातुवाद-खडग-वेताल-यक्षिणी-खेचरीणां सिद्धय उपसिदधितया प्रसिद्धाः ' प्राह़तिक्षिड- 
यस्तु . स्तम्भ्रनं मोहनं वशी करणमुच्चाटनं मारणं विद्र षणमाक्षणं क्नोभणं चेति 


ज्यम्‌ । 


चतुर्थ; पटलः । 


चतुंपटलस्य - प्रतिपाद्यः शिवाबलिविधिः। साङ्खोपाङ्गमिहास्य विवरणं 
ग्रन्थकृता प्रस्तुतम्‌-। 


४।१-५।-प्रयोगस्यास्य गोपनीयतमत्वाभिानम्‌, पुरश्चरणानन्तरं , च 
कतंग्यमिति निदशः । कामङलाकाल्या अष्टी प्रङाराः प्रागुपर्वागताः सन्तीत्युल्लेखोऽत्र 
दश्यते किन्तु गुह्य कालीखण्डेऽथवात्र पूरवपटलेषु नास्माकभेतस्यास्ते प्रकारा दुष्टपथमायाता 
इति पंक रस्याः सङ्खतिरिवन्तनीयेव भवति । वक््यमाणप्र गोगाभिधानेन कामकलाञ्य- 
राजमध्यलयुपूवंप्रयोगानभिप्रंति ग्रन्यक्कत्‌। एतेनव प्रयोगेण कामकलानाम्नः 
सार्थकत्वम्‌ । गुह्यकात्या सह॒ कामक्लाकाल्या अभेदप्रदिपादनं संहितायामुभयोरेव 
दूश्यते । अत उमयत्र देग्पौः पूजाविवेः स्वरूपस्य च त्रिवदणमस्तीति। साधकानां 
रुविवे विध्यानुकूज्न परिकत्पनातसिद्धये निराकाराय; पराशक्तेः रूपकत्पना । -तथा च 


गुह्यकाली खण्डेऽभिहितम्‌ 


निर्गुणा सगुणा जाता निराकारापि साङृतिः। 
भदेहापि सदेहाभूदरूपा ` रूपधारिणी ।। २।२६॥ 





तुलनीयम्‌--चिन्मयस्याद्ितीयस्य निष्कलस्थाशरीरिणः । 
उपासकानां कार्ययं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 


अस्मिन्‌ कामकलाखण्डेऽपि अग्रे वक्ष्यते दानवानां संहाराय देव्या ` विकराल- 
रूपता देवानां सम्मोहनाय च तस्याः सोम्यरूपता भवतीति । 


४।६-१७,- कृष्णपक्षस्प्र. चतुदंश्यां तिथौ मध्यरात्रे समुत्थाय श्मशाने निर्जने 
वने वे, सम्पादनीयोऽयं विधिः । साधकः दिने नित्यज्ृत्यं सम्पाद्य चतुविधामन्न 
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सामग्रीमूपकल्पयेत्‌-पायसमपूपं यावशं मोदकं च । विविधविध मत्स्यम्टादणप्रकार. 
पणुमांसं च॑ प्रस्तोतव्यम्‌-1 मांसमामं तिद्ं चेति प्रकारद्रपं देयम्‌ । बामंमचतनमेवं. . 
देयमपर्युषितम्‌ । सिदमपि तत्‌ कवोष्णं देयं ने ` तुत्तप्तम्‌ पृष्ठभामस्वमूलास्थ्नान्त्रेणं चं 
रहितं पवित्रं च देयम्‌ न तु क्रग्यादादिभिर्हंतमपवित्र दुर्गन्धयुतं चे-त शत्लस्य्ला॥ 
मांसा्थमिह्‌ स्यलचराः जलचराः ग्राम्या आरण्याश्च पशवः परिगणिताः विन्ते 1 

नाना प्रकारकाणि व्यञ्जनानि भक्यभोज्यलेह्यचोष्यादीनि ख षडद्रसोपेतानि उपकल्पः 

नीयानि । पात्राणि च सौवणोनि राजतानि ताञ्नाणि मात्ति्ाणि पलासमधूकाग्ये- 
तरपत्रपुटकरूपाणि च भवन्ति । परिवेषणं चंषां पृषक्‌ पयन्तं कतंन्थम्‌ । एकपात 
बहुवस्तुनां परिवेषणे दोषमभिदधाति ग्रन्यङृत्‌ । | 


४।१८-२ ३।-इहापैगीयपक्षिमांसपरिगणनम्‌ । पक्षिणश्चेह षटूत्रिशद्विघाः 
गृह्यन्ते । पूर्वोक्तविधानमन्राप्यनुवतंते । | 


४।२४-२६-साधङः निभ यचित्तः एमश्मानस्थं शववस्त्र मेवासनतया परिगृह्य 
पद्मासनं वद्ध्वा उपविश्य कामकलाकाल्याः धृूपदीपादिभिदशविधोपचारः पूरं कुर्यात्‌ । 
एतन्मन्त्र जपः तदीयस्तुतिपाटस्तस्या नमस्कारादिकं .च निष्पाद्य शिवावलिसम्पादनाय 
भूभौ शिरः दधानः कृताञ्जलिपुटश्च साधकः तस्या अनुज्ञां याचेत्त । 


४।३०।- अनुज्ञाया चनमन्ञः । 


४।३१-३६।-इदान।मिह शिवान।मावाहूनम्‌ । तन्मन्त्रस्वरूपं यथा- 


ओं षह हं हौं क्लीं स्फों म्लां ग्लीं गल्‌ व्ल ग्लौ श्वी काषकलाकालि घोट 
रावे महाकापालि विकट दष्ट सम्मोहिनि शोप्रिणि करालववने भवनोन्मादिनि 
उव लामालिनि शिवारूपिगि भगवति आगच्छ मागच्छ भम सिद्धि देहि देहि मां र 
रभ हाहं. हो क्षांर्कीकषुक्षौह हं रट्‌ फट्‌ स्वाहा । भस्य मन्त्रस्य वारत्रयं 
सभक्ति शनैः पाठः कर्तव्यः । | 


४।४०-४५।- पश्चात्‌ शिवागमनप्रतीश्ना कर्तंब्या । यदि ता भागच्छन्ति तदा 
मनोरथस्य सिद्धिभंवति । नायान्ति चेन्नेष्टसिद्धिरिति बोद्धभ्यम्‌ । आगतामु तासु दूरत 
एव प्रणतिपूरवंकं ययाशक्ति दशभिः षोडशभिर्वोपचारः तासां पूजा कतंव्या। 
पुतः सा चतुविधान्नस्ामग्री अन्धानि च भङ्थाणि तसामग्रे सनपंणीयानि तत्रापि 
विहङ्गमानां मांषं पक्तिशः स्थापनीयम्‌ । अत्रापंणस्य मन्त्रो यथा- 
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४।४६-५६.-ओं हीं हूं काप्रकलाकाल्यं महाघोररावायं भगमालिन्यै शिवा- 
रूपिण्थं ज्व।लामालिन्यं इमं वलि प्रयच्छामि गृर्ण गृहण द्द साद ममर्द 
कूर कूर मम शतून्‌ नाशयनाशय मारय मारय स्तन्भयं स्तन्णध् उच 7टय उच्दाटय 
हन हन विध्वंसय विध्वंस्य मथ मथ विद्रावय विद्रादय पच पच छिन्धि छिन्धि शोष्य 
शोषय त्रासय त्रासय त्रुट त्रूट॒ मोहुय मोहय उन्मूलय उन्मूलय भस्मीकुर भस्मीक्‌ख 
जम्भय सुम्मय स्फोटय स्फोटय मथ मय विद्राग्रय विद्राचच हूर हर विक्षोभय विक्षोभय 
तुह तुह दम दम मदथ मर्थ पातय पातवसर्वश्रुतभयद्धुरि सर्वजनमनोहारिणि रर्वशत्र- 
क्षयड करि ज्वल ज्वल प्रज्यल प्रज्वल शिवादपधरे कालि कपालि सहाफापालि हीं 
लाह हहहा 'राज्य मे देहि देहि किलि किलि चसुण्डे यमघण्टे हिलि हिलि मम 
सर्वाभिीष्ट सावय साधय संहारिणि सम्मोहिनि क्रुक्त्ल किरि किरि हुं हूं एट्‌ स्वाहा । 
इति मन्तरं वार्थं परित्वा सवेमत्नरमांसादिकं पाणी जलमादायोत्मृजेत्‌ । 


४।६०-६५।- पूजायाः वस्तुपरिवेपणस्य च स्थानात्‌ किच्चिद्‌ दूरे स्थित्वा 
कालीरूपेण तासां ध्यानं कतव्यम्‌-ययास्ता न विभ्य्रति। गिरीक्षणीयं च ताः सर्वं भक्ष्यं 
भज्यन्ति भञ्थिशेरमेव वा भक्रयन्पीति। यदितं भरय्ति तहि स्वंिदि- 
भव्रिष्यति । यदि भक्ष्यविशेषं भञ्नयन्ति तह िद्धिविशैषस्य प्राप्तिरिति । कस्य 
भक्ष्यविशेषस्य मञ्जणे कश्च लभ्यते ्षिद्धि विशेष इति मूलग्रन्यतोऽवसेयम्‌'। 


४,६६-७२।-प्रष्टादशविधपशूनामाममांक्नापंणफल निहा भिहितम्‌ । 
४।७३-८४।--षट्व्िशद्विधपक्षिणां मासस्यापंणफलमिहाभिहितम्‌ । विशेषस्तु 
यतोऽवधेयः । अपंग वरे कौयष्टिकमांसोत्लेखो विद्यते किन्तु फल्रुतौ तस्य नास्ति 
चचेति त्रुटिः प्रतिभाति । 


४।८५-८६।-नरमांसापणफलं षष्टिसिद्धिलाभः । परमिह शूरस्याधिकासो नतु 
ब्राह्मणस्येति स्पष्टमूक्तमस्मिन्‌ ग्रन्ये । 


४।८७-६ ३।- शिवा एताः कालीस्वरूपा एवेति मन्तव्यम्‌ । अत एतासामवहेलनां 
न काय, . “चेतास्तदवसरे नायान्ति तदा भविष्यतो विधनस्य भवति सुचना । यद्यागत्य 
न भक्षयन्ति तानि वस्तुनि, तदा साधकस्य मरणं संसुच्यते। निःशेषं भक्षयन्ति चेत्‌ 
महरदंश्वर्यलाभः । ` अधंभक्षणे त्वधंसिद्धिः संकल्पितस्येष्टस्येति सिद्धान्तः । शिवानां 
भक्षणानन्तरं भूतेभ्यः संहा रभंरवाय क्षेत्रपालेभ्यः सर्वाभ्िश्च डकिनीभ्यो गुरोरादेशा- 


मुसारं बलिदतिग्यः । प्रत्यष्टभ्यां प्रतिचतुदंश्यां . चायं कमः शिबाबलेरमुसरणीयः । 
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संम्पादनीयश्चाष्टादशमासान्‌ यावत्‌ तटैव सिद्धिभंवति न तु वारमेकमेव करणीयोऽयं 
विधिरिति शास्तस्य स्पष्टमुक्िराज्ञा वा । 


४1&४-१० ६1 --अस्य शिवाबलेर्माहात्म्यं कीत्तितमिह । 


४।११०-देवताबुद्धचा एताः शिवाः दण्डश्रणामेन स्तवेन कवचेनान्यविध विधानेन 
च पूजनौयाः । 


४।१११-११८-शिवास्तोत्रमभिदहितम्‌ 1 


४।११६-१२२- पश्चाद्‌ शिवाभुक्तशेषमन्नं तत्रैव भूमौ तथा निखनेत्‌ यथा 
काकश्वानादयो वनवासिनः प्राणिन उत्वननं कृत्वा तन्न भक्षयेयुः । अन्यथा साधकस्य 


विध्नो भवति । साधकोऽप्यपितेषु वस्तुषु गन्धमाल्यनतव्रेयादीनि प्रसादकू्पेण गृह.णीया- 
दिति शास्त्रस्याज्ञा । रात्रावेव कृत्यं समाप्य एमशानाद्‌ गृहमागन्तव्यम्‌ । 


४।१२३-१३ ३।-त्रलोक्याकपंणमन्त्रस्य प्रासद्कखिकं माहात्म्यवर्णनम्‌ । 
पञ्चमः पटलः 1 


ब्रह्मस्वरूपा निर्गुणा निराकारा चिन्मयी पराशक्तिः कामकालिकप्रयोगादेव 
क[मकनेस्यनिय'नमवाप्नोदिति भूमिकामारचयन्‌ प्रन्थकृदिह्‌ राजपूवं मध्यपूवं लघुपूरवं 
च क(मक(लिक्प्रयोगं प्रयनमध्यमाधमकोटिकं यथायथं विवृणोति- 


पटतिशन्मितानां सकलक्षौन्दयं गुणसंपन्नानां विभिन्नजातीयकानां युवतीना- 
पुनः मिह्‌ राजपूवंकामकालिकप्रयोगे निदिष्टपद्धत्या भवति पूजा । 


५।१-१४।-कामकालिकप्रयोगस्य माहात्म्यकीर्तनम्‌ । 
५।१५-२४।-प्राह्यरमणीनां निर्देशः । 


४५।२५।- रमणीनां पष्पवासिततंलेनाभ्यङ्खः प्रसाधनं च कतंव्यतया निर्दिष्टम्‌ । 
कपूरवासितजलस्ताः समन्त्रं स्नापनीयाः । 


४५।२६-२६।-तासां स्नापनमन््रस्याभिधधानम्‌- 


मों हं श्लां भगवति महामाये गभद्वेगसाहतिनि सर्वजनननोहारिणि शर्व 
कशंकरि भोदय मोदय प्रमोदव प्रमोदय एद हि भनज्छ भाषच्छ छात्रकलष्कालि 


सान्निध्यं कुड कुद हं दं एद्‌ छ्‌ स्वष्डा । 
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५।३०-३२।-एतासां समन्त्रं वस्त्रापणसिहाभिदहितम्‌ । 
तत्र मन्त्रस्वरूपं यथा-ह्लीं हौ क्लीं क्लीं स्त्री स्त्रीं त्रलोक्याकषिणि चस्त्र 
गृह्‌.ण गृह.ण फट्‌ स्वाहा । 


५।३४-३६।- एतासां कञ्जलापणमन्त्रः- 
ओं हूं महाघोरतरे एत्कारराविणि महामांसभ्रिये हिलि हिलि मिलि भिलि 


कज्जलं गृहण गृहूणठःठः। 


५।३७-४१- एतासां सिन्दूरापणमन्तरः- 

ओंआंस्त्रीक्लीं ह्लीं ह नीं सर्वभरूतपिशाचराक्षसान्‌ प्रस ग्रस भम जाड्यं 
छेदय छेदय छेदय स्फ़ों स्फ स्फर स्फर हौ हौ मम शत न्‌ दह दह उच्छादथ उच्छादय 
स्तम्भय स्तम्भय विध्वंसय विध्वंसय सवंग्रहेभ्यः शान्ति कुर कुर रक्षां कुरकर्एेषेए 
फट्‌ ठः ठः । 

५।४२-४६।-एतासामलक्तकापंणमन्तः- 

क्लीं क्लीं नवकोटियोगिनीपरिवतायं हू हं कामकलाकाल्यं अनङ्ुवेगमाला- 
कुलायं ह्लीं हीं स्वयम्भरूक्सुमश्रियाये इममलक्त हीं हीं हों हों सुवासिन्यं निवेदयाभि 


नमः स्वाहा । 


५।४७-५२।-पुजागृहे मण्डलारचनप्रकाराभिधानम्‌ । मण्डलपदं वृत्ताकारस्य 
यन्त्रस्य च वाचकं भवति । प्रकृते वृत्ताकारमेव बोधयति तत्पदम्‌ । अतएव विविध 
वर्गानमि कत्रिशतिक्तंडयाकानां मण्डलानामष्टसु दिक्षु निर्माणस्येह निरंशः । पूर्वस्याः 
दिशः णेतवर्ण॑कं वद्धिकोणस्यारुणवर्णकं दक्षिणस्याः दिशः कष्णवणंकं नं ऋ त्यकोणस्य 
.पीतवरणंकं परश्विमायाः पाटलव्णंक वायव्यकोणस्य हरितवर्णं कमृत्तरस्या दिशः 
िङ्खवणंकभीशानकोणस्य धूमलवर्णकं मण्डलमारचनीयम्‌ । सवत्र च द्वारपालः साकं 
चत्वारि द्वाराणि देयानि। विदिशि द्र दिशि च त्रीणि मण्डलानि कृत्वा मध्ये 
मगडलमेकं करणीयम्‌ । ` ऋषिपदं सप्तसख्यामवनोधयति, सप्तर्षीणां भ्रसिद्धत्वात्‌ ॥ 
तितव्रषंड्यया तस्याः गुणने सति एकविंशतिषंखञ्यानां लाभः । एवं चन्द्रस्यंकत्वेन 
तद्वाचकं सोमपदमेकमिव संश्यां सङ्क तयति । अतोऽष्टसोमपदमङ्कुस्य वामा गतिरिति 
- रौत्याष्टादशसंख्यावाचकम्‌ । एवं नवेन्दुपदभेकोनविंशतिसंञ्यावाचकम्‌ । यत्र॒ मण्डले 
-देजय। यन्त्रस्य. पूर्वस्मिन्‌ पटले विवृतस्यारचननिर्देशः । अस्मिन्‌ अन्ते कामकला 
काल्याः पूजाया निर्वेः । -मण्डलेऽस्मिन्‌ म्रन्तनिर्माणनि्दे्ादेव - भण्डल्षपदस्य 
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( १२ ) 


वृत्ताकारत्वमवधायेते 1 अष्टादशसु मण्डलेषु षट्‌्व्विंशन्मितास्तरुण्यः युग्मकतर्य॑वोप- 
वेष्ट्महंन्तीति तथेवोपवेशनीवारताः वामदक्षिणक्रममनुसृत्य गुरूणां गणेशादिदेवानां 


च पूज।[ वंरत्येकविंशतितमयोमण्डलय।ः करणीयेति अग्रे निर्देशस्तस्मात्सवं मण्डलोपयोग 
इति ध्येयम्‌ । 


अत्र ५१ तमपद्यस्योत्त राद्धं “अष्टसोमसंख्यके " इति पाठः समुचितः प्रतिभाति 


पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌ इतिन्यःयात्‌ । मातुकरानुसारमष्टसोमसंख्यकंरिति पाटस्तु ग्रन्थे 
धूत इति सुधीभि रालोचनीयम्‌ । 


४५।५३-५४। - सुन्दरीणां मण्डलेषूपवेणनाथं मन्रः- 


हं ह्छीश्नो क्लींए उपःवश उपविश सुसन्धि कर सर स्वाहा । 


५।५५-५६।- अन्न गजपदमष्ट संख्यावाचकम्‌ । अष्टौ दिग्गजाः एेरावताद्याः 
सन्ति प्रसिद्धाः 1 इन्द्रपदं च दशसंख्यां बोधयति, दशदिक्पालानामिन्द्रादीनां प्रसिद्धेः 
यर गोन्दाश्चतुदशाभूवन्निति पराणप्रसिद्धिस्तथापीह्‌ तत्पदं दशसंख्यावाचकमूक्तयुक्तः 
अन्यथा गजेन्द्रतः [१४८२२] दाविंशतिसं्याग्रहुणे सति, ततः परं त्रयोविंशतितमे 


मण्डल इष्टदेव्याः पूजाया जापत्तिः स्यात्‌ । एकविंशतिरेव तु मण्डलानि निर्दिष्टानि 
` सन्ति । `अन्यथा ग्रन्यकृतः पूर्बापरसन्दभस्यापि सङ्कतिनं स्यात्‌ । 


तथाहि पूवं -“नवेन्दुसख्यके प्रिये विरच्य मूलमण्डलम्‌ । 
पुरोक्तयन्त्रमुत्तमं निवेश्य पूजनं चरेत्‌” ।।५।५२।। 

इत्युक्तम्‌ । पश्चाच्च- 

“ऊन विशे मण्डलेतु यजेद्‌ देवीं प्रसन्नधी'" ।५।६८६॥। 

दत्यभिहितमस्ति ॥ 


मदुक्तरीत्या गजेन्द्रतोऽष्टादशसंख्याग्रहणे तुनविशे मण्डले मुख्यदेग्या धूजो- 
पपद्यते । - पूर्वापरसन्दर्भाश्च संगच्छन्त इत्यवधेयम्‌ । ऊनविशतममण्डलमेवेह 


काममण्डलपदेन विवक्षितम्‌ । ` विशेकविशतमयोमंण्डलयोस्पयोगस्तु गुदगणेणपुजयो- 
रितिप्राड निर्दिष्टम्‌ । 


५।५७-६०।-मख्यदेव्या भावाहूनमन्बः 


ओंक्षोशो शो श्यो श्यौ एष्यष्टि परमतत्वरूपिणि भगवति कामकलाङालि 
, सकर स्फ -स्कों सको स्फ सर्निधि कुर द ह हं एद्‌ फट्‌ स्वाहा १ 
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५।६१-६५ ।-कामकालिकप्रयोगार्थं देव्या अनृज्ञाप्रा्थना । तस्याः षद्याट्मक 
स्वरूपमिह निदिष्टं तथैव पठनीयं च। ६१ तमे पद्यं चिन्मये इति पाठो दृश्यते 
परं '“चिन्मधि”” इति शुद्धः प्रतिभाति । चिच्छब्दात्‌ मयद्‌ प्रत्यये इते सति टित्वात्‌ 
टिडढाणयेति पाणिन्यनुशासनेन डीपि सति चिन्मयीत्येव पदं शुद्धं भवति । 


५।६६-६5 ।-मण्डलोपविष्टसुन्दरीणां सोपचारं देवीदृदधया पजा वत्त व्ये- 
त्यस्येह निदेणः । उपरचारश्च पोडशविधः दशविधो वेति साधकस्य विभवानुसारं भवितु- 
महंति । यथैतास्तुष्टाः स्युस्तथाचरणीयम्‌ । ऊनविशे मण्डने पुरोक्तं यन्तरं विलिख्य 
तदुपरि मुख्याया इष्टाया वा देव्याः पूजायाः विधानम्‌ । प्रसन्नः सन्‌ साधकोऽ्र 
पूजां नित्यपूजापद्धतिमनुसृत्थ प्जासम्भारसचयं च कृत्वा वर्यात्‌ । 


५।७०-७६।-षडङ्कन्यासं कृत्वा करणीयस्य पीटन्यासस्य विधि रभिहितोऽत्र । 
येन ॒स्वदेहात्मके पीठे इण्टदेवत।चिन्ता भवति । न्यसस्तनमयताबुद्धिरिति तन्त- 
सिद्धान्तस्येहानुमरणम्‌ । मानभी बाह्या चोभयप्रकारा पूजा कर्तव्या । त्वेह ग्रन्थृतो 
निर्देशः । 
५।७७-१५१- वाह्यम्‌ जाविवरणम्‌ । तद ङ्गतयावश्यवक्तव्या अन्येऽपि 
प्रसङ्गादागता विषया इह विवेचिताः । 


५।७७-८०।- तत्र प्रथमं पूजोपकरणविन्यासः । मूद्राप्रदशनेन शद्भुस्थापन- 
विधेनिदशः । कस्याः मुद्रायाः प्रदशं न भिहेति जिज्ञासायां तच्छान्तये गुहयकालीखण्डस्य 
दशभपटलीय पूजाक्रमः दशनीय । तत्न यया भुमौ द्िकोणं यन्त्रं विलिडय मध्ये वृत्तं 
लेखनीयम्‌ ओं अर्धंपात्रा्तनाधाराय नमः इति मन्त्रेण तद्‌ यन्त्रमभिमन्त्य भों मर्धं 
पात्रासनाय नमः इति मन्तरेण शद्भुस्याधारार्मिकां त्रिपादिकां सम्भज्य तत्र जलेन 
जस्त्राय फडिति मन्त्रेण शंखं प्रक्षात्य स्ववामे देव्याश्च दक्षिणे भागे तं शखं स्थापयेत्‌ । 


स्थापनार्थमिहाङ.कुःशमुद्रा प्रदशंनीया । अत्र च- 


क्षकारादीनकारान्तान्‌ वर्णान्‌ स्वनि विलोमतः । 
बिन्दुयुक्तान्‌ पठन्‌ शंखं पूरयेद्‌ विमलोदकंः ॥। 
[ गु° का० ० १०।१७-१८ | 


, . " इति रीत्या शंखे जलं निदध्यात्‌ । तस्मात्‌ भद्रां भ्रदश्येयतत मुद्रणाडःबुरमृद्रा ` 
. शुष्यते ब्रिधिनेत्मनेन गृहयवाली्रण्डेऽभिटि तस्येह निदिष्टरय दिधेग्रहणम्‌ । स्युरत ~ - 
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प ¶जंतप्रेपस्य विधिरिह क्षकारादययकरान्तवर्णानिां ग्रहणेनोपपद्यत इति नात्र संशीति- 
लेगोऽपि । 


अं वहि नमण्डलाय धूम्रादिदशकलात्मने नभः, उं सूर्यभण्डलाय र्तारन्यादि 
दशकलात्मने नमः, में सोममण्डलाय अमृतादिषोडशकलात्मने नसः इति मन्त्रत्रयेण 
क्र शः आधारं शंखं च पूरयित्वा शंखं वेष्टयेत्‌ । तीर्थावाहूनएन्त्रेण शंखस्थलजे तीथं- 
मा वराहयेत्‌ । तन्मन्त्रस्वरूपं तु- 


भो गङ्कः च यमने चैव गोदावरि सरस्वत्ति। 
नमंदे सिन्धु क वेरि जलेऽस्मिन्‌ सरन्न कुर्‌ ॥ 


पश्चात्‌. गन्धपुष्पाक्नतधूपदीपाद्यदंशोपचारंः शद्ध स्थजलं पूजयेत्‌ । उपचारा- 
प 7ाथमिह्‌ मूलमन्त्रस्योपयोगः कतं व्यः विशेपमन्त्रानभिधानात । 


५।८१-८२- शङ्क पाणिनाच्छाद्य वाराष्टक मूलमन्त्रं साधको जपेत्‌ पश्चाद- 
ङ कूश मुद्रया चिन्मथ्रं तीथं शक्कुस्थजने ध्यायेत्‌ । अस्त्रायफडिति मन्तेण शद्भुस्थजलस्य 
रक्ना.करगीग कवचाय हूमिति मन्त्रेण तस्यावगुण्ठनं धेनुमुद्रया कायं, पुनः तत्त्व- 
मुद्रया तं शंख्यजलं बोधयेत्‌ । 


५।८३-८र्६।-जातमनो दक्षिणभागे जलपरिपूरितं प्रोक्षणीपात्रं स्थापनीयम्‌ । 
त्मन्‌ प्रोक्षणीपात्रे णड खस्यमरध्यं जलं किञ्चिदुद्‌धत्य देयम्‌ । ॐधंस्योत्तरभागे 
¶ाद्यमाचमनोयजलं च स्थाप्यम्‌ । पश्चात्‌ परभीकरणविधिना पवित्नितेन जलेन प्रतिमां 
भूजद्रग्यमात्मानं ध्यातारमुणचारोपकरणादिकं च सिच्ित्वा सवं पवित्नितं 
वरिरध्यरात्‌ । पवित्रताथे अत्रेञ्जणं प्रोक्षणं वीक्षणं ताडनादि च पृजासामप्रीषु 
आत्मनि च पेक्ष्यन्ते । साधकस्य भक्तेः जागरूकतायाः परिचायकानि कर्मण्यितानि 
अश्द्रव्यमूच्छिष्टादिकमपवित्रं वस्तु देव्य मा समर्पितं भवतु प्तीच्छय॑व तथाविधा- 
चरणस्परेह निदेशः । अधंपात्रे गन्धपुष्पयवाक्षतकुशाग्रतिलदूर्वासषं पाश्च दातव्याः । पाद्य 
गात्रे श्यामाकं कूचं [?] कमनापराजितापृष्पे च देये । आचमनपात्रे जातीफलं 
नवङ्खु कक्कोलं च देयम्‌ । एतेषां तत्र तत्र॒ दानेन मरध्यंपाद्याचमनीयंनां प्राशस्त्यं 
भरति । विनैतेरपि सामान्यान्य्यदीनि भवितुम्हन्तीत्यवधयम्‌ । मधुपकंस्वरूष 
भरिशन्नाह--इधिमधुमरिषां सम्मिश्वणं मधुपरकंपदेन पूजायां व्यवहियते स॒वार्धणीयो 


मृवति 1 
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५।६ --६५।-एेहिकाभ्युदयसम्पादनाय अस्या देव्या इह बाह्यपूजाया विधानम्‌ । 
इहागतं मण्डलपदं यन्त्रस्य वाचकम्‌ । गोमयलिप्तभूमिषपदं पवित्नस्थानं बोध्चयत्ति । 
यतो हि भूमेः संस्कारः परिष्कारो वा गोमयेन सञ्जायते । यन्त्रं चाष्टदलपद्‌मात्मकमा- 
रचनीयम्‌ तस्य च कणिकायामर्थात्‌ मध्यभागे नव कोणा निर्मातव्याः कोणाप्रेषु वीजस्य 
पञ्वाशद्‌वर्णाख्यस्य नेखनमिह्‌ निदिष्धम्‌ । अग्रे १०५ तमे पद्य तथा सक्ंतोषलम्भात्‌ 
पीठाधिष्ठातारः बृहृदाकारः कूम: महामण्डूकः कालाग्निदद्रश्च पूजनीया भवन्ति । 
६४ तमे पयं साध्यपदेन कस्य ग्रहणमिति न ज्ञायते । क्रीं इति कालीवीजम्‌.। काम 
कला क्राल्य।स्त,न्त्रिकगःयत्या य^्रस्वास्य वेष्टनविधिविहितोऽस्ति। गायव्या भस्या 


स्वकरूपमग्रे निर्दिष्टमस्ति । 


५।८६९।-कामकलाकाल्यास्त्रिपदा गायत्री निदिष्टा यस्याः जपन राजर्‌य- 
यज्ञकरणफल लभ्यत इति अभिहितमिहू विद्यते । 


५।६ ७-११६।-बाह्यपू जायाः क्रमो विधिश्चेह निदिष्टः । तथा हि" यन्तररस 
वाभभागे गुरुप क्ति-गृरं परमगृ€ परमष्ठिगुरं परापरगुरुं च, दक्षिणभागे च गणेशादीन्‌ 
गणाकाच्युतशूलिनः मध्ये चाधारशक्तिं साधकः पूजयेत्‌ । वामदक्षिणभागविचारो यन्त्र 
मपेक्ष्य न तु भधर अत्मानमपेश््य कुर्यात्‌ । अस्य॑व संहितग्रन्थस्य गृह्यकालीपूजाक्रम 
दशम पटले [¶० ब्र] तथा दशनात्‌ ।. अनन्तरं बृहृदाकारः कूम: महामण्ड्कः 
कालाग्निरद्रश्च पीञा्विष्डातारः पूजिताः भवेयुः । पश्चात्‌ साग रचतुष्टयेन ` सहिताय; 
पृथिव्याः पूना तत्र रत्नमयद्वीपस्य तत्र मणिमण्डपस्य तत्र कत्पतरोश्च कल्पनां विधाय 
पूजा कतंव्यतयह निर्दिष्टा । तदधस्तात्‌ वेदिका कल्पनीया तत्र नादरूपिणी पीटशक्तिः 
धर्मज्ञ नवे राग्यंश्वपंश्च ठुभिः राह ` पूजनीयाः । कर्मादयष्चत्वारः वषकेशरिभूतेभरूपाः 
रक्तश्यामदहरिच््ि श्लवर्णाः नादरूपिणी पीठशक्तिश्च नीलवर्णा ज्ञेया ध्येया च । विदिक्षु 
अग्निवायव्यनेक्छंतेशाननाम्ना प्रसिद्धासु धर्मादीनामथ च दिक्षु पूर्वदक्षिणपश्विमोत्तर 
नाम्ना प्रसिद्धासु मध्मज्ञिनावे राग्यानेश्वर्याणां भवति धूजा । 


९ यन्त्रात्मकस्थ षद्‌ भस्य कन्दं भवति भनन्दाष्यं, नालं भवति संविद्रूष 
्रकृतिस्तिगुणत्मिका पताणि भवन्ति अष्टसंघ्याकानि, तस्या प्रकृतेए्व विकारः 
केसराणि भवन्ति, तन्मध्ये पञ्चाशद्व्णंयुक्ता कणिका भवति, या छलु पुज्यते 
साधकेन । सृष्टिपरक्रियोपादानजातस्य पूणा उद्‌ श्यतयाभि हिता प्रन्यजृता + यथ। 
स्त्रीपुरुषयोः मथनेन सुष्टिरनुदिनं जगति दश्यते तथास्य महत्वमवगत्य तान्तिकंरस्याः 
शृष्टेरादरं विधातुकामैः सृष्ट्युपादानजातं इज्यते शीयन्त्मपि सृष्टिनिदनप्रवीकः 
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मेवमिहापि तथा परिकल्पना । स्थूलस्य भावस्य महत्याः भावनाया वा सूक्ष्मतमा- 
भिव्यक्तिः शाक्ततन्त्नेपु यन्त्रारचनपूजनादिना विधीयत इत्ति स्पष्टमवलोक्यतेऽनुभूयते 
च । कणिकायां पुनरिह क्रमशः अउमवीजेरनुस्वारयतंः सूय चन्द्र) ग्निदेवाः रवकीयकलाभि- 
य्‌ क्ताः पूज्यन्ते तत्पूजनमन्त्रस्तु प्रागिह निदिष्ट इति दिरुक्तिभिया नोच्यते । सूर्यस्य 
द्वादश . चन्द्रस्य षोडश वह श्च दश कलाः सन्ति प्रसिद्धाः । 


सत्त्वरजस्तमसां गुणान।मथ चात्मन अन्तरात्मनः परमाट्मनो ज्ञानात्मनश्च 
पूजा कार्या, पश्चात्‌ पीठशक्तिपूजा कार्या । पीठस्य प्राणप्रतिष्ठादिकं तु गुहयकाली- 
खण्डे निदिष्टया रीत्या विधेयम्‌ । तत्र ११।३६९५-४१४। तथा १२।६१३-६४८1 पदेषु 
अभिहितो स्नः गन््रविधीति ततोऽनुमन्धेयौ । कविहासनपूजाया इह निदंशस्तद्रीति- 
रपि तत्रेव १०।८६८४- ८६ पेषु द्रष्टव्या । पश्चादिह त्रंलोक्याकरपंणमन्त्रं जपन्‌ 
साधक इष्टदेवीमात्मनि हदि विचिन्तयन्‌ पुष्पमेकं पाणौ निधाय करकच्छपिकया मुद्रया 
तस्याः ध्यानं दुर्यात्‌ । ध्याने देवीयं शवासना शिवागणसंकूलश्मशानस्था शिवानाद- 
शोभिता सुरासुरमुनीन्द्रयोगिभिः सेविता समायाति । आसनाथंमुपकतिपताः शवाए्च 
पच सन्ति “ब्रह्मा विष्ण श्च रुद्रश्च ईश्व रश्च सदाशिवः'* इति वचनदशंनात्‌ । अनन्तर- 
मस्या अज्जलिमूद्रया भाव!हनम्‌ स्वागतादिकं च कार्यम्‌ । पुनः क्रमशः आसनं पा्- 
मध्यंमाचमनीयं स्नानीयं जलमूद्‌ वतनम्‌ चन्दनं सिन्दूरं कुड कमं पुष्पमाल्यमन्यद्‌ 
वापणीयं नवेद्यादिक समपंणीयं तस्यं । पाद्यमर्घ्यं स्नानीयं जलं च स्वाहान्तेन मन्त्रण, 
वस्त्रम(भरण।दिक च नमोऽन्तेन मन्त्रण, अचमनं स्वघान्तेन मन्तेण, सवंमन्यत्‌पुनः 
स्वाहान्तेन मन्त्रेण तस्य समर्पणीयमिति विशेषनिर्देशः । 


पुनरिह तदीयरिवारस्य पजा कार्या । परिव!रपदमिह्‌ परिचारकपरम्‌ । तेन 


नाङ्खदेवताब्रहणम्‌, तासां कुटुम्बतयंव प्रसिद्धेः । धृपदीपनैवेद्यादीनि पश्चादपंणीया- 
नीति । 


५।१२०-१२६।-नैवेदयविवरणम्‌ । तत्र ब्राह्मण देवं्ण॑स्य नैवेदयादर्ष॑णेऽधिकार- 
विशेषाभिधानम्‌ । यथा सात्विकमेव दव्यं ब्राह्मणेनापंणीयम्‌ । आमिषं मदिरादिकं 
तत्रापि प॑ष्टिकीं विहाय क्षत्रियेणापेणीयम्‌ । सुराया अनुकल्पविशेषः-कांस्यपात्रं नारि 
केलोदक, .तान्नपात्रं गोः दुग्धं दधि घूतं मधु च क्षत्रिय्वश्याव्पंयितुमहंतो न ब्राह्मणः 
शूद्रस्तु पौष्टिकीमपि मदिरां सवमन्यच्चापंयितुमहंति देव्यै इति । 


५।१२७-१३१।- केषां पशूनां मासं द्विजोऽेपरितुमहेतीति परिगणितमिह । ,. 
तदतिरिक्तपशुमांवार्पणेऽनधिंकारोऽपि द्रिजस्येह निर्णीतः । सिहब्याघ्रनराणां माबरार्पणे . 
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केवलं क्षत्रियस्य विद्रतेऽधिकारः । कृष्णसारमृगमां सा्पेणे चंतस्यानधिक्रारः । एवं 
मूषमार्जारचाषमांस पणेऽनधिकारः शृद्रस्येत्यवधेयम्‌ । 


५।१३२-१३३।- वंधपश्ुमारणविधिविवरणम्‌ प्रदथितमिह्‌ । 


५।१३३-१३५।- नि षिद्धवलीनामिह निदंशः । अत्र॒ व्णंमाधारतया परिगृह्य 
निर्णयो दत्तः । स्वग।त्रष्विरं वलिक्पेणापयितुमधिकारः क्षत्रियस्य॑व नान्यवर्णेस्य । 
पात्त्विकवृत्तिसम्पन्ना कस्यापि वणंस्य ब्धक्तिः जीवहत्यां न कुर्यात्‌, किन्तु वश््यमाणम- 
नुकल्पं तत्स्थानीयं समर्पयत्‌ । पल्ञिणस्त्रिपक्षतो न्यूनस्य महिषादेस्त्रिवर्षतो न्यनस्या- 
न्यस्य पशोस्त्रिमासतो न्यूनस्य वृद्धस्य विकृताङ्गस्य ञ्जान्धादेः बलौ न भवत्यु 
पयोग इति विशेषनिदेशोऽत्र विद्यते । 

५।१३६-१३ ।-अपगीयपश्वनुकलत्पस्येह निर्देशः । अस्योपयोगं सात्विकः 
साधकः कर्तुमहंतीति पूवं मभिहितम्‌ । 

५।१३०८।-ताम्ब्रूल विन्यास्विवरणमभिहितमिह्‌ । 


४५।१३६।- ताम्बरूलापंणमन्त्रात्मकोऽयं श्लोकः । अत मादौ प्रणवयोजना 
मन्त्रोऽस्मिन्‌ कव्या । 

५,१४०-१४१।-मन्त्रजप विधानमभिहितम्‌ । जपश्च मूलमन्त्रस्य भवेत्‌ न तु- 
शक्तिगायव्याः, विशेषनिदशाभावात्‌ । ततः -पवं पूजायां समागतानां शक्तीनां यथा 
सन्तोषो भवेत्तथाचयं ताः विसजंनीयाः । 


५।१४१-१४४।-त्र।ह्यणस्य कृते शक्तीनामाकषणं निषिद्धम्‌ । मतर द्विजः 
पदं ब्राह्मणपरमत ` एव क्षत्रियवेश्यशुद्राणामिहाधिकारः कण्ठतोऽस्ति निदिष्टः ।. 


५।१४५-१४७।-आकषंणाथंमनुपयुक्तानां स्त्रीणां विवरंणमिह प्रदत्तम्‌ परम्थङतो 


५।१४७-१५१।-माकषंणोपयोगिन्यास्तरुष्याः लक्षणमभिहितमतर -। काम- 
विकारस्यावश्यं संभावितस्य वजंनम्‌ । यथाशक्ति यथारुचि यथाषंख्यं ` जपं देग्यै सम्य 
समन्त्रं पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा प्रदक्षिणं कूर्यात्‌ । पुनः स्तोत्रस्य सहलनाम्नः कवचस्य 
“ च पाठं कुर्यात्‌ । पुनः प्राणायामषडङ गे विधायात्मानं देवतालूपं ध्य।यन्‌ देग्याः विस्ज॑नं 
्रर्यादिति । पृष्पाञ्जलिन्नयदानमन्तः कः भवतीति, जिज्ञासा न शाग्यति । भता 
निर्देशादन्यत्र गह्यकालीखण्डे योनिमुद्रया मूलमन्त्रेण पूष्पाञ्जलितयदानमभिहितं तदनु- 
सतंग्यं नवेति सुधीभिभिचायंम्‌ । 
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६११-३।- त्रिविधेषु कामकालिकप्रयोगेषु प्रथमोऽर्यादुत्तमस्तस्य प्रकारः 
पञ्चमे पटले सविस्तरमवगमितः मग्रन्थङ्ृताधुनावशिष्टयोस्तयोमेध्यलघुपूवयो- 
मंष्यमाधमकोटिकयोः सक्षेपेण परिचयः प्रस्तूयते । संव रीतिस्त एव मन्त्रा इहानु- 
षरणमीयाः, केवलं शक्तीनां संख्यंकत्र चतुविशतिरपरत्र दादशावगन्तम्या इति भेदः 
विशेषो बा । क्ष्नियस्य॑षु प्रयोगेष्वधिकारः न तु ब्राह्यणस्य वैश्यस्य वेति ` बोध्यम्‌ । 
भत एव राज्ञः कण्ठतोऽभिधानं द्विजस्य च निषेधः । द्विजपदभिह्‌ प्रसङ्खगतः ब्राह्मण 


बैपोरेव वाचकम्‌ । राज्ञः पृथगभिधानात्‌ । तदपि विपरीतकमं णीति प्रन्थस्वारस्येन 
हथार्थेकरणस्य सद्खतिरवगन्तव्या । 


६।४-८- कामकालिकप्रयोगस्य स्थानमधिकारिणां कर्तव्यजातं चेष्ट 
निदिष्टम्‌ । तद्‌यथा पुरण्चरणकरणे कुशलः जपशीलः यमनियमक्तपन्नश्च साधकः 
निजं नस्थाने पवंते नद्यास्तटे शून्यागारे शिवालये सिद्धपीठे देव्याः वा पीठे बतुः- 
पयेऽपि प्रयोगमम्‌ं कुर्यात्‌ । ्मशानादिस्थानस्येहानिर्देशात्‌ न तत्नायं कतेव्यः प्रयोगः । 
शक्तीनां तत्र॒ निर्भीकताया भसंभवात्‌ । विधिपूवंकमेव ` कर्तव्यम्‌ क्मकतु साधनाना- 
मन्यतपस्यापि बवंगृण्ये न केवलं वँफल्यमपि तु देव्या रुष्टतायामनिष्टस्यापत्तिरपि 
संभवति । अतः कर्मण्यस्मिन्‌ प्रवृत्तः साधकः तिकालस्नानमाचरेत्‌ हविप्यमेव भक्षयेत्‌ 


दष्टभ्रवादं, परस्यात्मीयस्य वा निन्दां, स्त्रीशूद्राभ्यामालापं दुजं नस्य संसगं च यजंयेदिति 
शास्तस्याज्ञा । | 


६।६1-आसनप्रकारा भभिहिताः । तेपु प्राणस्त्यमपि निदिष्टम्‌ । 
६।१०।-जपमालाप्रकारोऽव्राभिदितः तेषु ्राणस्त्यनिर्णंयोऽमि कृतः । 


६।११। - मूलमन्त्रस्य लक्षसंढ्याक्रो जपो विहितस्तथा सति सामान्यविल्ेषयो- 
स्वं बतयो; प्रपोगयोरधिकारो भवति । 


` जपसंखयामवधीकृत्य तदीयदशांशं होमं तदीयदशांशं तर्पणं तदीयदर्णाण- 


मभिषेकं ज कत्वा साधकः सिद्धमन्त्रो भवति । अनन्तरमेव ` प्रयोगेष्वधिकारमसीौ 
लभत इत्याशयः । 


६।१२-१३।-सामान्यप्रयोगान्तगंताकषं णप्रेयोगोऽभिदितः । 
६।१४-१५।-उच्चाटनप्रयोगोऽत्र निदिष्टः। ` | | 
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६।१६-१७-स्वंज्ञतासि दिभ्रयोगोऽभिदितोऽत्र । 

६।१८।-णतुर्व्याधियुतो भवति प्रयोगेणानेन । 

६।१६-२१।-मारणप्रयोगोऽयम्‌ । अत्र॒ साध्यपदेन यस्य मारणमभिप्रेतं तस्य 
ग्रहणम्‌ । 


६,२२-३ ०।--रक्षायन्तविवरणम्‌ । अग्रे यन्त्रस्य स्वरूपं प्रदशित मिह्‌ । भूजंपनन 
षट्को णयुत मष्टदनक पलस्य निर्माणं कतंव्यम्‌ । योनिस्त्रिकोणस्येह वाचकम्‌ । त्रिकोणद्भयं 
च षट्कोणवोधक्रम्‌ । लाक्षागोरोचनकमू रवे सरव स्तूरीभिरस्य यन्दरेरयाल डवि धानम्‌ 
भाषायां लाखन।म्ना प्रसिद्धस्य बोधकं लाक्नापदं, गोरोचन प्रसिद्धम्‌, चन्ध्रपदं कर्पूरवाचकम्‌ 
काश्मीरभवं केशरं मृगनाभिजा कस्तूरीति कोषानुगशासनतोऽवगग्यते । षट्कोणमध्ये 
देव्याः कामकलाकाल्यास्त्रैलोक्याकषंणमन्त्रः लेखनीयः । अष्टदलेपु क्रमशः ग्लू क्रोक्ष्‌ क्षौ 
स्टौः हौ फ़ क्रीं वी नानि देयानि । दलयो रन्तरेष्वष्टषु ओं ए ही स्त्रीं श्रीं क्ली वल्‌ क्लौं 
बीजानि देयानि । आं क्रों हं स्फों चत्वायेतानि बीजानि सवत्र वारेषु लेष्यानि । सानुस्वरैः 
मकारादिक्षकारान्तैः वर्णः देष्टनं कायम्‌ । वच्रास्त्रस्य युगलं च चतुद्ररिषु देयं तद्यन्त्र' 
प्रथमं रक्तवस्तण पुनस्तन्तुभिजंतुभिर्वा वेष्टयेत्‌, पुनः पट्टवस्त्रं णावतं विधाय 
सुवणं रजतताम्नादिधातुषु यथाविमवं निधाय बध्नीयात्‌ पुरुषः दक्निणबाहौ कण्ठे वा 
महिला तु वामब्राहौ कण्ठे वेति । यं मनोरयमादाय धारयेत्‌ सोऽवश्यं पूति यास्यतीति 


परीक्षितम्‌ । अत एतरेह ग्रन्थे यन्नराजेत्यस्य।भिधानम्‌ । 





६।३१-८४।-रक्षायन्रस्य माहात्म्यं फलश्रुतिश्चेह वणिता । न कश्चिदस्ति 
विशेषः व्याख्येयो वा । 

६।४५-४८।-- अस्यैव रक्ात्मकस्य यन्त्रराजस्य प्रकारान्तरेणापि कौलिकः 
प्रयोगं करोति यस्परेह निदंशः । 

६।५६-{४।-रक्षायन््रस्य प्रकारान्तराभिहितप्रयोगस्य फलश्रुतिः । नास्ति 
कश्चन व्याख्येयो विषयः । 

६।५५-५६।-आकषंणप्रयोगः । तथा हि मृक्तवासाः दिगम्बरः साधकः थस्य 
यस्या वाकषंणमिच्छति तस्य तस्या वा साघध्यपदेन . संकेतितस्य संकेतितायो -वा नाम 


ताम्बूलपत्रे मधुना लिखेत्‌ तच्च नाम ॒तैलोक्याकषणमन्व्रेण सवेष्टयेत्‌ पुनरिहाभिधीय- 
सानमम्त णाभिमन्त्य तत्ताम्बूलपत्रं तस्य तस्या वा भक्षयेत्‌ ! मन्त्रश्व-्मो ही कीं 
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भमुकम्‌ अमुक वो क्लेदय कलेदय आक्ंय आकर्घय मथ भय पथ पच प्रायय द्रावय 
आनय आनय मम सन्नि हृं हं एए भी भीं स्वषटा। 


` ६।६०-६४।-स्याकर्षणप्रयोगस्य फलश्रुतिः माहात्म्यं च वणितम्‌ । - 
६।६५-६७।- अपर आकर्षणप्रयोगः । 


ओं क्लं क्लीह्टींहंक्रोभींवांणएे क्रीं कामकलाकालि सर्वाकर्षिणि अयुकम्‌ 
अमुकीं वा [यस्य यस्या वा आकषंणमभिप्रेतं तन्नाम द्वितीयान्तं विधाय] आकर्षय 
स्वाहा इति मन्त्र ण॒ जलपात्रस्थजलमभिमन्त्य वामहस्तेन साधकः पिबेत. प्रक्षाल- 
येच्चात्मनो मुखम्‌ । यं यां वा प्रयोक्ता साधक इच्छति तस्य तस्यावा काक्थायो 
यावातं पश्येतससा वा सर्वाप्याङ्ृष्टा भवेदितीह कथितम्‌ । वशीकरणमपि 


प्रयोगममुं वक्तुं शश्यम्‌ । यतो हि आकृष्टा व्यक्तिः सदा साधकस्य वशे तिष्ठेदिति 
शास्त्रस्येहोपदेशः । 


६।६८-६६।-अभिहितप्रयोगस्य प्रभावाभिधानम्‌ । 


६।७०-७६।-पादुकासिद्धिविधिः । तथा हि पलाशकाष्ठस्य पादुके संगृह्य तत्र 
घ्मशानाङ्गारेण-ओं एे क्रों ह्लीं हं कामकलाकालि गन्तव्यभरुमिमयदिमुकं स्थानं 
खण्डय खण्डय छदय छेदय त्रट त्रट छिन्धि छिन्धिस्फोंं क्रों सिद्धि देहि दापय 
कट्‌ कट्‌ फट्‌ स्वाहा इति मन्त्र लिखेदध चात्मनः पादयोः स्नुहीदुग्धं लेपयेत्‌ । 
एतयोः सिद्धपादुकयोरारूढः साधकः इच्छागामी भवति अर्थात्‌ यं देशं गन्तुभिच्छेत्‌ 
तत्न गन्तु प्रभवेत्‌ । पूर्वस्यां दिशि चतुःशतक्रोशश्रिमितं दक्लिणस्यां दिणि पट्णतक्रोश 
परिमितं षश्चिमायामष्टशतक्रोणपरिमितम्‌ उत्तरस्यां दिशि सहस्रक्रोशपरिमितं 
विदिक्षु बह्लीशानकायन्यनंऋंतासु शतक्रोशपरिमितं दूरमलक्षितः सन्‌ आत्मानं 
्रच्छन्नं कृत्वा साधकः गन्तुमहंति । ततो दूरदेशेभ्यः परावतितुमपि शक्नोतीति पादुका- 
सिदिमाहात्म्यमभिहितमव्र । 


| ६।७७-८१।-चेचरीसिद्धिविधिः । साधकः चनद्र्रहणावसरे स्वर्णक्षीरी- 
-लताविशेषस्तस्यः मरून मूत्पाटध रजस्वलाया नार्या भगे दिनत्रयं यावदर्थाद्‌ यावत्‌ सा 
ऋतुमती तिष्ठति वावत्‌ स्थापयित्वा धुपदीपनैवेद्यादिभिस्तत्‌ स्व्ण॑कषी रीमतामूलं पूजयेत्‌। 
भुल: सूरयप्रहणस्य प्रतीका कार्या तदवसरे . खञ्जरीटस्य प्रतिद्धपकषिविशेषस्य "दधिरेण : 
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संयोज्य चूर्णयेत्‌ ततश्च यवत्रितयमिता गुटिका निर्मातिव्या । भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षे 
चतुदंश्यां तिथौ कुकरवुःटस्य बलिमस्मै दत्वा शिवामूले धारयेत्‌ । धारणं चात्र 
समन्त कायम्‌ । तन्मन्तरस्तु अनुपदमवोच्यते- 


६।८२-८८।-ओं एही क्लीञआांक्रोँ हं स्फ भीं कामकलाकालि रतिमोहिनि 
बसामांसरक्तप्रिये वेचरं मां कूट कुर रभोभूतपिशाचसिद्धविद्याधरोरगान्‌ मम 
वशं करु क्रह्यां्ीक्ांक्षक्रांश्ीं क्लां क्लूं खेचरीसिद्धिदायिनि त्वर त्वर कह 
कह दलि कापालिहूंहूंहु फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


अत्र बलिदानस्य चू्णकरणस्य पूजायाज्च विधिर्मन्वश्च नाभिहितौ इति 
गुरुपरम्परात- तावव गन्तव्यौ । 


६१८८-६२।- नेच रीतिद्धिफलश्रूतिः । 
६।६४-११५।-खडगसिदिविधिः । 


६।६४-१००।-तया हि षोडशपलमितं काम्बोजदेशस्य लौहं मकरसक्रान्तौ 
म्यन्माचमासे संग्राह्यम्‌ । ककंसक्रान्ति यावदर्थात्‌ तस्य श्रावणमासं यावत्‌ पूजा कतंन्या। 
पुन आश्विनङृष्णाष्टम्यां व्योकारमर्थात्लौहकारं स्वकीये गृहे समाहूय भसिं निर्मापयत्‌ 
साधकः न तु तदीयगृहं लौहमादाय गच्छेत्‌ । मुक्तचिकरुरो दिगम्बरः शुचिश्च लोहकारः 
प्रतिदिनं किमप्याचरन्‌ मसिनिमणि मकरसंक्रान्तिं यावत्‌ संलग्नस्तिष्ठेत्‌ । ततो 
माघङ्ृष्ण चतुर्दश्यां नरकनिवारणचतुदश्यां खडगस्य पूजां कृत्वा देव्याः कालिकाया 
अग्रे स्थापयेत्‌ । पूज।विधिश्चेह गुरुणाव गन्तव्यः । इह तस्य॒ नास्ति निदेशः । धूप 
दीपनेवेद्यादिना पूजाविधाननिदशः दशोपचारं संकेतयति नतु तद्रीतिम्‌ । बडगस्य 
मुष्टौ च स्नुहीवटार्काणां दुग्वं लेपयेत्‌ । इमं च खड्गं देव्य समन्त्रं समप्यं गुहणीयात्‌ । 
अनुषदमेवोच्यते मन्त्रोऽयम्‌ खडगग्र हणस्य । 


६।१०१-१०६- गों ए हृं श्लों ग्लो भीं धोरनादे दष्टाविकटे मुखमण्डने 
[ दष्टादिकटमुखमण्डले ? ] महाघोरे धोरतरे महाभयङ्भूरे श्मशानवासिनि योगिनी- 
डाफिनीपरिवृते कल्पान्तकालानलविकराले दुनिरीक्यरूये गर्जं गजं विध्वंसय विष्वंसव 
छिन्धि छिन्धि दम दम मदय मर्दय पातय पातय उण्छादय उण्छादय क्ोभय शोभय 
मारय भारय द्रावय द्रावय इमं खङ्गं देहि मे स्वाह । 
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अत्र १०२ पद्यस्य तृतीयचरणे मुखमण्डल इति पाठः समुचितः प्रतिभाति 
प्रसंगा्थस्वारस्यात्‌ । मातुकानुरोधात्‌ प्रकृतपाठादरः । 


६।१०७।- नृषसाधकस्यात्राधिकारस्तदुपयोगित्वात्‌ खड्गस्य । अत एव स 
स्वगातरुधिरं खड्गाय बलिरूपेण दातुमहं तीति तद्विधानम्‌ । पश्चा दस्म नरबलिस्तदभावे 


महिषाबलिष्च दातव्यः 1 
६।१०८।- देव्या खड ग1दानार्थमनूज्ञाग्रहणमन्त्रोऽयम्‌ । 


६११०६।- खड्गं हस्ते धृत्वा तत्र॒ अंकोलीतंलं लेषयेत्‌ । अंकोलीतेल 
मस्माकमपरिचितम्‌ सुधीभिः पाठक राकलनीयम्‌ तत्‌ । अस्य पद्यस्ाक्षराथेस्तु विचार- 
णीयः सुधीभिः साधकः । 


६।११०-११४।-खड्गमृष्टौ त्सरनिवेशनमन्तरः । 
६।१०५।-रसर मुष्टौ निवेष्य खड्गमनावतमपि रक्षितुं शक्यत इति निदशः । 


६।११६-१२७।-खडगसिदधिफलश्ूतिः प्रभाववणंनं च । तदङ्गतया पौराणिक- 
कथास्पर्शोऽप्यत्राकलनीयः । 


६।१२८-१३४।-भञ्जनसिद्धिविध्यभिधानम्‌ । 


तथा हि दशदिनात्मकावधौ जातः बालो यदि मङ्गलवासरे नियते तदा तस्य. 
खपं रात्मकाधारे भक्षितनवनीतस्य कष्णमार्जारस्य वान्तं स्मैहस्थानीयमादाय खञ्जरीट - 
पललमि{मिर्मकतूलं (भाषायां रई प्रसिद्ं) वत्तिकास्थाने च एत्वा एमशाने कज्जलमा- 
रचयेत्‌ कृज्जलार्वनदिनं तु शनंश्चरं भवति । प्रातः रविवासरे तद्‌ देव्यं समप्यं नेत्र 
स्वयं सारकः समन्त्रमञ्जयेत्‌ । तदञ्जनमन्त्रो यथा-ए भीं स्कों सवंसिखिवायिनि 
मा मां वश्यन्तु सर्वधितानि स्वाहा इति । 


शनिवारे कज्जलारवनं ` प्रन्यस्वारस्यादिह॒ टिप्पणेऽभिदहिवमक्षरार्थस्तु 
सुधीभिः विचारणीयः । 


६।१३५-१३८।--अञ्जनसिदिफलशुतिः । 
<।१३६-१७०।-गुटिकासिदिविधिः । तथा दहि 
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६।१३४-१४३।-रेखायुतं स्थूलपीतमर्थात्‌ प्रौढं शुधिदेशगतं सरोवरस्य 
मण्ड्‌ कमेक संगृह णीयात्‌ । एकरिमन्‌ मृण्मये नूतने घटे तं निदध्यात्‌ । तत्र घटे एकपल- 
मितं पवितं सूतं निकिपेत्‌ सरावेण तस्य धटस्य मुखमाच्छादयेत्‌ पुनस्तं घटं पश्चवारं 
जतुभिर्वेष्टयेत्‌, तथा यतितव्यं यथाण्वपि जलं तत्र न प्रविशेत्‌ । कुम्भे च मन्त्र 
लिहेत्‌ । मन्त्रस्वरूपं यथा- 

६।१४४-१५४-ओंषएे क्लींस्त्रीह्लीं श्रीह हों हतलफ़ः स्फें स्हौः 
ग्ल्‌क्ष्‌ क्षोफोक्ीक्रजं न्लों वलौ त्रीं क्लं रत्रा कामकलाकालि रल रक्षं हं हं 
लंलं वं फट्‌ कट्‌ फट्‌ स्वाहा । 

६।१४६-१५०।- नद्यां यत्र॒ जलप्रवाहस्तत्र हस्तमात्रं खनित्वा घटं तस्मिन्‌ 


गते संस्थापयेत्‌, उपरिष्टात्‌ बालुकाः देयाः । यथा तदुपरि प्रवाहः प्रचलेत्‌ तथा विधेयम्‌ । 
षण्मासाववि घटमिह यत्नतः संरक्षेत्‌ । क्षुधान्वितो भेकस्तत्स्थं सूतं पलमितं प्रत्यहं 





भक्षयेत्‌ । 


६।१५१-१५७।- प्रत्येकं चतुदं श्यां तस्मं भेकाय साधको बलि दद्यात्‌ । यतो 
हि भेरृषूप। स्वथं भगवती तं बलि गृहणाति, भतो देवीबरुद्धयेव तस्य धूजा कर्तव्या । 
सूतस्तदुदरे स्वयं बद्धो भवेत्‌ । षण्मासानन्तरं नास्तं चटमानीयेक न्तेऽन्धकारमये च 
गृहकोणे स्थापयेत्‌ । तत्र धटे छिद्रमेकं विधाय तेन च्छिद्रेण षण्मासपर्यन्तं भ्रतिमास- 
मेकवारं हिगुमिश्नितं पलमितं जलं निक्षेपणीयम्‌ । संवत्सरे पूणं सति तं कुम्भं 
बहिनिष्कास्यान्तरीक्ने शिश्याद्याधारे संरकेत्‌ । तत्र विध्नकरेभ्यो देवदानवराक्षसेभ्य- 
स्त्राणाय मन्त्रेण तदवगुण्ठनं प्रतिदिनं कूर्यात्‌ । यद्यपि मन्त्रेणावगुण्ठनायावघे- 
रत्लेखो न॒ विद्यते तथापि रक्षायां सावधानताया निदेशेन तथाबरणं कल्प्यते । 


६।१५८-१६६।-तत गुटिकासिद्धधङ्गभूतस्य घटावगुण्ठनस्य मन्त्रो यथया- 


ष्ठं हं हं कामकश्लाकालि यक्षरालतभुतप्रेतपिशावक्ष्माण्डजम्तकवयोगिनीशकिनो 
ह्शन्ववेताल शे त्रपालविनायकघोणकगुह्यकविनायकेभ्यो रका रल स्वाहा । 


अनन्तरं प्रथमे माति ष्णुत्‌ रवृक्षस्य पलमितं रं द्वितीये मासि तुलसी- 

रसं तृतीये मासि गजपिप्पली रसं चतुथं मासि भूङ्गराजरखं पमे मासि लक्ष्मणारसं 
वण्ठे मासि श्वेतमूलवचापत्नरसं कुम्भे चिरेण दद्यात्‌ । अतीतेष्वष्टादशमासेषु महिषबलिं 
। तस्मे दयात्‌ । ततो वस्त्रः करं वेष्टयित्वा सिन्दुरारुगवणं तं भेक बटान्निष्कासयेत्‌ 
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यि 


(४, ) 
यावल्ययन्तं न वमति तावत्‌ पयन्तं तं भेकं शन: धूनयेत्‌ । तद्वान्तं रक्तवणं॒पूजास्थाने 


समानी तत्न देव्याः प्राणभ्रतिष्ठापूवंक बोडंशोपचारंः पूजामाचयं तस्या भनुज्ञामासाद्य च 


शिखायां समन्तं तां भेकवान्तिं बध्नीयात्‌ । इयमेव गुटिकानाम्नाभिधीयते । शिखाया- 
मस्या धारणमन्तरस्तु- 


६।१७०-१७१ -ओं हस्र हीं क्लं करो ग्लू सर्व सिद्धि देहि देहि स्वाहा । 


६।१७१-१८ ८।-गटिक(सिद्धेः फलश्रतिरभिहिता । यत्राणिमाद्यष्टसिद्धयोऽपि 
भवन्ति का कथान्यासां सिद्धीनाम्‌ । सवंमेतत्‌प्रसादेन सुलभं भवति । 


६।१८१५-१४६२।-तालवेतालसिद्धिविधिः । तथा हि यदि कश्चिद्‌ वीरो ` 
महायुद्धे साधकसंमूखे पतित. मृतश्च र्तहि तं सशिरस्कं समादाय रमशानं साधक 
भागच्छेत्‌ 1 तत्र स्वयं शुचिः स्नातः कत्यनित्याल्लिकक्रियः कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां तिथौ 
रात्रौ तं शवमारुह्य सहस्र द्विसहस्र' वा तैलोक्याकषं णमन्त्ं जपेत्‌ । पश्चाह वी 
कपालिनी तस्मिन्‌ शवे प्रविशति । तत्समये पूर्वत आनीतं वध्यं चौरं बलिं दद्यात्‌ । 
अस्य नरबलेर्दानं समन्त्रं भवति । तन्मन्त्रस्तु-- | 


ओं कश्लोंस्होःस्फोग्ल्‌ हों क्रों हसवफरः क्रो क्षौ कामकलाकालि बलिं गृहण 
गृहण सिदध मे देहि देहि दापय दापय स्वाहा । अनन्तरं तालवेतालौ सिद्धौ भवतः । 
` &।१६३-१६६।-तालवेतालसिदिफलश्रुतिः । 


६।१६७-अत्तान्येषां प्रयोगाणां समण्टचाभिधानम्‌ । अन्यकालीपूजाविध्य- 

्गतया -डामरयामलादिग्रन्येषु ते वणिताः सन्ति, तत एवावगन्तव्याः । ग्रन्थकृतः 

स्वभावः पटलान्ते अग्रिमपटलविषयमवतारयति । परमिह तथा न तेन कृतम्‌ । भपि तु 

गरन्थान्तराभिहितप्रथोगाणां दिकप्रदशनं कतं प्रसङ्खपतितत्वादिति विशेषोऽव- 
 धारणीयः । 


सप्तमः परलंः । 


७।१।-पटलेऽस्मिन्‌ द्वौ विधी मुख्यतः प्रतिपादितौ । एको हवत्तविधिरपरष्च 
योगविधिः । अतं एव हवनविष्यन्तगे तस्य वह्भस्थापनस्य जिज्ञासा । 


७।२-७।- साधकः होमेनेष्टं साघयितुमहंति । अत स्थानस्य होमीयद्रव्यस्य 
होतुश्च भवत्यपेक्षा । तत्र स्थानप्रसङ्गं प्रथमं कथयति पूर्वोत्तिरप्लवं सुन्दरं मण्डलमा 
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रचनीयम्‌ । मण्डलपदमिह पिण्डिकावाचकं नतु यन्त्रपरम्‌ । नाना्थंकपदस्य 
परङ्खतोऽथ नि्णेयदशनात्‌ । 


ढात्रिशदङ्क लमितो गर्भो यत्राभिजायते । 
एतादशो मण्डलस्तु चक्राकारः सुव्तुलः ॥। गु ° ख० ११।१७-१८॥ इति । 


तत्र च मण्डले त्रिकोणं षट्कोणं नवकोणं वा कामनानुरूपं क रणीयम्‌ । कामना- 
भेदाद्‌ होमस्य ` मण्डले द्रव्ये काष्ठे रीतौ च दृश्यते भेदः । अत एव फलस्यान्नस्य 
पुष्पस्य वस्त्रस्य रत्नस्यान्यपदार्थंस्य च होमे पृथक्‌ फलाभिघधानं शास्त्रेषु श्रूयते । 
देवीं ध्यायता साधकेन समद्भिः सपिषा च होमः कतव्य: । यद्यपि जपानन्तरं तद्णांश- 
होम इति स।धारणी रीतिस्तथापि कामनाविशेषसिद्धयं तद्विपरीताचरणनिदेशोऽपि 
विशेषरीतितया भवितुमरहंति । तवाहि कामनाविशेषमासाद्य होता विशेषद्रव्येण विशेव- 
रीत्या विशेषमण्डले होमं करोति चेदनन्तरं जपमपि गुरूपदिष्टसंब्याकमिष्टदेव्यास्त- 
न्निदिष्टपद्धत्या च कुर्यादिति शास्त्रस्वारस्यम्‌ । 


७।८-१४।- मण्डले तिको णादिकं निर्माय साधकः शुचिः कृतनित्यक्रियण्व 
करन्यासं षडङ्घगन्यासं .च कुर्यात्‌ । पूनः हदिस्थितामिष्टदेवतां ध्यायन्‌ अग्न आयाहि 


वोतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सत्सि बहिषि ॥ इति ऋ० वे ६।१६।१० । 
मन्त्रेण वद्भिमावाह्य अग्नये रोचमानाय इति मन्त्रेण तं स्थापयेत्‌ । मन्त्रोऽयमस्माक 


मपरिचितः स्थापनं चाग्नमंण्डलस्येशानकोणे कतंग्यम्‌ । होमः करतग्यः, माहृतिश्च 
कामनानुरूपा पुष्पस्य फलस्यान्नस्यान्यवस्तुनो वा भवितुमहंति । भनन्तरमष्टोत्तरं 
शतं न्यूनतमं लक्षं वाधिकतमं जपं कुर्यात्‌ । जपश्चेष्टदेवताया मन्त्रस्य यादुशी कामना 
तथासंख्याको विधेयः । महतीच्छा चेत्तस्याः सिद्धयं लक्षं जप्तव्यं लघ्वीच्छा यदि 
तहि तत्सिद्धचयथंमष्टोत्तरं शतमेव जप्तव्यम्‌ इति ग्रन्यकृदाशयः- 

“कामना गौरवादेव होमौ गौ रवमिच्छति 


इति पद्येनावगम्यते । होमपदमुपलक्षणं जपमपि तथा बोधयति । 


७।१६।-एकेन तदुदरग्येण यत्फलं भवति मिधितेन तेनव . द्रव्येण फलान्तरमपि 
सिद्धचतीत्याशयः । 


७।१७-२८।- कस्य पुष्पस्य होमेन कि फलं भवतीति स्फुटमिहाभिहितम्‌ । 
अष्टत्निशत्‌ पुष्पाणि इहाभिहितानि । 
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७।२६-३६।-फलाहुतिफलानीहाभिहितानि । षड्विशतिफलानामाहृत्या 
तर्षंड्याकफलावाप्तिकथा यथायथमभिहिता । ` । 


अत्रानभिदहितेनापि फलेन होमो भवितुमहंति .तत्फलहोमस्य फलं मप्यन्यदे 
वेहानुक्त- भवतीति शास्त्रकृतोऽस्य विश्वासः । 


७।३ ७-३ ६।--अन्नाहूतिफलानीहाभिहितानि । विविधविधानि फलानि 
अन्नविशेषाहत्था लब्धुमर्हति साधक इति तदभिप्रायः । 


७।४०-४१।-रसाहुतिफलाभिधानम्‌ । 


७।४२-५५1--विविधद्रव्याणां वस्त्रमणिवस्तुप्रभरृतीनामाहुत्या नानाविधानि 
फलानि लन्धघुमहेति साधक इति । 


७।५६-५८-समिधां भेदेन होमस्य फलेऽपि भेदो भवतीत्यधिहितम्‌ । 


७1५ ४-७७।-मांसाहुतिफलानि कथितान्यत्र । 


७।७८-७६। -त्राह्मणवेश्ययोमंहामासहोमापंणयोरनधिकारः क्षत्तियशूद्रयोरपि 
वैकल्पिकोऽधिकारः । द्विजातिषदस्य ब्राह्मणवंश्ययोरथंयोः संकोषखः । 


७।८०-६६।-मृक्षिमां सहोमफलानि कथितान्यत्न 


७।६७-६६।-आहूतिनिर्माणपरिमाणयोरभिधानम्‌ । प्रुतमधुदधिदुग्धफाणि- 
तेकुदण्डतिलशकंरासु अन्यतमः . सर्वोऽपि अाहतीयफलान्नमांसान्यद्रव्यषस्तुषु 
मिशध्रितथ्यः । महृतीयपृष्पाणि , तु समिद्षूतमध्ुमिधितानि कार्याणि । हवनाबसरे 
हवनीयद्रब्यस्याग्नौ प्रक्षेपणे त्रयः. कल्पाः भवन्ति-भ्रसृतिर्धंमिता लिपवंप्रमिता वा 
हृवनसामग्री प्रक्षिप्यते । अत्रोत्तरोत्तरस्य निन्यता पूरवंपूवंस्य च प्राशस्त्यम्‌ अभ्याहतं 
पूर्वमिति पाणिनीयानुसारात्‌ लोकव्यवहारे तथव दशनाच्च । प्रसृतिरर्धाञ्जलि- 
स्ततोऽ्धंमधमितम्‌ चटकीपरिमितम्‌ त्िपवप्रमितम्‌ भवति अंगूष्ठाकनिष्ठामध्य- 

` भानामङगुलीनां मेलनेन यावद्‌ द्रव्यं प्रह्टीतुं शक्यमित्यर्थः; । 


७।६६-१०२।-ङोदृशे कमणि कीदुशं कुण्डं विधाय होमः करणीय इति 
भ्रसङ्खप्राप्तजिज्ञासापनोदाय कुण्डविवरणमिह प्रस्तुतम्‌ । शान्तिपुष्टघ।दिकूमंषि 
चतुष्कोणं कुण्डं भवति मारणोच्वाटनद्र ववशीकरणादिकर्मसु लिकोकं कुण्डं भवति । 
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स्तम्भनमोहनादिकमसु वत्तुतं कुण्डं भवति । भृक्तिमुक्तिकामनया दीघं किन्तु 
त्रिकोणवतुलातिरिक्तचतुष्कोणात्मकमेव कुण्डं भवति अन्तःकरणप्रामाण्यात्‌ 
फलस्वभावानुरूप्याच्च । भयवा यस्य फलस्य कते याद्‌ णकुण्डस्यारचनं प्रतिपदोक्त ` 
शास्त्रे तथा विधेयम्‌ अनुक्तावुर्ध्वोक्तमनुसरणीयम्‌ । 

`. एवञ्च मण्डलारचनं स्थापनमग्नेः कामनानुरूपा होमसामग्री होमानन्तरं 
जपविधानं शोमाङ्गं कमं होतुस्वरूपं श्रक्षेपणीयहवनपरिमाणकल्पः विविधं हवनकुण्ड 
स्वरूपं चेति सुस्पष्टं विषया इह साङ्गोपाङ्खमभिहिताः ˆ। प्रकरणं चंतत्समाप्तम्‌ 


मधुना प्रकरणान्तरं योगविधेरारभ्यते । 
` ७।१०२-१० ६।-वायु रोधेन षट्‌ चक्राणां शर रान्तःस्थितानां भेदनं बोगस्वल्पन्‌। 
मूलाधा रस्वाधिष्ठानमणिपुरनाहतविशुद्ज्ञात्मकानि षटचक्राणि “प्रसिद्धानि सन्ति। 


योगाभ्यासे सति प्रयोगाः सिदिदायिन्यो लघुतां भजन्ते । सविधि योगमभ्यसन्‌ नरः 
पराद्धंशतजीवितां लब्छुमहति इति योगविधिस्तन्माहात्म्यं बेह नि दिष्टं ग्रन्थकृता । 


७।१०६-१४२।-योगोपकारिणीं नाडीमथ च वायुगतिं तदीयप्रकृतिं च 
परिचाययति ग्रन्थकारः । येन नाडीशोधने वायुगतिरोे साहाय्यं लभेत साधकः । 


७।१४३-१४७।-योगानुकूलं - स्थानं निदिशन्‌ साधकस्याचारमभिदधाति 
प्रन्थकृत्‌ । साधकाचारान्तगंतमेव तस्य॒ त्रिकालस्नानं समाहितान्तःकरणता न्यास- 
करणीयता भस्मानुलेपः कुशासने -मृगचमणि वोपवेशनम्‌ आसनाधारभूमिसमतलता 
गरूगणेशदेवीनां च यथाशक्ति पूजा च समायान्ति । 


७।१४८-१५१।--योगविधिस्वरूपमभिदधात्यत ग्रन्थज्ृत्‌ । 


७।१५२-१५६।- देव्या निराकारध्यानमभिदितम्‌ । भौपनिषदिकेन ब्रह्मणा 
तुलनीया देव्या निराकारता। तथाहि बृहदारण्यके ३।८।८।-मन्त्रेष्वस्य साम्यं 


दश्यते । 
७।१६०-१६४।-षट्‌चक्रभेदन प्रक्रियार्भिधीयते । 


७।१६५-१६६।- षट्‌ चक्रभेदनफलक्रृतिः 1 वंदिकेषु कमंकाण्डेषु यज्ञयागादिषु 
नैष्ठिकानां दृढं विश्वस्तानां भारतीयजनानामिह तान्तिके योगमागें प्रवर्तना 
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यज्ञादिष्वभ्यदितानां फलश्रुतौ समुल्लेख । मतएव राजसूयाश्वमेधवाजपेयपुण्डरीक / 


विश्वजितामुद्धरणम्‌ । 


७।१६७-१६६।- कुण्डलिन्याः स्वस्थाननिवेशप्रक्रियाऽभिहिता 
७।१७०-१७५।- मस्य योगाभ्यासस्य माहात्म्यं कथितमत्र । 


योगस्य मोक्षसाधकता न तु प्रयोगान्तराणामिति विशेषक्रथया योगस्योत्कषंः 
सिद्धिदायकप्रयोगाणामपकर्षंश्च प्रतिपादितः । 


७।१७६-१८११।-उत्तमः कल्पः मोक्षस्य परमनिःश्रेयसस्य चरमपुरुषार्थस्य च 
करते यत्नः । अध मश्च कल्पः सिद्धिप्राप्त्याकाङक्षा । यद्यपि योगेन सिद्धयोऽपि लब्धुं 
शक्यन्ते तथापि मोक्षा्थमेव योगस्योपयोगः कर्तव्यः । अत्र॒ योगविधौ असमर्थः 


साकाराया देव्याः ध्यानं कर्तव्यम्‌ । ध्यानमपि ेहिकं सुखभोगादिकमामूष्मिक च 
मोक्षं साधयति । 


७।१८१-१६५- देव्याः साकारस्वरूपध्यानम्‌ । 


७।१६६-२००।- ध्यानस्य विविधसिद्ध्युपायताभिधानम्‌ 


७।२०१-२०६।- पूजायाः कोटित्रयनिर्देशः । उत्तमा योगविधिः मध्यमा 


मानसी पूजा ध्यानात्मिका मधमा बाह्यपूजा । कलिय॒गे बाह्यपूजायोः श्राधान्यम्‌, दौषरे 
ध्यानस्य प्राधान्यम्‌ । कृते त्रेताथां च युगथो्योगस्य प्राधान्यम्‌ । योगः गुरुगम्यः कलौ 
युगे न संभवति । अत एव न्यासपूजादिमाहात्म्यम्‌ । 


भावनाया इह प्राधान्यम्‌ इति कण्ठतोऽभिहितमत्र । यादृशी यत्र॒ भावना 
तादुशी तस्य फलसिद्धिरित्याणयः। 


अष्टमः पटलः । 
८।१-७।-षोढान्यासोपदेशाथं भूमिका मार्यते । ` 
८१८-१०।-पोढान्यासस्य महत्त्वातिशयोऽत एव॒ गोपनीयत्वं चाभिहितम्‌ । 


८।११-१७।-षोडान्यासमनुष्ठाय लम्धसिद्धीनां राज्ञां नामानीह कीतितानि 
य रिह्‌ पाठकानां प्रवृत्तिभंवेत्‌ । 
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८।१८-५७- त्िषुरासुराणामन्यथां संहारासंभवेन तैः - साकं युंदधार्थमुयतं 
शिवं प्रति देव्या षोढान्यासोपदेशः कृत इति कथा ) कवचमिवायं न्यासो धारकस्य संरक्षक 
इति महतत्वातिशयप्रतिपादनचातुरयं ग्रन्थकृतः ।- अतोऽस्य माहात्म्यकीर्तनबुद्धयंव 
त्रिपुरासुराणामन्यथा जेयत्वसंभावनाभावस्य तेभ्यो देवानां भीतेस्ततस्त्राणाय तेषां 
शिवशरणापन्नतायाः शिवेन षोढान्यासात्मकस्य कवचस्यास्य धारणेन विना तैः 
साकं पराजयशंकाया अथ च विलक्षणरथनिमणस्य च वार्ता परिकल्पिताऽ्भिहिता 


वा विद्यते । 


 ८।५८-५६।-षोढान्यासस्य न्याससमष्ट्यात्मकस्य ऋष्यादयोऽत्र निदिष्टाः । 
मन्त्रो न्यासश्च प्रायः षडङ्खः सप्ताङ्खो वा भवति । ऋषिश्छन्दो देवता बीजं शक्तिः 
कीलकं विनियोगश्चेति वेदागमयोरुभयत्र समानलू्पेण सन्ति प्रसिद्धाः । विनियोग 


पदमुपयोगपरम्‌ । 





 ८।६०-६१।-षोढान्यासान्त्गंतानां न्यासानां नामनिदेशो यथा नृसिहन्यासः, 
भेरवन्यासः, कामकलान्यासः, डाकिनीन्यासः; शक्तिन्यासः, देवीन्यासश्चेति । 


८।६२-६८।- मत्र पक्तिः विकीर्णा ग्रन्थश्च तुटित इति प्रतिभाति । ग्रत्थ- 
कारस्य नितरां सरला विमला च शैली यथाक्रमं विषयमुदिश्य तत्स्वरूपं प्रकाशयति । 
तस्मादिह प्रथममृष्यष्दि षडङ्खाभिधानं पुनः करन्यासं हृदयादि षडङ्खन्यासं च 
मुख्यन्यासस्य पूर्वाङ्गतया स्वीकृतं निदिश्य मृुख्यन्य।सस्य स्वरूपं समुद्घाटनीयं 
भवति । एतदद्ष्टया ६५ तम पद्यानन्तर ६२ तमं पद्यं पठनीयम्‌ । पुवपिरसबन्धस्य 
तथेव संरक्षणम्‌ भवति । अत्राष्टौ मातृकावर्गा अभिहिताः येषामुपयोगस्तत्र सुलभः । 
यथास्थानपाठे तु अस्य पद्यस्य सङ्गतिरेव न दृष्यते । उपक्रमोपसंहारापुवंताफलाथं 
वादोपपत्तीष्वन्यतमस्यापि तात्पयंनिणयकस्याव्र सामर्ध्यादशंनात्‌ । 


६३ तः ६५ यावत्‌ श्लोकाः पूर्वापिरसंबन्धयुतानि ऋष्यादिकं षड करन्यासं 

हूदयादिषडङ्कन्यासं च मुख्यन्यासस्य पूर्वाङ्खानि निरूपयन्ति । क्लां अंगुष्ठाभ्यां नभः 

क्लीं तजनीभ्यां स्वाहा क्ष्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ क्षं अनामिकाभ्यां वोषट्‌ क्षो कनिष्ठिकाभ्यां 
हं क्षः करतल करपृष्ठाभ्यां फट्‌ । - 


एवं क्षां हृदयाय नमः क्षीं शिरसे स्वाहा भष्‌ शिखाय वषट्‌ ञं नेत्रवरमाय बोषट्‌ 
कौं कवचाय हूं क्षः अस्त्राय फट्‌ इति करन्यास हूवयादिषडङ्खन्यासरूपम्‌ । 
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६६ तः ६८ यावत्‌ पद्यानामभिप्रायो यद्यपि नास्माभिरधिगतस्तथापि किञिब- 
दूहेनोच्यते तत्सुधिया साधकेन विचारणीयम्‌ । यतो हि मातूृकान्यासपरिगपिताद्खंषु 


न्यासस्यास्य निदशोऽथ च हल्‌ वर्णा एव बीजतया निदिष्टाः सन्ति अतः एकपशचाशत्‌ 


-भवन्त्यङ्कानि न्यसनीयानिं व्यञ्जनानि च पश्चत्िश्देव सन्ति न स्वराणामिहोत्लेखः । 


लंकखंगंचघं ङ अष्टावृत््याष्टसु स्थानेषु न्यासं कृत्वा पुनः कवशंचवरगेयोवंर्णानां 
बिन्दुयुतानाम्‌ कंखं गंघंङू्चंछजंक्षं जं अष्टावृत्त्ात्टावङ्कानि न्यसनीयानि 
अनन्तरमेकंकं व्यञ्जनमादा्यैकंकस्या ङ्खस्य न्यास इति पंक्तयर्थः सङ्खच्छते ।. 


यद्यपि ज्वालामालीत्यादि नरसिहस्य नामविशेषोत्लेखेन तदीयध्यानप्रदशंनेन 
च नमो युक्त न चतुर््येकव चनान्तेन तेनात्र भाव्यं न्यासान्तरेषु तत्तद्‌ वनाम निर्देशवत्‌ 
थापि तल्िदंशकपंक्तिविरहादिह ग्रन्थपातः प्रतोयते । अन्यथा तन्नामध्यानयोरिह 
वेफल्यं स्यात्‌ । तस्मादवश्यं तल्लिवश्यं तथेति मम मतिः । 


न्यस्तनीयाङ्खक्रमस्तु इह निर्दिश्यते 


` ललाट, मुखवृत्त, -दक्षनेवं, वामनेत्र, दक्षक्णं, वामकणं, दक्षनासापुटं, वामनासा- 
बुटे, दक्षगण्डः, वामगण्डः, ओष्ठः, अधरः, ऊध्वंदन्ताः, अधोदन्ताः, मूर्धा (ब्रहम र्धम्‌) 
जिह्वा, दक्षिणभुजमूलं, दक्षिणकृपंरः, दक्षमणिबन्ध , दक्षाङ्ख.लीमूलम्‌, दक्षाङ्गुत्यग्रम्‌," 
बामभुजमूलं, वामकूर्परः, वाममणिबन्धः, वामाड गुलीमूलम्‌ वामाड गुल्यग्रम्‌, दक्षिण- 
पन्मूलम्‌, दक्षिणजानुमध्यम्‌, दक्षिणगुल्फः, दक्षपादाङ गुलीमूलम्‌, दक्षपादाड गुल्यग्रम्‌, ` 
वामपन्मूलम्‌, बामजानुमध्यम्‌, वामगुल्फकं, वामृपादाड गुलीमूलम्‌, व।मपादाङ गुल्य 
ग्रम्‌; दक्षपाश्वन्‌, बामपाण्वंम्‌, पृष्ठं, नाभिः, जठरं, हदयं, दक्षांसः, ककुत्‌, वामांसः, 
हदयादिदक्षकरः, हदयादिवामकरः, हृदयादिदक्षपादः, हूदयादिवामपादः, हृदयाद्युदरम्‌ 
(?) हदयादिमूञ्लात्मकं व्यापकम्‌ चेति । [ द्र° गु° ख० १ भागः, ६ पटलः, श्लोकः 
५२३-२६ | 


अत्र. सृष्टिक्रमः ककारादिक्षकारान्तानाः वर्णानां यथाक्रममुश्वारणेनाङ्खस्पलं- 
विधिः। क्षकारादिककारान्तवर्णानामर्थात्‌ विलोमरीत्योच्चारणेना ङ्ख स्यशंविधिस्तु 
संहारक्रमः । मध्यादारभ्यान्तंयावदथ चादिममारभ्योपमध्यं यावदुल्चवारणेनाङ्ग- 
स्पशः स्थितिक्रमः। अत्र मन्त्राङ्गयोव्यंतिक्रमो न भवति केवलं क्रमे व्यतिक्रम इत्य 
बधेयम्‌ । नूिहन्यासे - तु सृष्टिक्रमः संहारक्रमः सृष्टिक्रमः स्थितिक्रमर्व कतव्य 
इति चतुर्वारमङ्गस्पशेः । 
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( ३१ ) 
८।६९-७५।--एकपच्वाशन्नरसिहनायानि मभिहितान्यत्न । एतान्येव गुद्य- 


` कालीखण्डस्य नवमपटले [ १०२२-१०३० ] पवंतनरसिहन्यासप्रकरणे वरष्यन्ते । 


इहोल्लिखितंः सह तेषां नाम्नां साम्यमेवास्ति । कुत्रचिदिह दुश्यते पाठभेदः, घ तु. 
प्रामादिक एव । मातुकानुरोषेन यथा निदिष्टोऽत्र पठितः । गुद्यकालीखण्डस्य पाठ इह 
शुद्धः प्रतीयते । तथा हि वच्रायुध स्थाने वस्त्रायुधः विद्युज्जिहुस्याने विद्युज्जिह्वा 
घोरदष्ट्‌ स्थाने .घोरद॑ष्टरा पिङ्गसटस्याने पिङ्गजटः - भरदीप्तस्थाने भ्रदीपः रौद्रस्थानेः 
महारौद्रः तेजोमय स्थाने सर्वतेजोमय इति पाठा अत्र विद्यन्ते । यद्यपि तात्त्विको भेदः 
वजायुधमात्राभिधानेऽस्ति नान्यत्र कुत्रापि तथापि. भेदे सति भ्रामादिकता वु 


सिदुघ्यत्येव । 
पवंतनरसिहन्यासो व्यापकः । अयं तु नरसिहन्यासः व्याप्यस्ततव्र शक्तिसदहितः 


नरसिंहः । शिवस्य नृ सिहाकारताया जाख्यांनकम्‌ [ गु° ख० ६।१०५६-११०५ ] 
` अन्न तु केवलं नरर्सिहः [ध्यानेन ] स्वरूपेण तिष्ठति । 


८।७६-८७।-नरर्सिहध्यानमभिहितम्‌ नात्र कषिद्‌ विशेषः । 


८।८८-६१।-षोढान्यासान्तगतस्य द्वितीयस्य. भ रवन्यासस्य ऋष्यादिषवङ्ग- 
मभिधाय करन्यासहूदयादिषडङ्गन्यासौ च निर्दिष्टौ । तथाहि शां अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
कीं तर्जनीभ्यां स्वाहा, । फ़ मध्यमाभ्यां व्षट्‌ । फर अनामिकाभ्यां वौषट्‌ 1 फँ 
कनिष्ठिकाभ्यां हं । फः करतलकरपृष्ठाभ्यां कट्‌, इति करन्यासः । एवं फां हृदयाय 
भमः । फ्री शिरते स्वाहा । फ़ शिखायं वषट्‌ । फ़ ` नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । फो कवचाय 
हं । क्रः भस्त्राय कद्‌ इति 

८।६२-६५।-- मुख्यस्य भेरवन्यासस्य मन्त्रात्मकं स्वरूपम्‌ । येनाङ्गषु 
न्यासः स्यात्‌ । 

, भोंर्ही्भोकोहोहंभ.कोधभरवार क्षःहंहोकोभीं ह्वीए मों नमः 
इति मन्तरस्वरूपम्‌ । प्रतिमन्त्रं भेरवस्य नाम केवलं परिवतंनीयम्‌ । अङ्गानि एक 
पञ्जाशन्‌न्यसनीयानि पूरवोक्तान्येव । परिवरतनीयभरवनामान्यनुपदमेवोन्यन्ते ॥ ` 

८।६६-१० ३।-एकपञ्चाशद्‌ भेरवनामान्यभिहितान्यत्र । गुह्यकालीखण्डे 
नवमपटलेऽस्तरभ रवन्यासे नामानीमानि समागतानि नात्र कश्वनोभयत्र भेदः । 

८।१०४-११३।- भ रवस्व भ्यानमभिदहितम्‌ नात्र कश्चन विक्तेषः । नागशिष्यते 
किनच्यभिधातुम्‌ । 
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<।११४-११५।-षोढान्यासान्तगंतस्य तृतीयस्य कामकलान्यासस्य भूमिका 
गीहारम्यं सकलन्यासश्वेष्ठतायाः कीतंनं च । .. 


८।११६-११८।-कामकलान्यासस्य ऋष्यादिषडङ्गमभिलपति अथ . च 
मुश्यन्यासपूर्बाङ्गम्‌ करन्यासं हदयादिन्यासं च॑ कथयति । तथा हि क्लां वलीं क्ल क्ल 
क्लौं क्लः इति करन्याहूदयादिन्यासयोर्मन्त्रः । धरा बीजं ल भवति विधिश्च ` क 
रवति अत एव धरारूढो विधिः “कला” इत्यक्षरं षड्दीर्धाश्च आ ई ऊएे गौ अः इति 


` तन्वभ्रसिद्धाः । 


८।११६-१२२।-कामकलान्यासस्य मन्त्रात्मकं स्वरूपमभिहितमिह । तथाहि 
आं स्कं हस्खक ॒स्होौःक्रशोचज्‌ मब्लो वलो र्लं ब्रीं रव्रौ वलं बलं वल्‌ षलीं बलां 
अनङ्खाय बलों क्रींह क्रो स्कों कामकलाकालिस्ों क्राहूक्रां वलीं स्वाहा इल्‌ षल्‌ 
क्लृ कलां नभः । 


अतिमन्त्रं कामदेवस्य नाम ॒परिवर्तनीयम्‌ । अन्यत्सवं बीजादिकं समानमेव 
स्यात्‌ । एकपञ्चाशदङ्कानि पूवोक्तानि न्यसनीयानि । परिवतंनीयकामदेवनामन्यनु- 
पदमेवोच्यन्ते । | 

८।१२३-१३२।-एकपञ्चाशत्कामदेवस्य. नामानि कथितान्यत्र गुह्यकाली 


चण्डस्य चतुदंशतमे पटले एतान्येव नामानि प्रसङ्कखादागतानि । उभयत्र साम्यमेव विद्यते 
नास्ति कश्चन भेदः 


८।१३३-१३६।- कामदेवस्य ध्यान मिहाभिहितम्‌ 


८।१४०-१४ ३।-षोढान्यासान्तर्गतस्य चतुर्थस्य डाकिनीन्यासस्योपक्रमः । 
समग्र॑ष्वर्यपात्रतालाभोऽत्य विशेषफलमभिदहितम्‌ । डाकिनीन्यासस्य ऋष्यादिकं 


1षडङ्गमभिधाय.करन्यसहृदयादिषडङ्खन्यासौ मुख्यन्यासपूर्वाङ्गौ कथितौ । 


तथाहि- खां शफरीं खः फ़ शफरो खफ़ः हत्येतानि षड बीजानि नमः 
स्वाहा वषट्‌ वौषट्‌ हं फडिति मन्तानाद्यन्तौ योजयित्वा . हृदयादिन्यासः करन्यासश्च , 
कतव्य: । उक्तान्येव षडदीधंयुतानि डाकिनी बीजानि भवन्ति । 


८।१४४-१४६।-डाकिनीन्यासस्य मन्तस्वरूपम्‌ ए घहक्लह्ीं हीं भीं हं 
श््री्ीक वलोकः क्रींक्रों क्रों कालराति शकिन्ये नमः! जास्यापि न्यासस्य मादु 
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छान्यासका्रोक्ानि - यङ्गान्येव न्यसनीयानि भवन्ति । सवंत 
८।१४७-१५४।- एकपञ्वांशद्‌ डाकिनीनामान्युक्तानि येषां न्यासे भवत्यु- 


डाकिन्या नौं 


` पयोगः ॥ 
८।१५५।-डाकिन्यः नमस्कृताः स्तुताः ध्याताश्च॒ सत्य उत्तमां शियं 
प्रयच्छन्ति साधकेभ्यः, विपरीताचरणे तु तान्‌ भक्षयन्त्येवं इतीह कथितम्‌ । 


` ८।१५६-१६८।-डाकिन्या ध्यानमत्रोप्वणितम्‌ । . ध्यानानन्तरं व्याक 
कायं इति सर्वत्र योज्यम्‌ । 


८।१६६।-षोढान्यासान्तगंतस्य पञ्चमस्य णक्तिन्यासस्योपक्रमः .। अस्य- 
न्यासस्य शतं वासराणि यावदनुष्ठानेनावश्यमिष्टसिद्धिभंवतीत्यभिहितम्‌ । 


०८।१७०-१७२।-शक्तिन्यासस्य ऋष्यादि षडक्कमभिहितम्‌ । मुख्यन्यासस्व 
ूर्वाङ्गौ करल्यासहदयादिषडङ्गन्यासौ :कथितौ । अग्न्यारूढम्‌ आकाशबीजं रेफयुतं 
हकारमभिधत्ते । तथा च षड्दी्वंयुतंस्तंरिह पूर्वाङ्खो न्यासौ करणीयौ । हां हीं हः ह 
हौ हः इत्याद्य नभः स्वाहा वषट्‌ वौषट्‌ हं रडित्यन्तं मन्त्रं साधकः न्यासयोरपयुञ्जीत 
इति भावः । 

८।१७३-१७८।-शक्तिन्यासस्य मन्त्रस्वरूपत्वम्‌ । तथा हि ओं ह्लीं श्रीह क्री 
क्लीं क्रों ग्लू सुक्ष्माशक्त्यं क खहोक्षः क्रं फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । एवं मन्तरान्तरेषु 
शक्तेर्नामानुपदं वक्ष्यमाणं यथाक्रमं परिवत्यं कल इत्यक्षरयोः स्थाने वादिषडग्यञ्जन- 
वर्गाण।माद्याक्षरौ निवेश्य तयोः न्यासे उपयोगः कतव्य: । सप्तानामेषां मन्त्रूपाणामा- 
वृत्तिश्चतुर्वारं त्वाष्टाविशतिर ङ्गानि न्यसनीय।नि । एकत्र अः ह इति युगलव्णस्थाने 
निवेशनीयमन्यत्‌ सवं पूववत्‌ कार्यम्‌ । पुनः षोडशस्वराणामेकंकं वणं वर्णयुगलस्थाने 
कृत्वा षोडशाङ्गानां न्यासः कायं; । युगलवणेस्याने कादिपचवर्गाणां तृतीयचतुथं 
पञ्चमाक्षराणि अकारयुक्तानि विधाय स्ंमन्यत्‌ पएरवंवत्कृत्वा पचाङ्गानां व्यासः 
कायः । एवमब्डा्विशतिरेकं षोडश पचति सङ्कुलनया पञ्चाशत्‌ स्थानन्यासमन्त्राः 
संगच्छन्ते । ग्रन्थे ` निदेशाभावेन एकपचाशत्तमस्यान्तिममन्त्रस्य स्वरूपं किं भवेदिति 
सुधीभिः साधकैशिचिन्तनीयम्‌ । न्यासोऽयं स्वतनौ साधकेन न कर्तव्यः किन्तु देव्या- 
स्तनौ कर्तब्य इति विशेषोऽत्र शक्तिष्यानानन्तरं १६३ तमे पद्य ऽभिहितम्‌ ग्रन्थकृता । 


सुधीभिः साधकः स्वयमपीह्‌ विचार्यानुष्ठातब्यम्‌ । 
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८।१७६-१८४।-एकषन्वारच्छक्तिनामान्यभिहितान्यत्र । 


८।१८४।-एताः शक्तयः देग्या पारिषदाः देभ्यास्तनौ संविष्टाः सन्तिष्ठन्ते । 
अतो देव्यास्तनौ एवास्य न्यासस्य कर्तव्यत्वं निर्दिष्टम्‌ 


८।१८६-१६२।-लक्तिध्वानमभिहितम्‌ ` 


८14६ ३-१६४।- न्यसनीया स्यानगता इति पाठोऽतं अमुचितः प्रतित्रावि । 
न्यसनीयं स्थानगता इति तु. प्रामादिकः प्रतिभाति । मातृकानुरोघेन तथपाठ इह. 
परिगृहीतः । ` 


शक्तिन्यांसस्य देवीतनुकर्तष्यताकनिर्देशः । ध्यानानन्तरं न्यासः कायः रीति 


` रिथमनुक्तस्थनेऽप्यनुसतंग्या । षोढान्यासान्तभेतस्यान्तिमस्य षष्ठस्य ` देवीन्यासस्या- 
वतरणम्‌ । 


८।१६५-१६७।-देवीन्याक्षस्य माहात्म्यकीतेनम्‌ । यामलडामरभीमातन्त् 
को लिकणेवादितन्त्रेषु निदिष्टानां प्रधानतमानां देवीनां मन्त्रध्यानार्भ्या न्यासं साधिकः 
स्वाङ्गषु कुर्यात्‌ । न्यासाङ्खानि मातुृकन्यासकालोक्तान्येव च यानि । भत एव न्यातेऽ 
स्मिन्‌ प्रत्यकं मन्तभेदो भवेदिति विभावनीयम्‌ । | 


` ८।१६०८-२०१।-देवीन्यासस्य ऋष्यादिषडङ्गमभिधाय करन्यासहदयादि- 
न्यासौ षड्दीर्षयुतः कामबीजं रर्थात्‌ क्लां क्लीं क्लूं क्लं क्लौं क्लः इत्येतेः करणीया 
विति निदिशति । सवं मन्यत्‌ समानं पूर्वोँक्तमेवानुष्ठातब्यम्‌ । 


मत्र १६९६ शलोकस्यान्ते ““वजिता” इत्युक्तं षदं तस्याभिप्रायो न ज्ञायते । 
विनियोगश्च कुत्रेति जिशासंव जागति । 


८।२०२-२१०।-एकपश्वाशटेवीनां परिचयः । एषां ध्यानमन्तौ प्रसङ्गो 
पयोगिनाविति । 


८।२११-२१५- महालक्ष्म्याः - मन्तध्याने कथिते स्तः । तव॒ भन्त- 
स्वरूपम्‌-एे शीं ही क्लां इति चतुरक्षरमन्त्रः । 


८।२१६-२२०।--त्रागीश्वरीदेव्याः मन्तध्याने ' कथिते । ततर मन्तः एकाः 
दशाक्षरः-भो ही ए ह्लीं मो सरस्वतेयं नमः । 
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| { ~क } | | 
, . नर १२४ -जश्वाख्छावा -मन्तध्याने कषचिते । तत अन्तः प्च 
दशाशरः-मों छौ भीं हं कलो आं अस्वार्डायै कद्‌ फट्‌ स्वाहा । 

८।२२६-२३१। -मातङ्गोदेग्याः भन्त्रस्वरूपस्य निदेशः 1 | 

हीं भं मों नमो भगवति . मातङ्ग सवरि सर्वजनमनोहरि सवं गुखरञ्जनि 

सर्वराजवशद्धूरि - सर्वस्त्रीपुरववशङ्धुरि सर्वडुव्टमृगवशङ्धुरि स्वंसरववश द्धुरि सवं 
लोकमम मे वशमानय स्वाहा । 
| ८।२३१-२३४। --मातद्खीदेव्या ध्यानसमुक्तम्‌ । 

८।२३४-२३६।-नित्यक्लिन्नायाः पञ्यदशाश्तस्मन्तस्वरूपम्‌ ~ गोष ह्ी 
नित्यकिलिन्ने मदव्रवे ए हीं स्वाहा । 

८।२३६-२३६।-नित्यक्लिन्नाया ध्यानम्‌ 


८।२३४६-२४०।-भृवनेष्वयस्त्यक्षरमन्त्राभिघ्ानम्‌ । तयया-भां हीं कों 
- इति । एतदीयमाहत्स्याभिघधानं च 

८।२४१-२४ ३।-भवनेश्वर्या ध्यानम्‌ । | 

८।२४३-२४५।-उच्छिष्टचाण्डाल्या दाविंशत्यक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌- 
उच्छिष्ट चाण्डालिनि सुमुखि देवि महापिशाचिनि हीं ठ: ठः ठः । 


८२४६।२४०८।-उच्छिष्टचाण्डाल्या ध्यानम्‌ । 


८।२४६-२५२-आरम्भेऽस्य श्रेष्ठतायाः प्रतिपादनम्‌, पुनश्च मन्त्रस्वरूप- 


निदेशः । पञ्चकूटात्मको भैरवीमन्त्रः । तथा हि-सहक्लं हकल का~". 
[ फेत्कारीक्टं ] लक्षमह्छजरकष्यञं क््लह्मग्यऊं [7] 
८।२५३-२५५।-भरभ्या ध्यानम्‌ । 
 ८।२५६-२५७।-शुलिन्याः प्रज्चदशाक्षरो मन्त्रः ज्वल ज्वल शूलिनि 
दुष्टग्रह हं रट्‌ स्वाहा । | 
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( १६ ) 


८।२६२-२६३।-वनदुर्गाया नवाक्षरमन्त्रः- भं ्भींलहीष्ींहंषं 
स्वाहा । | 


८।२६४-२६६।-वनदुरगायाः ध्यानम्‌ । 
 ८।२६ ६।- त्रिपुटायास्त्यक्षरो मन्तरं हीं षलीं । 
८।२६७-२६६।-क्िपुटाया ध्यानम्‌ । 


८।२७०-३७२।-त्वरिताया दशाक्षरो मन्त्र.-ओं हींहंमाणोस्वीहं शौ 
हीं फट्‌ । 


८।२७२-२७६-त्वरिताया ध्यानम्‌ । 


८।२७७-२८०।-अघोरायाः पञ्चविशत्यक्षरात्मको मन्तः-ह्लीं धीं क्रों क्लीं 
सत्रीणएे क्रर्टीफ़ फ्री हसखफ्रं हं अधोरे सिद्धि मे देहि दाषय स्वाहा। 


८।२८१-२८३।-अघोराया ध्यानम्‌ । 


८।२८४-२८६।- जयलक्ष्म्या मन्तः । 


ए ह भीं कलों लूं (?) जयलकषिमि युद्धे मे विजयं देहि टौ गं क्ण रट्‌ 
फट्‌ फट्‌ स्वाहा 1 ` 


॥ 
८।२८६-२८८५- जयलक्ष्म्या ध्यानम्‌ । 


८।२८६-२६०।- वन््नप्रस्तारिणीमन््रः-ों हीं भीं क्लीं हो क्रों वखप्रस्ता- 
रिणि स्वाहा । | 


८।२६०-२६३।-वच्प्रस्तारिण्या ध्यानम्‌ । 
८।२६४। -पदमावत्याः म्प्ताक्षरमन्तरः- ह्वीं पवमावति स्वाहा । 
८।२६५-२६६।-पद्धावत्या ध्यानम्‌ । 


८।२६६-२८६८।-जन्नपूर्णायाः सप्तदशाक्षरमन्त्रः- 
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हीं नमो भगवति महेश्वरि बन्नपू्णं स्वाहा । 


८।२९८-३० ०।--अन्नयपूर्णाया ध्यानम्‌ । 
` ८।३००-३०४।-कालसंकर्षिण्याः षट्त्िशदभरमन्तः-ओं ह्वी भीं बलों ए क्रों 
ष्रीगां हंहो ग्ल क्रों हस श्य फं छी फ क्लां व्ल वल्‌ स्हौः स्फोख्णीज्‌ 
श्रन्तं कालसंक्चिणि हूं हुं स्वाहा । ` 
८।३०४-३१८-कालसङ्कर्षिण्या ध्यानम्‌ । 
८।३१६-३२०।-धनदामन्तः- श्च [ ? | 


८।३२०-३२४।-धनदाया ध्यानम्‌ । 


८।३२५-३२७- कुक्कुटा अष्टादशाक्षरमन्त्र.-ए हीं भीं क्लीं हसखफ़ 
षं कुक्कुटिक्नांआांक्रो फ़ फं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । ॑ 


८।३२८-३२३०।-कुक्कुटचाः ध्यानम्‌ । 

८।३३१-३३२।-भोगवत्यास्त्यक्षरो मन्वः-आं कों हो। 

८।३३३-३ ३४।-- भोगवत्या ध्यानम्‌ । 

८।३३५।-शबरेश्वर्या दशाक्षरमन्त्रः - भो ह्लीं आं शःबरेश्व्ये नमः । 

८३३६-३ ३८।-थवबरेष्वर्या ध्यानम्‌ । 

८।३३६-३४२।-कुव्जिकायाः मन्जः-हलक्षकमह्सवरयऊं क्म्लकस्हरयव्र- 
रक्षम्लह्लकरछव्यऊं हसवफ़ः ह्हलवरयकऊं लक्षमह्छजरकृव्यऊं ब्लहतह्छसचं 
सहक्लह्लीं फ़ । 

८1३४३।- ध्यानमस्य पूर्वमुक्तम्‌ 


८।३४४-३४६।-सिद्धिलक्षम्याः षोडणाक्षरमन्त्रः-ह्ली ह फ्ींरस्टोः को कों 
क़ क्लीं धों फो ज्‌ उलो क्रम्लं स्वाहा । 
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(. देण ) 
- ^ ३४६-३५१।-सिदिलकम्याः ध्याममभिदितम्‌ 
` ८।३५२-बालायास्त्यक्षरमन्त्रः-ए' क्लीं सौः ॥ 
८।३१५३-३५६।- बालायाः ध्यानम्‌ 


८।३५७-३१६-त्तिपुरसुन्दर्याः वक्ष्यमाणमन्त्रस्य माहात्म्याभिधानम्‌ । 
` ८३६०-१६२।-तिपुरसुन्दर्याः मन्तः-भहलह्ीं भहहलह्वी काही [? ] + 


८।३६३।- मन्त्रस्य फलश्रुति 
८।३६४-४१४।-त्िपुरसुन्दर्याः घ्यानम्‌ 
८।४१५-४१६।- तारायाः मन्तरस्वरूपम्‌-हौं त्री हं कट्‌ । 
८।४१७-४२६।- तारायाः ध्यानम्‌ । | 
ठ ८।४२७-४ ३०1-दक्षिणकाल्याः इाविशत्यक्षरात्मकस्य मन्त्रस्य माहात्म्यकीतंन- 
पूर्वकं स्वरूपम्‌-क्रोक्राक्हुहह्ीं ह्य दलिणकालिके क्री. क्रीं कीहं हं हीही 
स्वाहां । 
८।४३१-४३२।-दक्षिणकाल्याः महिम्नः कीर्तनम्‌ । ` 
८।४३३-४४०।-दक्षिणकाल्याः ध्यानम्‌ । ` 


` ८1४४ १-४४ ३।-छिन्नमस्ताया मन्त्रस्य माहात्म्यं भयङ्कुरता च प्रतिपादिता । 
अत्राष्टसिद्धीनामृल्लेबस्तेताणिमादिमहासिद्धयोऽष्टौ संग्रहुणीयाः । 


८।४४४-४४५।-चछिन्नमस्तायाः षोडशाक्षरमन्त्रस्य स्वरूपम्‌-गों भीं ही ए 
वखवेरोजनीये हं हं फट्‌ स्वाहा” । 


८।४४६-४५६।-छिन्नमस्तायाः ध्यानमृक्तम्‌ । 


| ८।४६२-४६९[- तिर्कण्टक्याः मन्तस्वरूपम्‌- हं भीं श्ट फो फल्नग्लरमों 
ल्लः [7] 


८।४६२-४६५।-तिकण्टक्याः ध्यानम्‌ । 


८।४६६-४७०।-नीलपताकायाः षट्षष्टधक्षरमन्त्रस्वसूपम्‌- 
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( ३& .) 
जौ नमः कामेश्वरि कामाड कुरे कामप्रदायिके भगवति नौलवताके भगोन्तिके 
महेश्वरि ` ब्लूं नमोऽत्तु ते परमगुह्यं हं हं हं भवने मदनदेहे त्र॑लोक्यमगवेशय हं कट्‌ 
स्वाहा । | 
`अत्र॒ मन्त्रस्य यदि षट्षष्ट्यर्णत्वनिश्चयस्तदा स्फुटं चन्यपातः । महेश्वरि 
-अोभार्थंमभिहं पक्तिः काचिन्नास्ति । गयुतार्णमन्त्रे सम वेशेनेह॒ समवेणितः । सुधिया 
दाघकेन विवारणीयम्‌ ॥ | 

८।४७१-४७३ ।-नीलपताकदेग्याः ध्यानम्‌ ॥ 

८।४७४-४७७]--चण्डवण्टाया अष्टतिशदक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌- क्रीं क्रीं 
हंहंहंहंकोकोक्रोभीं थीं हीही छी फः स्त्रीं चण्डघष्े शतून्‌ स्तम्भय स्तम्भय 
. भारय भारय हं कट्‌ स्वाहा । 

 ८।४७८-४८१।-चण्डघण्टाया ध्यानम्‌ । 

८।४०८२-४८५।-चण्डेश्वर्याः सप्तविशत्य्णंस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ों हीं भीं हं 
क्रो कीं स्त्रीं श्लों स्हनहलक्षम्लवनञऊं . क्मक्लह्वहसब्यरऊं स्वनहपषकह्नसवलं 
सस्लक्षकमहनब्‌ ्लह्मग्यऊ चण्डेश्वरि सोंछोफक्रौहहं रूद्‌ फट्‌ स्वाहा । 

८।४८६-५०१।- चण्डेश्वर्या ध्यानम्‌ । 

८।५०२-५०४।- भद्रकाल्या नवाक्षरमन््रस्य स्वरूपम्‌-भों फ ॒स्त्रीहंशीं 
क्रो भां हतखफ क्लीं हीं । अत्र॒ प्क्त्यनुसारं दशाक्षरता भवति मन्त्रस्य अतः 
"नवाक्षरो महामन्त्रः” इति पक्तिश्चिर्त्या सुधीभिः साधकरिह । 

८।५० ५-५१४- भद्रकाल्याः ध्यानम्‌ । 

 =८५१५-५१८। -गुद्यकाल्याः सप्तदशाक्षरमन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ह्वीं क्ली फ हं 
क्रों गृह्यकालि क्र छं हस्व फं छौं स्त्रीं स्वाहा । अस्येह माहात्म्यमपि 
कोतितम्‌ । 

८।५१६-५२६।- गुह्यकाल्या: ध्यानम्‌ । 

८।५२३०-५३६।- गह्यकाल्याः माहात्म्यकीतनम्‌ । 


८।१३७-५३८।-अनङ्गमालामन्तरस्वश्पम्‌-ों दै आं हीह शोक शीं 
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करो फ़ अनंङ्कमाले स्त्रियमाक्षय आक््षय वट वट छेदध छेदय हं हं कद्‌ कट्‌ 
स्वाहा । 


८।५२६-५४४।-अनङ्खमालाया ध्यानम्‌ 1 


८1५४५-१५५०।-माहात्म्यकोतेनपूवेकं ` चामुण्डाया एकसप्तत्यक्षरमन्त्र- 
स्वरूपम्‌-ओंक्रोक्राफ़फ़ोंष्ीं खट हसवफ़ न्लौ जूं ष्लृ -ह्ीं क्रम्लं [ ह्रौ] 
कष क्रौं चामुण्डे ज्वल ज्वल हिलि हिलि किलि {कलि मम शत्र न्‌ त्रासय व्रतय ग्गरय 
मारय हन हन पत पत भक्षय भक्षय क्रो क्रीह्लींह्ींहं हं फ्‌ फट्‌ स्वाहा । 
~ ८।५५१-५६२।-चामुण्डाया ध्यानम्‌ । 


८।५६४-५६७।-वाराद्या . मन्त्रस्वरूपम्‌-ओं नमो भगवत्य वाराहरूपिष्य 
चतुदेशभ्‌ बनाधिपायं वराहं भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा । ¦ 


८।१५६८-५७५॥- वाराह्या ध्यानम्‌ 


८1 ५.७६-७७।-ब गलायाः एक्निशाक्षरमन्त्रस्वरूपम्‌- 


ओं नमो भगवत्यै पीताम्बराय ही हली सुमुखि वगले विश्वं मे वशं र 21 
स्वाहा । | ्‌ 


अत विष्वं मे च वशं प्रोच्येति ५७७ .तमपद्यस्य तृतीयचरणे यदि पट्यते, 
तरेकत्रिशदणंता मन्त्रस्येह संजायते । यथाश्रूतपाठे तु द्वात्िशदर्णता भवति । 


८।५७८-५८१।-वगलाया ध्यानम्‌ 


८।५८२-५८४।-जयदुर्गाया अष्टादशाक्षरमन्त्रस्वरूपम्‌-आं क्रों क्लीं शो हौं 
ना स्त्रीह जय दुगे रक्ष रक्त स्वाहा। 


०८।५०८५-५८६।-जयदुर्गाध्यानम्‌ । 


६।५६०-१५६३।-नारसिहीदेभ्याः चत्वारिशाक्षरस्य मन्त्रस्य स्वलूपम्‌-ओं 
माकोहंज्‌ लींक्लोस्जोंक्ष.क् फरो ज्‌ फ़ [रक्रा] जिह्वासटाधोरल्पे दंष्टराकराले 
नायाति हो हो हहं हं हं एद्‌ एट्‌ स्वाहा । 
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( ४१ ) 
८।५६४-६०६।-नार्सिहीदेव्या ध्यानम्‌ । 


५।६०.७-६०८।-्रह्याण्याः सप्ताक्षरस्य मन्त्रस्य स्वल्पम्‌-भो आं ह ग्ल क्रो 
[रको?] ब्रीं फट्‌ । 


८।६०६-६१२।- त्रह्याण्याः ध्यानम्‌ । 


८।६१३-६१५।- वंष्णव्याश्चतुविंणाश्षरमन्तस्थ स्वरूपम्‌--ओं नमो नारायण्यं 
जत्‌ स्थितिकारिण्यं क्लीं क्लौं क्लीं श्यी श्रींश्नीं आं ज्‌ स्वाह; । 


८।६१६-६२२।- वंष्णव्या ध्यानम्‌ । 


८।६२३-६२६।-माहेश्वर्यास्त्रिशदक्षरात्मकस्य मन्त्रस्य माहात्म्यक्रीतनं 
स्वरूपं च-ओों हो ग्ल्‌ आं ह्ली शं हूं माहेश्वरि लक्षमह्लजरक्रव्यरऊ स्हनहलकमलवन ॐ 
कष्लह्छमव्परञं क्रम्लं व्ली क्लो फ व्ल्‌क्रोफोंज्‌ ग्ल्‌ स्हौः हं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा। 


८।६२७-६३६।- माहेश्वर्या ध्यानम्‌ । 


` ८।६३७-६३४।--इन्द्राण्याः देवत्वप्रापकस्य अष्टादशाक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌- 
मोंह्णीभींहंइन्राणिदह्लीह्णीह् ह क्षौक्षों फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा। 


८।६४०-६४६।--इन्द्राण्या ध्यानम्‌ । 


८।६४७-६५१।-हरसिद्धाया द्विचत्वारिशदक्षरात्मकस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌- ओं 
एह्लीभीष्लीक्राञआंक्ोफोंहंभ्‌ं हसखफ़ः फ़ हरसिदधि [डे] सर्वसिद्धि कुर रुद 
देहि देहि दापय दापय हं हुं हं रुद्‌ फट्‌ स्वाहा । 


अत्र हरसिद्धि इत्यस्य स्थाने हरसिद्धे इति समुचितः प्रतिभाति षपाठस्तथापि 
भातृकानुरोधेन मूले संशोधनं न कृतम्‌ । मन्तो हि संशोधनीयो न भवति। 
नाम्नोऽन्व्थकत्वप्रतिपादनब्याजेन स्तुतिरप्यस्याः तात्र । 


८।६५२-६५५।-हरसिद्धाया ध्यानम्‌ । 


` ८।६५६-६५८-फत्कारिण्या विशत्यक्षरात्मकस्य भन्तस्य॒स्वस्पम्‌-भों कं 
शौ हसखफ हं घं रेत्कारि दद दद देहि दापयं स्वाहा । 


८। ९५६-६९२।-केकार्पिा ध्यानम्‌ । 
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( ४२ ) 


८।६६२-६६५।-लबव्रणेश्वर्यां मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-एे भं आं हौ हं स्रो स्हौः 
खफ़ छींस्त्रीटींरध्ौप्रींर्ोह्लीओं। 


८1६६६-६७०।-लवणेश्वर्या ध्यानम्‌ । 


८।६७१-६७२।-नाकुलीदेग्या मन्तरस्वरूपम्‌- क्रः छी हूं स्त्रीं फ़ [कामकला 
खण्डस्य १५।३०६ पथानुषारं मन्त्रोद्धारोऽत्र विहितः । भत्रत्यपंक्ते राशयो नावगतः । 
प्राय उभयत्र मन्त्रंक्यविवरणमूपलभ्यते । ] 


८।६७२-६७७।-नाकूलीदेव्या ध्यानम्‌ । 


८६७८-६८१।-मूृत्यहारिण्याः पञ्चविशाक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-भों ही 
श्नोज्‌ क्रां फां फर हो स्हौः सौः स्हजहलक्षम्लवनङऊ तत्वमसि स्हजहलक्षन्लवनऊॐँ 
सौः स्होःहोफ़ फ फरोफ़ांज्‌ धोंह्टीगों। 


मत्र राबास्ता इति मातृकानुरोधेन पाठ आदृतः, रावान्ता इति समुचितः 
पाठस्तथा सत्येव मन्त्रस्य पञ््वविशाक्षरता . चतुरक्षरीपदं च सङ्गच्छेते । अत्र 
ततत्वमसीत्यस्यंकाक्षरता कूटे पठितत्वात्‌ । 


८।६८२-६८७।-मृष्युहारिण्याः ध्यानम्‌ । ` 


८।६८२-६६४।- कामकलाकाल्याः वक्ष्यमाणैः पल्चवविशतिभिमंन्तैः व्यापक- 
न्यासः कतेव्यः । तत्र विधिद्वयम्‌ । एकमन्त्रेणकवारं व्यापकं न्यस्येदिति । प्चविणति 
मन्त्राणां निवेशेन पञर्बिशतिबारान्‌ ब्यापकन्यासः कायं इति प्रथमो विधिः । द्ितीय- 
विधिस्तु सवषां पर्कविगतिमन्कराणामेकवारवुज्वारणम्‌ एकवारमेव न्याः र्यं 
इति । स्याः खप्तदशीमन्त्रम्‌ दर्वान्‌ सोचुश्वारान्‌ यातृाषर्णाषवोदीयं अन्ते नम - एति 
योज्यमिति विशेषनिदेशोऽप्यत्र विद्यते । येन प्रथमन्यासः कायं; । चतुविंशतयश्चास्या 
मन्त्रा भग्र वयन्त एव । 


८।६६५-७०८।-जत्र ये मन्त्रा भषिदितास्वेषां स्वरूपमग्रे त्रयोदशतमे पटने 


 सदुटी भविष्यति भतस्तत एर्वतेषां स्वरूपस्य ` परिक्ानं कर्तंव्म्‌ । ध्यानमस्या देव्यास्तु 
प्रागेवास्मिन्‌ प्न्वे २।१६-४३।- दणि वकेवा्रि विद्धिव प्‌ (षद्रनरेरिद्शचितम्‌ । 
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८।७०६।-न्याप्तानन्तरं प्राणायाममय च षडङ्ग हृदयादिकरादिन्यासं च 
विधाय शतमष्टोत्तरं मूलमन्त्रं व्रलोकयाकषं णाभिधं जप्त्वा न्यासं देव्यं समर्पयेत्‌ । 


८।७१०-न्यासक्षमर्षंणायं करे पुष्पस्य धारणमावण्यकरम्‌ । पृष्करपदं पुष्पस्यो- 
पलक्षणम्‌ । पुण्करस्यार्थात्‌ कमलस्य लाभे विशेप्रीतिः । 


८।७१०-०१४।--न्यासषमर्पणाथं पद्यवद्धस्य मन्त्रस्य स्वरूपं निदिष्टम्‌ । 


८।७१५-७१८६।-वलिसमपंण विधिस्तस्य मन्त्रश्चेह॒ निदिष्टस्तत्र मन्त्र- 
स्वरूपम्‌- ओं ह्लीं क्लीं स्त्रीं फ़ द॒फ़ हसवफ़ स्हौः सौः स्डजहलभ्षम्ल वन ऊ एह्येहि 
भगवति कामकलाकालि इमं बलि गच्छ गच्छ [गृहण गृहण] गृटणाव्य गृटणापय 
खादय च्रादय भक्षय भक्षय सवर्स प्रयच्छ वमदग्निमरुखि फठकोटिपरिवृते हस्र हस 


ज्वल ज्वल प्रज्वल श्रज्वलहूंह हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा । 





अत्र गच्छयुगं [७१७ प्रथम चरणे ] इत्यस्य स्याने गृहण युगमिति पाठः समू- 
चितः प्रतिभाति । तथा पाठस्तु मातृकानु रोधेनादतः । 


८।७२०-७२४।-गनन्तरमुपसंहा रोऽस्य षोढान्यासविघेः । अत एव सहार- 
मुद्रया हृदये देव्या भावनम्‌ । बोडान्यासमाहात्म्यम्‌ पोढान्यास्तकर्तुः प्रशंप्रा एतत्कर्तुः 


कतग्यतानिर्देशश्चेति दिक्‌ । 
नवमः पटलः 


नवमे पटले कामकलाकाल्यास्त्रंलोक्यमोह्नार्भिषस्य कवचस्यावतरणम्‌ । 
एतस्य माहुत्म्यङोतंने मन्तरमयमेतदीयं स्वरूपम्‌. एवदीयफलश्तिरेतस्य गोपनीय- 
तायाश्च निदेश इतीह सविशदमूपपादितानि-। 


नास्य कवचस्य सकलसाप्नारणः साकोऽधिकारी भपिःतु कामकलाकाल्या- 
स्त्रलोक््याकषंणमन्तरविदः साधकस्येहाधिकारः । तथा चात्र स्फुटमुक्तम्‌- 


लोभादन्ये ये प्रदद्य मृ स्यवक्त्रं विशन्ति ते । 
उपदेशं विना ये वै तंलोक्याकर्षणस्य हि ॥ 
तैलोक्यमोहनं नाम पठन्ति कवचं त्विदम्‌ । 
सद्यस्ते मरणं यान्ति भिता योगिनीगणैः १. [ ६।१७-१८ ] 
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( ४६ ) 
अस्य माहत्म्यकीतनावसरे महाकालः पावतीं कथयति- 
सवं नरस्य सुलभं न तु नैलोक्यमोहनम्‌ । 
चिच्छेदिषूणां मूर्धनि सर्वस्वं ददतामपि ॥ 
राज्यं धनं स्त्रियः प्राणानुपढौकयतामपि । 
सर्वथा देवि नाव्येयं चिसत्यं ते ब्रवीम्यहम्‌ ।॥ [ ६।१३-१५ |] 


| &।२०-२३ ।-त्रलोक्यभोहनकवचस्य ऋष्यादिनिर्देशः । अस्य विनियोगस्तु 
विविध ङार्यायंमभिहितः । तथा हि पुरुषार्थं चतुष्टयस्य धर्मायंकाममोक्षात्मकस्य सिद्धये, 
देवतायाः प्रीत्य, शतूणां नाशाय राज्यस्य च प्राप्त्य विनियोगोऽस्येति स्फुटमभिहितम्‌ । 


विनियोगोऽस्य कथितः पुरुषार्थं चतुष्टये । 
देवीकामकलाकालोप्रीत्यथं च विशेषतः ॥ 
शतरक्षयार्थे राज्याप्त्यै प्रयोगोऽस्य वरानने । [ ६।२२-२३ ] ` 


उपसंहारे कवचस्य गोपनीयतां निदिशन्‌ ग्रन्थकृत्‌ स्वकीयमिह संप्रदाय 
प्रदशंयतीति विशेषः । तथा हि पराम्बा पराशक्तिस्वरूपा कामकलेह्‌ देवी तिपुरधाय 
शित्राय कवचमिदं प्रादात्‌ । त्रिपुरघ्रस्तु आदिनाथमयं च संवर्ताभिधमृ्षि त्वां 


च।क धयत्‌ । संवतं षिस्तु दुर्वाससं स पुनद॑त्ताव्रेयं स च लोकान्‌ परीक्ष्य तेषु प्रचारयामा- 
सेतमिति कमणः लोकेऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठाभिदं कवचमजं यामास । 


वशमः पटलः 


दशमे प्ले भूजङ्खप्रयाते छन्दसि रावणकृतं कामकलाकाल्याः स्तो्रमुष- 
लभ्यते । अत्रोपसंहतौ फलश्रृतिरपि विद्यते । परमिह पुष्पिकायाम्‌-इति वामकेष्वर- 
तन्वे कालङ्ेयहिरण्यपुरप्रिजये रावगकृतं-“““““““ ^" स्तोत्र राजं समाप्तमिति लिखित 
मस्ति । तस्माद्‌ वामकेश्व रतन्त्रत॒इहैतत्‌ संगृहीतं नतु बादिनाथोक्तमिति 
प्रतिभाति । एतादृशी परिस्थितिस्तु नान्यत्र कुत्रापि महाकालसंहितायां [ कामकला 
गुह्यकाली बण्डयोः ] विद्यते । तस्मादपवादरूपेणंतद्‌ ग्राहयम्‌ । स्तोत्राभिप्रायस्तु 
ग्रम्भीराथंपरिपूर्णः ललिवतरश्चेति साधकैः संप्राद्यमवश्यम्‌ । 


अरस्नाकलगयिविः शक्तिसामरस्यकरविधिष्वेत्युभयोरिषटाविनाभावः सम्बन्धः । 


अत॒ एवोभयोरिदैकत्र निर्देशः । यथा गुख्दवतमन्त्राणामैक्ष्यं विद्धं विचते- वव 
तीर्थंदवतशक्तीना्ेक्यमिह्‌ शास्त्र प्रतिपादितम्‌ । 


ब्राह्मणस्य ती्वऽधिकारो नास्ति । भत एवास्मिन्‌ लङ्ग पर्विषादेव श्रका- 
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वधिक्रारः हिद्धयति । द्विजपदं द्विजातिष्दं वेह विप्रपरंनतु त्र॑वण्कस्य प्ररस्डिस्य 
व्रा्य ¶त्नियतश्यात्मङष्य वावकपर्थतंोवश्य प्रकरणानुरोधेन स्वीकारात्‌ । तथा 
च पंक्तिरत्र- 
द्विजातेः केवलं तीथे नाधिकारः प्रशस्यते। १०।८। 
सवंजातीद्रिजः कुर्याद्‌ विप्रं त्यक्त्वा तु भूभिपः। १०।२० ॥ 


१०।१-८ ।--अयमभिपन्धिः-दशमपटले दं प्रकरणे मृख्यतयः? प्रतिपादिते रत. । 
रावणकृतं देभ्या भृजङ्गत्रयातस्तोत्नं प्रसन्नाकलशशक्तिसामरस्यक्ररविधी चेति। 
स्तोत्रानन्तरमेवानयोविध्योख्पक्रमः म।हः्त्म्यकीर्तनं च । उभयोविध्योरिदैक्येनेव 
निदेशः परस्परं संबद्धत्वात्‌ । स्तोत्रं तन्त्रान्तरादुदधुत्थात्र संगृदीतम्‌ । प्रमुन्नाकलशादिस्तु 
स्वातन्त्रेण निदिष्ट इति त्रितरायं पयक्तड्याश्रमुभयत्र पार्थक्यं विहितम्‌ । 


१०।६-११ ।-अनयोविध्योः सप्यनिदशः । वम॑स्वाभाव्यात्‌ राद्विरेव 
प्रशस्तात्र । तथव विद्यते निदशोऽपि । 

१०।११-१३ ।-ती्थपदं मदिरापरम्‌ । तस्याश्च दादशविधता परिगणितेह्‌ 
विद्यते । 


१०।१४ ।-त्राह्मणस्य सुरापंणे नाधिकार इति कत्वा तदनुकल्पोऽत्र फल- 
रसादिनिदिष्टस्तंरिदं कर्माचरितुमहंतीति । 

१०।१५-२११ ।-शक्तेः स्वरूपश्रकारयोरिहाभिधानम्‌ । व्णानुरूपतायाः 
शक्तिपरिग्रहे निदेशः जन्तु प्रौढस्यार्थात्‌ साधनाशिखरारूढस्य [ नतु वयसाऽध्य 
सम्बन्धः ] कृते नियमस्यास्य नास्त्यपेक्षति स्फुटमत्र प्रतिपादितम्‌ । 


१०।२१-२२ ।--तीर्थमात्राणां निर्धारिणम्‌। 

१०।२३-२४ ।--उक्तविध्योदेशनिर्णय इति स्यानकालपात्रविचारेण सष 
स्वशूपमदहिम्नवेतयोङ्पपादितौ । अत्र प्रयुक्तं पशुपदमदीक्नितां व्यक्तिमवबोध्रयति । 

१०।२५-२७ ।-उक्तविष्योः प्राग्भवीयानां केषां बन कर्मणामिह निदेशः ॥ 


| १०।२८-३८।-मन्त्रनिदेशपुरस्सरं षपीठस्थापनविधिरिहाभिलपितः । तथा 
हि गोमयोपलिप्तायां स्वस्तिकादिमांगलिकचिह्ुयुतायां भूमौ धातुमद्‌ दारवं बा पीठ- 
मासनं स्थापनीयम्‌ । तत्स्यापनभन्तस्तु-मों गों गों ही ही हीही हीषहंणेन्‌ 
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ग्लू क्षलघ्रं क्लूं रष्मरां थो सौः रौ क्रं व्ल दीं क्रां लीं श्तौ पलक्ी प्रौ लौ कलीं 
भीं प्र्‌ द्‌श्लह्वडकव््-कूपवहलक्षमओं ब्रकम्लब्लक्लञं क्लह्छमन्यऊं लक्षमह.- 


जरकव्यऊ शी च्रं त्रींखं च र्लं एटयेहि भगर्वाति कामकलाकालि सर्वश्ति 
समन्विते भ्रसन्नाशक्तिभ्यां सामरस्यं कुर कूर मम पुजा गृहण गृहण शतून्‌ हन हन 


णाणां एीठाटाणोणीठीषीहहंहंहहेहंहेहं हं स्तर स्तर स्त्री 
स्री स्त्री स्त्रीस्त्रीस्वोस्व्रीह्णीह्ींह्लीह्ींहींदह्ीह्ींह्छीं हीं फट्‌ फट फट्‌ नमः 
स्वाहा-अनेन स्थण्डिलोपरि पीठस्थापनं करतंव्यमिति । 


१०।३८-४७ ।-पोठोपरि सिन्दरुरेण यन्त्रालेखविधिः समन्त्रः कर्तव्यः । अत्र 
मन्त्रस्वरूपमधस्तान्निदिश्यते यथामति-ओों फ़ हसखफ़ः टी फं स्फोँ.-.[परा] ब्रध्नः 
क्रोंफट्‌ फट्‌ फट्‌ कट्‌ फट्‌ कामकलाकालि धघोररावे विकटदंष्ट्र फालि कापालि 
नरर्धिरवसाप्रांसभोजनत्रिये भगप्रिये भगाङः कुशे भगमालिनि भगोन्मादिनि भगान्तरे 
इहागच्छागच्छ सन्निधि कुर शुर भोंफ़ सिदिकरालि हींष्टींहुस्त्री फ़ नमः 
स्वाहा क्लीं क्रों ह क्रों स्फ कामकल।कालि स्फर क्रों हू रँ वलीं स्वाहा फ़' वफ हसलफ़ 
हस्त्रीछींगोंभगोंओंभों ओं फट्‌ नमः स्वाहा। 


१०।४७-५०।-शक्तेः वस्त्र विमोचनम्‌ समन्त्रमिह प्रतिपादितम्‌ । तन्मन्त्रस्तु- 
ओं हौं सणहलकं फहलक्षीं हनी सौः खक रदी परीं ` ज्‌ फरो हसलफ' सहण्लह्लीं एरी 
दल्‌ क्षो वलां धीं हीं .हसखफ्र' नमः स्वाहा । 


१०।५१-५७ ।-निदिष्टयन्त्रोपरि निवंसनां शक्तिमुपवेश्य तदीयां योन्युपरि 
ती्थंकलशः स्थापनीपस्तत्र मन्त्रो यया-भो हाहं हहं हौहःषशौ्नोना हुं सको 
काक हःक्र घांस्ेधां ट्री शीं जय. जय भगवति काभकलाकालि सर्वेश्वरि 
इहागत्य चिरं तिष्ठ तिष्ठ यावत्‌ पूजां करोम्यहम्‌ फः फर फ छाछींीषहहुषंहीं 
हीं ही स्त्रस्तरं स्त्रीं फट्‌ रट्‌ फट्‌ फद्‌ फट्‌ स्वाहा । 


. १०।५८-६० ।-श्रीगुरणक्तिपात्रादिकानि सम्प्रदायानुसारं तीर्थपूरितानि 
समासाद्य हस्ताभ्यां तान्याच्छाद्य दशवारं मूलमन्त्रं कामकलाकाल्यास्त्रलोक्याकर्षणं 
अपेत्‌ पश्चाद्‌ धेनुमुद्रयावगुण्ठनं छोटिकया ( चुटकीति प्रसिद्धया ) दिग्बन्धनं विधाय 
"नवानां ` मूद्राणामिहाभिदितं . प्रद्शंनम्‌, किन्तु चतसृणां मुद्राणामेवात्राभिघ्वानम्‌ । 
तस्मात्‌ ग्रन्थपातः भ्रतिभाति । अन्यथा कर्मणोरस्य वंफल्यं स्यादिति भ्रतिपादितमन्न । 
किन्तु खेदोऽयमेव यत्‌ कास्ता न॒वमुद्रा इति निणेतु' साघनं न विद्यते । . 


((-0. ७8008 ॥५ 811 18 (81110048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


(2 “ज 


१०।६१-६४ ।-एतदीयकर्मा ङ्गतयाष्टानां शक्तीनां पूजेह निदिष्टा । ताश्च 
शक्तयः--इच्छा, क्रिया, सिद्धिः, ऋद्धिः, स्वाहा, भीमा, करालिनी, चण्डसंकर्षिणी 
चेत्यष्टौ । अ।सामघ्टसु दिक्षु भवति पूजा । मध्येऽनद्खकूलादेव्याः पूजा कतव्या । 

, अनन्तरमिह साधक इष्ट्देवताया कामकलाकाल्या गुह्यकाल्या वा [यो यस्या 
उपासकः स तस्याः ] पूजां करोत्विति निदिष्टम्‌ । 


१०।६४- ७७।- तीर्थस्य [कुलद्रव्यस्य] शापविमोचनविधिः वदिकतान्तिक- 
मन्त्राभ्यामभिलपितः । तत्र वंर्दिकपदं तत्सम्भ्रदायपरमतः मन्त्रस्वल्पस्य पौराणिक- 
त्वेऽपि -न क्षतिः । तथा हिते मनत्राः- 

एकमेव परं ब्रहम स्थूलसुक्ष्ममयं ध्र वम्‌ । 

कचोद्‌भवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ 

सूयमण्डलसम्शूते वरणालयसंमवे । 

अमाबीजमये देवि शुक्रशापाद्‌ विमुच्यताम्‌ ॥ 

वेदानां भ्रणवो बीजं ब्रहमानन्दमयं यदि । ` 

तेन सत्येन ते देवि ब्रहमहत्या व्यपोहतु ॥ इति वंदिकमन्त्राः । 





तान्तिकमन््रस्तु-ओं हं खफ़ हसखफ़ टी शनं क्लीं कर प्रों सौः न्लौ रजहल- 
क्षमऊ त्रकम्लन्लक्लॐ प्रसन्ने भ्रसन्नारूपिणि भगवति कामकलाकालि शुक्रदत्तं शापं 
शुच .मुञ्च।पय परभानन्दसामरस्यकारिणि इदं ब्रहमभरयावहु ब्रहम भ्रयासम्‌ स्वाहा 
नमः फट्‌--इति वारत्रयं पठनीयः । गनन्तरम्‌- “भंइंॐऊंषे मोम; ब्रहमशाष- 
भोचितायं सुधादेव्यं नमः” इति मन्तं दश वारं जपित्वा क्लां वलो वल्‌ क्लं वलौ वलः 
षलज्ृत्स्नं शं मोचय मोचय अमृतं सावय ज्लावय स्वाहा-इति मन्त्रः दशवारं 
जप्तव्यः । पुनए्चव॒ कामक्लाकाल्या मूलमन्तस्यः नंलोक्याकषंणाभिधस्य जपः 
निदिष्टोऽत्र । यद्यप्यस्य जपे संख्योत्लेखो न विद्यते तथापि जपस्य न्यूनतमा संब्या दश 
, भवति तदुतलेखस्तु अन्यवहि तं प्राक्‌ सञ्जात इति तत्संड्याया दशात्मिकाया इान्वये 
बाधकाभावेन दशवारमस्यापि जपः कायः । | 


१०।७८-८२ ।-मानन्दभेरवभेरव्यो्यानिम्‌ पजा च निर्दिष्टा । इदं च ध्यान- 

। अविकलं गह्यकालीखण्डस्य दशमपटल्ेऽपि १०६-११३ तमेषुं पद्य षु बिद्यते । अनयो 

पूजनमन्त्र विद्यते कश्चन भेद उभयत्र । ग्लू इत्यनेन्‌ सुधाबीजेन वषडन्तेनानयोः पूजा 

छ््रेति नुद्धकालीखण्डे वतते । ` ब्र इत्यनेन गष्टावीजेन आनन्दभैरवरभरवाभ्यां 
वषडन्तेन ¶ूजानयोरिति कामकलाबण्डेऽभिलपितमस्सि । | 
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१०।८३-८४ 1-इह सुध्रादेव्याः स्वरूपध्यानं पूजा चाभिहितास्ति । गुह्यकाली 
खण्डस्य दशमपटलीयानि ११३-११५ तमानि पद्यान्यविकलान्यत्रापि समुपलभ्यन्ते । 
पूजकत्र सुधाबीजेन गुह्यकालीषण्डे अपरत्र कामकलाखण्डे गृह्यबीजेनेति ध्येयम्‌ । 


, अन्न वौषट्‌ इति अन्ते मन्त्रपाठः । तथा चेह ब्रचं सुधादेव्यं वौषडिति मन्त- 
स्वरूपम्‌ ॥ 


१०।८४५-८६ 1-कस्मिंरिचत्पत्ने त्िकोणचक्रालेखः कार्यः । दलविशेष- 
निदंशोऽत्र नास्ति, तस्मात्तत्सामान्यग्रहणम्‌ । तत्र वामावर्तरीत्या दक्षिणदिश उत्तरदिशं 
यावत्‌ अकारादिक्लकारान्तवर्णाः लेख्याः । मध्ये च गृह्यबीजं “"व्रच्ीं'" इति वारत्रयं 
लेखनीयम्‌ पुनरेक शाकिनी बीजं ““फ"” इति लिखित्वा तस्य ( फ़ इत्यस्य ) दशवारं 
जपः कतंन्य इति निद श इह विद्यते । 


१०।८७-६२३ 1-उपसहा रोऽत्र पटलस्य । अतएवाग्रिमपटलस्य विषयावतारः 
्रमुश्रतो विहितः । तथा च तीथं अम्रृतूपतां ध्यात्वा तत्रामृतीकरणमुद्राप्रयोगः करतंब्यः । 
सम्मूखीकरणान्तगतमेतदमृतींकरणम्‌ । तथा चोक्तं गुह्यकाली खण्डे [६।३१७-१८ ।] 


एवंरूपा मद्भवने त्वं तिष्ठेः सवेदव हि । 
इति या भावना शश्वदमृतीकरणं मतम्‌ ॥ 


पुनश्च धेनुमुद्रया वारूणं मन्त्रम्‌ वं इत्यष्टधा जपेदितीहोक्तम्‌ । ततः 
पश्वात्‌ अमृतन्यास अचरणीधः । स चाप्रेऽनुपदमेव वक्ष्यते । प्रसङ्खादव्र परमीन।मिका- 
मद्राब्यवहारोऽपि कर्तेभ्य इति तत्स्वरूपं कथयति-वामहस्तकनिष्ठया तद्धस्ताङ गृष्ठस्य 
तृतीयपववंस्पशं एव परभीनामिक्रा मूद्रेति । न्यासेनानेन तीर्थस्य स्वाङ्गस्य शक्तेः 
घटस्य च स्पशं; करतग्य इति निदेशः । अयमेवामृतन्यासस्याभिहितो विधिः निर्वाण- 


न्थ साभरस्यत्यासे चानुगच्छति । किन्तु सामरस्यन्यासे न्यसनीयानि भङ्गानि 
भिन्नानि भवन्ति विधिस्तुल्य एवेति ध्येयम्‌ । 


एकादशतमः षदलः 


११।१। त भमूतन्पासोदेशस्तन्माहात्म्यकीतंनं च । दोषनाणशः गुणाधिक्याघानं 
च व॑श्यमस्याचरणेन जायेते इति कथनमिह्‌ प्रवर्तंकमत एव माहात्म्यकीर्तना- 
हमकम । 


११।२-४ ।~-ममृतन्यासस्य सप्ताङ्गानि [ ऋषिश्छन्दोदेरवताशोलकं शक्तिः 
बीजं विनियोग्चेति ] मभिहितानि । 
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( ४६ ) 


११।४-५ ।--“पञ्चविशतिपात्राणि पूर्वोक्तानि प्रकल्पयेत्‌” कत्र प्रायम्येनैषां 
कथनमिति जिन्लासायां गूह्यकालीलण्डस्य दादशतमे पटले १६३२-१६३८ पदेषु तर्प॑ण- 
करमेऽभिदहितानि ब्राह्यानि । गुह्यकालीदेव्याः स्थने कामकलकाल्याः ग्रहणमस्या 
स्थाने च गुह्यकाल्या: ग्रहणमिति व्यत्यासः कतेव्यः। उभयत व्यत्यास ग्रन्यभेदेन 
पद्धतिभेदः प्रतिपा्यभेदः देवताभेदश्च स्वाभाविक इत्येव तत्र मूलम्‌ । तथा हि 
चण्डेश्वरी, हरसिद्धा, वाश्नवी, पिङ्गला, पर्वाम्नायस्य देवताः । मातङ्गी, संकटा, शूलिनी 
मुण्डमधुमतीति दक्षिणाम्नायस्य देवता; । कुल्जिका, चामुण्डा, चण्डघण्टा, मायूरीति च 
पर्चिमाम्नायस्य देवताः । सिद्धिलक्ष्मीः, चण्डयोगेश्वरी, वजज्कापालिनी, कामकला- 
काली उत्तराम्नायस्य देवताः । भीमादेवी, हाटकेश्वरी, कालयात्िः, महामाया, अध 
आम्नायस्य देवताः । महात्नि पुरसुन्दरी, कामाञ्या, विश्वरूपा, मोक्षलक्ष्मीश्चेतयरध्वा- 
-म्नायस्य देवता इति संकलनेन चतुविशतिरेका च मूलदेवी गुह्यकालीति तत्र भरति- 

.- पादितम्‌ । एतासां देवतानां पात्राणि साधाराणि तत्र स्यापनीयानि । यतो हि काम- 
कलाकाल्या .अयुताक्षरनाम्नि मन्त्रे -एतासामुल्नेवस्तस्मादेतहेवतापात्राण्येवेह 


प्रकल्प्यानीति विज्ञेयानि । 
मया कामकलाकाल्या मयुताक्षरनामनि । 
मन्त्रे मृत्युञ्जयमप्राणे सर्वा एव प्रदशिताः ॥ गु° ० १२।१६२५७। 


व्यत्यासं नेव कल्पयेदित्यस्य तु क्रमे व्यत्यासनिषेध इति तात्परयम्‌ । यद्यस्य 
न्धा सस्य प्रत्यहं चिकीर्षा तदानुकल्पस्य तत्ताभिदहितस्य व्यवहारः न तु भ्रथमकल्पस्येति । 
'एतन्न्यासे प्रात्यहिक प्रोक्तः मुक्त्वा समाचरेदि"'त्यस्या्ः । 


११।६-१८६ ।-अमृतन्यासस्य स्वरूपाभिधानम्‌ । तथा हि इह पञ्चविशति- 
स्थानेषु न्यासः कतंन्यः । तत्रादौ चर्त्वारशन्‌मिताः बीजकूटाः सवंस्थानन्यासेषु 
निवेश्याः । अत एवादितन्यासमन््र एव केवलं तन्तिदिशः क्रियते, यस्य सवेत्रानु 
वतनम्‌ । एवमन्ते-“इवमम्‌तीकृत्य. परमात्मनि हृत्वा स्वयं जुषस्व स्वाहा" इत्यपि 
स्रिमिन््ास्ते योज्यम्‌ । परिवरतनीयमन््रा उभयोरक्तयोमध्ये निवेश्यास्ते चाधो 
निदिश्यन्ते स्थानानि चात्रोल्लिखितानि यथाक्रमं न्यसनीयानि । 

(१) ओंेहींहंस्त्री्भींक्लींञआंक्रों क्षं स्फोंहोंग्लों स्हक्लह्लीं फो ग्ल 
स्होः हसखपफ़ः फ़ वल्‌ क्षमन्नहकयह्लीं रजहलक्षमऊ हक्ल हग्डकखएं कसबहलक्षमओं 
ब्रकम्लम्लक्लञॐ क सौः च रम्लन्नीं सफहलक्ष्‌ भरी जो हम्मीं हों धं लज्षमह्जरक्र- 
व्यु थीं व्रः घूं करौ ज्ञानटमने शिवाय इवम्‌ तीहृत्य परमात्मनि हत्वा स्वयं जुषस्व 


स्वाहा- इति शिरसि न्यासः । 
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( ५० ) 


(२) 3 चच्छात्मने हर्वराय-*- श "स्वाहा इति ललाटे । 
( ३) "ल - -कृत्यात्मने शुद्धये“: ००००००० " "स्वाहा. इति मुखं 
(८) ०००, "° °घछर्मात्मने विदया्य "०००००००० स्वांहा इति कण्ठे । 
(५) ००००" वैराग्यात्मने लिङ्गाय ०००००००००० "स्वाहा इति दक्षस्कन्धे ' 
($ एेश्वर्यात्मने जीवाय --- "°" स्वाहा इति वामस्कन्धं । 
(७)-**-°* "°" -"शक्त्याटमने आत्मने*-°-. “~` स्वाहा इति दक्षकफोणौ । 
( ८) ०००००००००००० कंवल्यात्मने सूक्ष्माय" "° -"*""“स्वाहा इति वामकफोणौ | , 
(&) **°*“°"°°*""उत्साहात्मने अविद्यायै ˆ“. ““ “स्वाहा इति दक्षमणिबन्धे । 
(१०)--*""--०° ्षर्यात्मने नियत्यं ०००००००००००० स्वाहा इति वाममणिबन्धं । 
(११)* `` "-*-"गुह्यात्मने कालय ---*-° “स्वाहा इति दक्षकराडः गु लिमूले । 
(७ रो ~ --2 ° विवेकात्मने कलायं ˆ --*-“ ˆ स्वाहा इति वाम कराड गु लिमूते । 
(1 विकारात्मने रागाय `ˆ. स्वाहा इति दक्षङकूराप्रे । ` 
[श सुख्वात्मने कुलाय ~" "“ स्वाहा इति वामकराप्रे । 
(8१ आनन्दात्मने अमृताय" “`` स्वाहा इति दक्षक्षणे । 
(१६)------ संज्ञा त्मने बुद्धयै -*"*“ "*-“ "स्वाहा इति वामवंक्षणे । 
(१७) -*“**"-*"" पुण्यात्मने मायाय -“-““““ “~~ स्वाहा इति दक्षजानौ \ 
(१८६) क्रियात्मने मनसे-“--*` -* “स्वाहा इति वामजानौ । 
(१६) "°" ----° विङ्ृत्यात्मने का माय“ "ˆ^ स्वाहा इति दक्षगुल्फे । 
(२० ) व प्रकृत्यात्मने रजसे. - ` ` ˆ स्वाहा इति वामगुल्फे । 
(१) ~: महङ्ुारात्मने सत्त्वाय ` ` "ˆ` ° °" स्वाष्टा इति दक्षपादे । 
( २२ ) क ८. महदात्मने तमसे ˆ -**" ` स्वाहा इति वामपादे । 


( २ ३)*००००* -***"तन्मात्रात्मने युक्त्यै ˆ" * * स्वाहा इति दक्षपादाग्रे । 
(२४)**““““ -लि ङ्गात्मने सिद्धये -- ˆ` ˆ ˆ -स्वाषटा इति वामपादाग्रे । 


स्वाहा इति व्यापके । 

परमात्मनीति संलिख्य [ पञ्चवा | रमितीरयेदिति पक्ता पन्चवारमित्यस्य 
स्थाने हुत्वा स्वयमिति समूचितः प्रतिभाति पाठः । तथैव गुह्यकाली खण्डे सप्तमे पटले 
५१५ तमे पये पाठो दूश्यते । उभयत्र अमृतन्यासस्यंकरूपः्वमेव विद्यते समासव्यास- 
गेल्याभूमयत्र यथ।वक्षरमस्य प्रतिपादनमिति न्‌ द्विरक्तिदोषः । 


मत्र कामचारः, साधकः प्रतिवारमेकवारं वा मन्त्रं पठेत्‌ । अनन्तरं प्रोक्षण्या 


पोयूषं सर्वेषु पात्रेषु देयम्‌ । ` 
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( 
११।२१-२२.।-गुनश्च वीरस्य भोगस्य शक्तेः कुलस्य शरदे वतायाण्व बट 
पात्राणि गृहीत्वा तेष्वपि उ्वंनिदिष्टमन्त्रंरादितः षड्भिः पूजा कर्तव्या । पश्चाद्‌ 


सामरस्यनिर्वाणन्यासौ ययाक्रममाचरगीयौ । गह्य कालीलण्डस्य चतर्दशतचे पटले 
५१४-६४१.१द धु पवित्रारोहणकर्मा्गतयेतौ साधु विवृतौ तत एवावगन्तव्यी । 


११।२३-२८६ ।--कुलकुम्भपूजाविधिः । कलशे तोर्थ॑स्य मद्यस्य पूरणम्‌ समन्त्रं 
कतव्यम्‌ ' तन्मन्त्रस्तु-भों फ़ हं हसलफ़ हम्पी वली हीं स्हौः श्रीं ए ग्ल क्रीं बलं श्रीं 
स्हन्नम्लन्थरऊ क्षस्हम्लव्यऊ क्नह्म्नव्यऊ क्षस्टम्लव्यईऊ क्शह्लम्लय्यरईऊं करहम्लय्थऊं 
सलहक्षचलहक्षजलह्षजकलच् ` स्हकह्लल ही ` सक्लह्वकट्लीं सक्ल्ीं फप्लक्ष्वस्हण्य 
सक्मह्नग्नों ग्लरक्षफयक्लां ह्स्जहसकद्लीं - रलहन्वलस्हफ़ क्षक्षष्लफचक्षक्नों 

हन्नमन्नरषछटौं ह्हलव्थकऊं पञ्चामृतं सुधार पेण कुम्भेऽस्मिन्‌ संविश संविश तिष्ठ 
तिष्ठ सरनिधि कूर कर सर्न्निधि तिधठ तिष्ठ संविश संविशास्मिन्‌ कम्मे सुधास्पेण 
षञ्चागृतम्‌ कट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा । अनन्तरं कालीमावाह्य ॒पुष्पमाल्येन नागाद्कु 
( ८ ? ) मण्डितं घटमाच्छाद्य तत्न घटे दशोपचारेण- [पाद्याघचिमनीयस्नानीयानि 


गन्ध ुष्पश्रूपदीपनवेद्यपुज राचमनीयानि चेत्यनेन ] - देव्याः ¶गं स्तुति प्रणति सन्धूपनं 
च कुर्यात्‌ ।` पश्चात्‌ योनिमुद्रां प्रदशंयन्‌ पचविशतिषात्र षु मध्ये देव्या. साधारं परत्र 


प्रतन्नचित्तः साधकः स्थापयेत्‌ । 

११।३० ।-पात्रस्थापनस्यते च पूर्वत एव भ्रूमौ त्रिकोणं तद्‌बदहिश्चतुरस्र 
च लेखनीयं यत्र॒ गन्धपुष्पाश्नतं राध। रशक्तिपूजनं चरेत्‌ पुनस्तत्न सःधारस्य पत्रस्य 
पूर्वाभिहितस्य स्थापनं कर्तव्यम्‌ । 

-११।३१-३२ । -मूलमन्तरेणार्यात्‌ प्रधानजप्यमन्त्रेण -[त्रेलोक्याकषं णेन ] पात्रस्य 
संवीभणं, फ़ फडिति मन्तरेण तस्य क्षालनं, तेनव मन्त्रण ताडनं, हु मन्त्रेणावगुण्ठनं च 
साधकः कुर्यात्‌ 1 अकगण्ठनपरिचयो यथा- 


शीषन्यस्ता चला यद्वदधोवक्ता कुलाङ्गना । 
तिष्ठेत्‌ तद्वत्‌ यत्करणमवगुण्ठनमूच्यते ॥ 
कवरी भणक्षालनताडनानि प्रसिद्धानि । 


पश्चात्‌ घटयूत्यंनन्तरमवशिष्टं मद्य घटस्य दक्षिणे भागे रक्षणीयम्‌ । 


११।३३-३ ऽ ।- मद्यपुणं देव्याः पात्रं वामकरे निध्षाय तस्य संधपनं कुर्यात्‌ । 
तत्र वामहस्ते पात्रग्रहणमन््रः-ओंह्णीहछोफफों्याब्राश्रो क्रों इति। 
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( ५३ ) 


तस्य सन्धूपनमन्तरस्तु-ओं हीं फ ष्ठं रली मोहाडयु पाल्राशनाय नमः [7] 
पुनः पात्राघारपूजनं तन्मन्तरस्तु खफ़` ही भीं ज्‌ ष्लीं रहली रदी स्त्री सोऽ फामकला- 
कालोदेव्यधेषात्राघारं साधयामि नमः । अत्रा्भिप्रायस्तु न वैणदयमेति । मोहादयु- 


पान्नाशनाय नमः संविदापुररित्यस्य च पदद्वयस्य कोऽथः, का चेह संगतिरिति न 
ज्ञायते । 


११।२३८-३६ ।- पात्रस्य पूजा पूववत्‌ गन्धपुष्पाक्षतंस्तन्मन्त्रस्तु-खक़ हीं भी 


रां री रू रक्षम्लह्वकसछव्थ ऊ“ "“^“ “ˆ [ बमधुक्‌ ] क्षलहश्नस्लक्लीं धर्श्याण्निसोमसुर्यान्‌ 
सकलान्नम इति 1 


११।४०-४३ ।- ही भो यरलवशषसष्ट धूलखराचिंः फलां भीपादुषां नभः । एवं 
नीलरक्तकलां, कपिलाकलां, ` विस्फुलिद्कधिनीकलां जउ्वालिनीकलां अचिष्मतीकलां 
हव्यवाहिनीकलां वाहिनीकलां रौद्रीकलां संहारिणीकलामिति विपरिवत्यं मादावन्ते 


च प्रथममन्त्र एव संयोज्याधारस्य सन्धूपनं कुर्यात्‌ । पुनरध्यं पा्नस्य विधूपनं कर्तव्यम्‌ । 
मन्त्रस्तु-गओ ह्ली भो क्लां क्षौ कौ इति । 


११।४४- ही भीं क्लीं हं खफ़ फ़ रों सोऽहमम्बा्ध्यपात्रं स्थापयामि नन 
इति मन्त्रेण त्रिपाद्यां पात्रं स्थापयेत्‌ । 


११।४१५-४६।-साधारस्याध्यं पात्तस्य पूजा कर्तव्या । तत्र मन्तः- ह्लीं धीँ हं क्लीं 
छीफ़ ग्ल क्षो क्रां लहक्षम्लत्रां सिद्धिश्रदद्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलायाष्यंपात्राय 
नमः । ह्लीं शनो क्लीं हुं तपिनीकलां शी पादृकां नमः । एवं तापिनीकलां ्रामरोषलां 
क्लेदिनोकलां शोधिनोकलां रोधिनीकलां वारुणीकलं माकषणोकलां सुषुम्णाकलां 


वृष्टिवाहाकलां ज्येष्ठाकलां हिरण्यकाकलामिति मथाक्रमं निवेश्य सवैद्रास्य मन्त्रस्योप- 
योगेनारध्यंपात्रस्य पूजा कर्तव्या । 


११।५०-५२-कलङ्रम्भस्य वामभनगे प्रथमं सिन्दूरेण मण्डलमारचनीयम्‌ । 
पुनस्तं कुम्भं दक्षिणभागाद्‌ वामभागे तस्मिन्‌ मण्डले स्थापनीयम्‌ । दक्ञिणवाम- 
विभागस्तु साधकमपेक्षयेति बोध्यम्‌ । 


ओंषह्ीश्रों क्लीं फ़ष्टों क्रो हुं हसष्यफ़' रफ रध्नीं इति मन्त्रेण गन्धपुष्पा- 
क्षतान्यादाय कुलकुम्भपूजां कुर्यात्‌ । 
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११।५ ३-५४।-रवाद्रॐ रकक्र . स्हक्षन्लन्याऊ क्षस्हम्ल ष्य क्षह्लम्लबव्धरऊं हीं 
भौं टं स्हम्लब्थरऊ क्षस्हम्लब्ध्रडं आनन्वभेरवाय वौवद्‌ इति मन्त्रं वारत्रमं पटित्वा 
कुलकुम्भमुद्धरेल्‌ । 
११।५५-६०।--मस्मिन्नेव पटले २३-२५ पद्य ष्वभिहितेन मन्त्रेण शताक्षरेण 
सहल्ञक्षरेण वा [तरयोदशतमपटलेऽस्मिन्नेव ग्रन्थे वक्ष्यमाणेन] निःशब्दं सूक्ष्मघारया 
पात्राणि यथाक्रमं तीयेन [मदयन] पूरयीत । अनन्तरं ओं हीं भींक्लींहं फ 
ब्रह्याण्डखण्डसं सुत पौयुषसमतावह । 
जप्पुरितमहापात्र त्वमशेषरसं वहेः ॥ 
ग्ल टक्षसनरम्लं खल वनगक्षरछटं इति मन्तरेण लेलिहानमुद्रया पात्रसंवेष्टनं 


कतग्यम्‌ । अनन्तरमिह निदिष्टानां पचानां मुद्राणां प्रदशनं कायम्‌ । ताएच मुद्रा 
स्तम्भन चतुरस्र मस्स्यं गोक्षुरं योनिश्चेति । 


११।६१-७०- प्रसन्नायाः पञ्च शापविमोचनमन्ता इह पञ्चविद्यापदेनाभि- 
हिताः । अमी च मन्त्राः गुह्यकालीखण्डस्य दशमे पटले ८१-६५ पेष्वविकलं 
समुपलभ्यन्ते । भत्र तु चतुंपञ्चममन््रयोः त्टिस्तत एव पूरिता अनन्यगतिकत्वात्‌ 
युक्तिसिद्धत्वात्‌ प्रसङ्गेक्यात्‌ तत्स ङ्गतेश्च । तथा च तेषां पञ्चानां मन्त्राणां स्वरूपम्‌- 


(क) एह््ींशीं ए अमृते अमृतोद्भवे अमृतवघिणि क्लीं अमृतं ल्लावय 
लावय सौः सुधे शुक्रशापं .मोचय चतुरन्वयिनां सिद्धि्ामथ्यं दह॒ दह 
महाखेचरी मुद्रां प्रकटय प्रकटय हु स्वाट्‌ा । 

(ख, एएेषएेह्णाही ह हं हौ हः युधाृत्स्नं शापं नाशय अमृतं स्रावय 
ल्ावय स्वाहा । | | 

(ग) एेएेएे छांछो ष्टं विकारशोधिनि कूलद्रग्यस्य विकारान्‌ हर हर 
स्वाहा । 

(घ) ए ए अमृते अमृतोद्भव अम्‌तवध्रिणि महाप्रकाशयुक्ते स्वाहा । 

गृह्यकालीखण्डस्य दशमषटते त॒- 
एषएेएेरहां रहो रह रछा रछी र. र्ट रों मूते अमृतो- 
बभवे अमृतस्वरूपे अम्‌ तवषिणि महाप्रकाशयुक्ते स्वाहा इत्युपलभ्यते 
मन्त्रः । 
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(रू) षेए म्ल ष्टी हं फली स्त्री. तिरस्फरिणि सल जय वाण्वासिनि 
सकलष्णुजन....--इतः परमत्र लुटि 


गुह्यकाली खण्डे तु- 


` एेटंणेएेश्रींद्ींहं क्लीं स्त्री. फ़ फ़ खफक्ष- खफ्षं फलन्न फलभनीं 
फ़ञ्जग्लरं रकक्ष्ं रकक्षो तिरस्करिणि सकलजनवार्वाविनि सकलपशुजनवार्चक्षःधोघ्र- 


ध्राणजिह्वावचस्तिरस्कारं कुर कुरु फट्‌ फट्‌ इति । इहं कामकलाखण्ड ग्रन्थपात 
इति परिलक्ष्यते । 


दादणतसः ष्टलः 


१२।१-४।-कामकलाकाल्याः सहस्रनामस्तोत्रस्यावतरणम्‌ । कायिकं वाचिक 
मानसिकं चेति पापस्याधर्मंजनकस्य कमंणस्तरे विध्यमिह ति विधमहापापपदेनाभि- 


प्रेतम्‌ ! ` तदौघस्य समूहस्य नाशने क्षम एष सहसलनामपाठ इति माहात्म्यमस्य 
कीतितम्‌ । 


१२।४-६।-इह रूढानि गौणानि साकितिकानि चेति लिविधानि नामानि 
संगृहीतानि सारात्मकानि । यद्यप्यस्याः लक्षमितानि कोटिमितानि च नामानि वतन्ते 
तथापि तेभ्यः सारोऽत्र समृंद्धृतः । यथा दुगधान्धे रमृतं संकलबग्यते । यतो हि अल्पायुषां 
नराणां करते देव्याः सह्लनास्नां कीतंनमसंभवमिति । ` 


१२।१०-१८-सहस्रनाम्मः म) ह्‌रम्यमभिलपितमिह । अनन्तर पञ्च पंक्तयः 
गद्यात्मकाः, यासु ऋष्यादीनि मन्त्राङ्कानि पट्‌ मस्त वा [ऋषिण्छन्दः देवता बीजं शक्ति 
कौलकं विनियोगश्चेति] निदिष्टानि । 


१२।१५-१३२।-एतेषु श्लोकेषु कामकल देव्याः सहस्न नामानि समुत्लिखितानि 
सन्ति परिगणनया साधर समृपलब्धानि च तानि । 


१२।१३३-१५७।-इहास्य सहस्रनाम्नः फलश्रतिरभिलपिता । माहात्म्य- 
फलश्रूत्योरन्तरमवधातय्यम्‌ । प्रव्तिका सजञ्जन्यफलाभिधाना फलश्रुतिः स्तोस्यान्ते 


निदिश्यते। महिम्नः कीतंनं तु माहात्म्यम्‌ स्तोवस्यारम्भ एव प्रतिपाद्यत इति 
विशेषः । 
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भनन्तरमस्य प्रघानाङ्खतया निदिष्टं गधस्ंजीवनाधिवानं गद्यम्‌, यस्मिन्‌ 
प्रमूखतः बीजमन्त्रजातं स्वरूपपरिचायकवाक्यजातं च सन्नि विष्टमस्ति । अनेन.गद्ेन 
सम्युटितस्य सहस्रनाम्नः पाठो विघेय इति प्रथमः कल्पः । अथ च तत्राशक्तौ सहल्नाम्नः 
पाठान्ते भस्य . गयस्य वाचनमाव्यकम्‌ 1 अन्यया सह्रनामपाठ्वेफल्यं स्यादितीहा- 
भिलपितम्‌ । केवलस्य सहस्रनाम्नः पाठो निषिद्धः । किन्तु केवलस्य गद्यसंजीवनस्य 

` पाठेन सहस्रनाम्नः पाठजन्यं पुण्यादि फलं ज्ञब्धूं शक्यमिति विशेषः । 


व्रयोदशतमः पटलः 


त्योदशतमेऽस्मिन्‌ पटले एकाक्षरमारभ्य सहसराक्रं यावत्‌ कामकलाकाल्याः 
मन्त्लाणां समुद्धारो विद्यते । तादुशजिज्ञासयेव पटलस्यावतरणं संजायते । 

१३।१-४।-अवतरणभागेऽस्मिन्‌ प्रागुक्तविषयसारं निदिश्य मन्त्राववोधाय 
जिज्ञासा प्रकाशित । 

१३।५-८।- प्रथमं मरीविसमुपासिताया मन््र॒ ष्याद्यङ्कुनिरदेशपुवंकमभि- 
हितः । तथा च मन्तः-- "ओंणएेह्लींभींक्रोक्लींहं छींस्त्रीफफ्रोहोक्षों आं त्फों 
स्वाहा--इत्यय सप्तदशाक्षरः मन्तः 

१३।८-१०।- ह्ली फ़ फ्रोँग्लं छी स्त्री हं स्फों खक हसफीं हसखफ़' कँ 
स्हौः फट्‌ .स्वाहा-षोडशाक्षरोऽयं मन्तः कपिलोपास्याया ऋष्यादय ङ्गनिर्देशपुरस्सर- 
मर्भिष्टितोऽत्र । 

१३।११-१२।-हिरण्याक्षोपासिताया.नवाक्षरमन्तरः ऋष्यादिनिदं शपूवक- 
मुक्तः । तथा च मन्तरः-“खफ़ रही रख््री रक्री रक्षी रषछी रफ हसखफ़्रौ फट्‌” 
एति । 

१३।१३-१४।- लवणोपास्यामन्तस्तु दशाक्षरः राङ्खमभिलपितः-“"ह्ी 
खफ़टह्‌स्फ़ों क्ली छी स्त्री फ़ स्वाहा 1 

१३।१५-१६।-ववस्वतोपास्यामन्तः पर्वदशाक्षरः साङ्खमभिहितः-“हं कट्‌ 
फ़ कामकलाकालिकाये नमः स्वाहा  । | 





१३।१७-१८।--दत्तात्रेयोपास्यामन्त्रः नवाक्षरोऽङ्गादिनिदशपुरस्सरमभिहितः । 
"भोएष्टीफ़क्लीस्त्रीस्फोंहूं ह्ली ”। 
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१ ३।१६-२०।-दुर्वासस उपास्याया मन्त्रः पञ्चाक्षरः साङ्गमभिल पितः--““करों 
सो फः ख़ सको" | न | । 


, १३।२१-२३१ --उत्तङ्कोपस्यायाश्चतुदं शाक्षरो मन्त्र उक्तः गों फ़ खफ़ 
हसी हसखफ़ ही शीं क्ल छी स्त्रीह नमः) 


९३।२४-२५।-कौशिकोपास्याया; सप्तदशाक्षरमन्त उक्तः--' क्लां ह्वीं फ़ 
नमः विकरालाये क्लीं खफ़ स्फर नसः. हं [?] स्वाहा ॥' 


१३।२६-२८।-ओौर्वोपास्याया एकोनतिशदक्षरमन्वः- "हीं छींहं स्त्री फ़ 
भगवत्य कामकलाकालिकाये ओं क्रों क्रों श्रं क्लीं स्फों स्फों फट्‌ फट्‌ स्वाहा ॥" 


१३।२४-३०।-पराशरोपासितायाः पञ्चाक्षरमन्त्रः- छं स्फों हं क्लीं 


फट्‌ -अत्र “अस्त्रं पाराशरी' ति समूुचितपाठः प्रतिभाति मात्रकानुरोधात्‌ अस्त्रपारा- 
शरीति प्राठः मूले धृतः । 


१३।३०-३ \{--भगी रथोपासितायास्त्यक्षरमन्त्रः-“णहस्लक्षकमह्र स्हकह्लह्ीं 
सक्लह्टकह्लीं \ 


१३।३२-३४।- बल्युपास्यायाः पडक्षरमन्त्रः-हीं स्फों हं खफ़र क्लीं 
खफ़ । 

१३।३४-३६-संवर्तोपास्यायाः षोडशाक्षरमन्तः- "क्ली श्रीं ह्लीदहंष्छींफ़ 
खफ़ष्षा ग्ल्‌हंहौंरफक्रोंक्रींओंषएे।" 


१३३७-३ ६ नारदोपास्यायाः पञ्चदशाक्षरमन्तरः-“भों एः क्लों स्फों हीं 
खफ़ छां हसफ्रो स्त्रीं हसखफ़ हं सफहलक्‌ फट्‌ स्वाहा 1" 


१३।३६-४३-गरुडोपास्यायाः सप्तदशाक्षरमन्त्रः-स्हजहलक्षम्लवनञॐ हीं 
सग्लक्षमहरढ- छं क्वल ह्क्चकहनसक्लइ `“ ““[कमकूट ] लक्षम हज रक्रव्यॐ."“**[ वधू 
कूट ] क्लक्षक्रहमग्यऊ फ़ पलक्ष ह्वस्हन््रऊ हसलहसक ह्वीं फट्‌ नम॑: स्वाहा । 


१३।४४-४६-परणुराभोपास्यायाः सप्ताक्षरमन्त्रः-“धीं हणीं कलौ टी 
तरी क्रां फ्‌ ' । | . 


((-0. ७8148 ॥५ 811 118 (81110045. -&118| 58115141 (11. 21411260 0\ 91 /८1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


( ५७ ) 


१३।४६-४८।-भागवोपाद्यायाः एकादशाक्षरमन्त्रः--“भों आं करो हँ श्च ज्लु 
फ़ स्त्री टां स्वाहा 1 


१३।४६-५१।-सहस्रत्राहुपासितायाण्चतुर्द णाक्षरमन्तः- ष्टे क्नों स्रों फं ष 
हसफ़्ं हसखफ़ फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा 1" 


. १३।५२-५३-प्रथूपासितायाः पचचाक्षरमन्त्रः-- "क्लीं स्फ़ो स्रों क्लीं फट्‌ 1" 


१३।५४-५७1-हनुमदुपास्याया दइवादशाक्षरमन्तः-ओं आंषएओंङ्ओंद्धीं 
हं भो क्लीं कालि करालि विकरालि फट्‌ फट्‌ ।"" 

१३।५८-६७1-काम्फलाकाल्याः शताक्नररमन्व.- 
ष्ट्व क्ली हुं नमः कामकलाकालिकायंषएे क्रों भींक्ां ष्टं स्त्रीं फ़ खफ़ं सक्च 
नरमुण्डकुण्डलापे हसखफरीं हसखणफ्‌ हृ सखफर हस हसलफों 
महाविकरालवदनायं महाप्रलयसमयब्रह्याण्डनिष्पेषणकरायं रहली रश्रीं रफ रस्फ़ों 
रस्फ़ौंहह हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ भयङ्कुररूपायं छक्षम्ल लनो क्रह्लीं क्षस्त्रों रक्ष्नीं खं 
रधरेसं ठठंठं फ़ फ़ नमः स्वाहा । 


१३।६८-१०२ ।-कामकलाकात्याः सहस्राक्ष रमन्तो ढारः-ओं नमो भगवत्य 
कामकलाकालिकाये ओंओंओंओओदह्टीहींद्टींद्ीहीं श्रीश्वींशभींश्नीं भीं क्लीं 


भरवसुरतरसलोलुपाये फ्रोंणोक्रोक्रोंको हाहौहाहौँ्हौ फफ़फ़फ़फ़ 
खफ़ खफ़ खफ़खफ़खमफ़ क्क्षकभ्‌क्षक्‌ स्फोस्फोंस्फाँस्फोंस्फोंस्टोःस्हौःस्होौः 
स्हौीःस्हौःग्ल्‌ ग्ल्‌ग्ल्‌ग्ल्‌ ग्ल क्षौक्नोक्षोक्षोक्षोफोफोफोफोफों फरकोंक्रोक्रीं 
क्रोक्रौकोक्रौफ्रोक्ोज्‌ज्‌ ज्‌ ज्‌ ज्‌ क्ल्‌ं क्लूं क्लूं कल्‌ कल्‌ प्रकटविकटदशन 
विकरालवदनायं वलौ क्लौं क्लौ कलौ क्लौं न्लौ न्लौन्लोौं न्लोन्लो क्ष क्ष क्ष क्षा 
क्ष टींटौंदटींदींदटीं ग्रीं रों प्रीप्रीं प्रं हभ्नींहभ्रीं हीं हों हभ्नीं स्हंस्हंस्हं 
स्हस्हेघ्रीघ्नींघ्नींघ्री घ्रं सष्टिस्थितिसंहारकाररिण्यं मदनातुरायं क्रंक्र क़ क्र 
क्रीं थीं्थोंथींढींदींदींदीदीं नगर्ने न्त्‌ न्ल्‌ न्ल्‌ ब्ल न्ल्‌ 
धरर शर्‌ र श्र फहलक्षां फहलक्षां फहलक्षां रहलभ्नां फहलक्षा भयङ्करदष्टरायुगल 
मुखररसनाये ध्रीध्ीष्रीधींध्रीखल-खेलुखं कूकर क्र क्‌क्र्‌ भोर 
श्रीं चफलक्रों चफलक्रों चफलक्रों चफलक़्रों चफलक्रो “^-^ [ सुरतपिनी ] 
क्र क्र प्र क्र क्रू गं गं गं गं गं ह्.: ह.: ह. ह. ह.: सकचनरमुण्डङृत 


श 
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( ५९ ) 
[कुण्डलाय ] कुलावे तयू वय लप्‌ ल्यूल्य्‌ ण्‌ णूणं णण ह है कलो लो फलो 
ˆ ष्लौक्लोब्रन््‌ ब्रन स्कोः स्कोः स्कोः स्कीःस्कीः व्जं ज्जं ज्जं व्जं व्जं स्हीं स्ह 
हीं स्ट स्ट महाकल्पान्तब्रहमाण्डचर्वणकरायं॑है है है हैहै अंअंअंञंअं इडं 
इं इं इ उ उडउउडउ रस्हस्हेस्हेस्हैस्हं रांरांरांरांरां गंगंगंगंगं 
गांगांगांगांगां युगनेदभिश्नग्ह्यकाल्येमूतिधराये फ़ष़ष़फ़ष़े ख़ खफ़ं खफ़ 
` खरे ख़ हसं हसफ्रों हसफ्रीं हसफं हसफं हसखफः हसखफ्ं हसखफ हसखप हसख 
क्षरं क्षरहीं क्रीं करहीं क्षरह्लीं हन्म्लं हक्षम्ले हक्षम्लं हक्षम्लं हभिम्लं 
[जरक्रों जरो जरक्रं जरक्रीं जरो ?] रहीं र्वी रहली रहली रहली रणौ रक्षी रक्षौ 
रक्षी रक्षां रफ रफ रफ रफां रफां क्षह्धम्लब्य॒ॐं क्षह्लम्लभ्यऊं क्षह्म्लन्यऊं 
क्षह्लम्लब्यूऊं के हम्लन्ध्रऊ शतवदनान्तरितैफववनाये कट्‌ फट्‌ फट्‌ ओं तुरु 
ओं मुरुओं हिलि ओं फिला ह हौं हः मह्टाचोररावे कालि कापालि 
महाकापालि धिक वष्ट शोषिणि संमोहिनि करालवदने मदनोन्मादिनि ज्वालामालिनि, 
शिवार्पि भगमालिनि भगत्रिये भेरवोचामृण्डायोगिन्यादिशतर्को गणपरिुते 
परत्य्ञ परोक्षं मां द्विषतो जहि जहि नाशय नाशय त्रासय त्रासय मारय मारय उच्चाटय ` 
उच्चाटय स्तम्मय-स्तम्भय विध्वंसय विध्वंसय हन हन त्रुट वट विद्रावय विद्रावय छिन्धि 
छिन्धि पच पच शोषय शोषय मोहय मोहय उन्मूलय उन्भुलय भस्मीकूर भस्मीषुर, 
दह्‌ दह्‌ क्षोभय क्षोभय हर हर प्रहर प्रहुर पातय पातय मर्दय सदय दम दम भय मथ 
स्फोटय स्फोटय जम्भय जम्भय श्रामय घखामय सवं भूतभयद्धूरि सर्वंजनवशंकरि सर्वशत्र- 
कषयकरि "ओं हीं ओं वलो ओं हं ओं क्रों ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्यल कह रह हस हस 
राज्यधनायुःसुखंश्वयं देहि देहि द।पय दापय कृपाकटाक्ष मयि वितर वितर छी 
सत्रीफह्ीं टां ध्रीं योंररीक्नो क्लीहां हों हं मुण्डे सुमण्डे चामुण्डे भुण्डमालिनि 
मुण्डावतंसिके मुण्डासने गल्‌ न्लू जल्‌ शवारूढे षोडणभ्‌ज सोते पाशपरणुनागचाप 
मुद्गरशिवापोतखपं रनरमुण्डाक्ष मालाकर््रोनाना्शशवचक्रत्रिूलफरवालधारिणि स्फुर 
स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर मम हदि तिष्ठ तिष्ठ स्थिरा भष त्वं ए ओं स्वाहा 
स्हौः क्लीं स्फां घंखंंखा खां लां [पदवी] ्ींहीहीं हं हं जय जय जय विजय 
विजय फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा । 


दशाक्षरव्रटिर्हि कथं प्रणीय एति लिक्लासाणान्तिः साधकैः सुधीभिः 
विखायेहिन शतभ्य। । 


पर्ववसतनः कटयः 


, ` प्श्वदशतमे पटले कामकलाकाल्या दसहलाकशषरपरिमितो मन्त्र मभिहितः । 
एतस्य प्राणायुताक्षरीति संश्ानिरिष्टेह । भस्य मन्त्रस्य स्वङ्पमूदुषाटयितुमिह प्रयत्नो 
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( ५९६ ) 


विहितः । अव्र कानिचनापरिवितानि कूटानि अभिदहितानि येषां स्वरूपमज्ञानादिहानुद्‌ 
घाटितमेव विद्यते । गणनया चेह दातिशदक्नषरतरुटिः सा कथमपनेयेति साधकः सुधीभि 
श्चिन्तनीयम्‌ । न चान्न विशेषवक्तव्यस्य पेक्षा मन्त्रात्मकत्वात्‌ पटलस्य । 


मातुकानुरोधात्‌ काश्चन पंक्तय: बथालिचिता एवेह मुद्रापिता: किन्तु तासु 
संशोधनमपेक्ष्यते ययामति तदिहोपस्याप्यते । यथा-३५ तमपदस्य पूरवाद्धिः- 


१-स्वंलोकमुमे वशमानय ततो वदेदिति मूद्रापितः। अत्र सवंलोकममुं मे वशम।नय 
ततो वदेदिति पाठः समुचितः प्रतिभाति । तथेवाथंसङ्गतेः, अष्टमपटले 
ऽस्य मन्त्रस्यताद्‌ शस्वरूपतायः दशनाच्च । 


२--५५ तमे पद्ये “काममाता'' इत्यस्ति । अत्र कामो माता इति समुचितः प्रति- 
भाति पाठः । बीजद्वयस्य ताभ्यां संकेतितस्येह ग्रहणं यतः । 


३--८८ तमे पद्ये “"्रस्ताविमि” इति वतते । र्थानुरोधं प्रक्रमं चादृत्य “भ्रस्ता. 
रिणि' इति पठनीयम्‌ । 


४--१०१ तमे पद्ये “.कूटेश्वरीति“ पाठः प्रामादिकः । अर्थानुसन्धानेन सम्बोधन 
पदमिह सङ्गतं तस्य । तस्मात्‌ कूटेश्वरि इति पाठः समुचितः प्रतिभाति । 


५--१५२ तमे श्लोके “भुरावागीश्वरि' तथेति विद्यते । “त्रिपुरा वागीश्वरि” 
इति पारस्तु सङ्गति भजते । 

६-१७१ तमे पय पठ इत्यस्य स्थाने पच इति समुचितः प्रतिभाति पाठः । 

७-२३०८ तमे पद्य परिभारु्डकापाला . इति वतते अथंसङ्गतिस्तु पविभारुण्ड- 
कापाला इति पाठे सञ्जायते । 


८--३६१ तभे पद्य ““सद्योधनपद "मिति पाठस्याथंः सन्दिग्धोऽस्ति ` “सद्योधनभरदे"" 
इत्यस्य पाठे सति अथंसंलगनता भवति । 


&-४१५ तमे पय ““संविः' इति वतते सविदिति पाठः समुचितोऽत्र । 


१०--४७३ प ऽस्मिन्‌ काव्यमिति पठितम्‌ कायेमिति पठनीयम्‌ । तथासत्यर्थ- 


सद्घतिदं.श्यते । 
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( ६५० ) 


११-५६६ तमे पद्यं चा क्षिविततो ति पठितम्‌ घवाक्षिवितते इति पाठेऽय॑स्य 
भवति सङ्धतिः। 


कामकलाराल्याः प्राणायुताक्षरी मन्त्रः । 


ओंषेद्धीश्वीं ह्ीक्लींहुंष्ींस्त्रींफ़क्रों हींक्षौ ञां स्फ स्वाहा कामकला- 
कालि, ्वीक्रीद्धीद्ीद्धींहहृंद्ींद्ींद्ीक्रीं क्रींक्रींठः ठः दक्षिणकालिके, 
एक्रीं्ींहंस्तींफ़ःस्तीष्ीं ख़ भद्रकालि हु हु पट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा भद्रकालि, 
ओं हीं हीं हं हं भगवति शमशानकालि नरकङ्कालमालाधारिणि दीं क्रीं कुणप- 
भोजिनि फ़ फ़ स्वाहा ए्मशानकालि, क्रींहुंद््ीस्त्ीं श्रीं क्लीं फट्‌ स्वाहा काल 
कालि, ओं फ़ सिद्धिकरालि हीं छी हुं स्त्रीं फ़ नम: स्वाहा गुह्यकालि, गों ओींहू 
ह्ींषफ़ेष्ींस्त्रीश्रीं क्रों नमो धनकाल्यं विकरालरूपिणि धनं देहि देहि दापय दापय 
क्षक्षाक्षिक्षीक्षुक्ष्‌कभक्ष्लृ क्षें क्षक्षो ्नोक्षःक्रोक्रोःगां ह्ीद्धीं ह हं नमो 
नमः फट्‌ स्वाहा धनक्रालिके, ओ ए क्लींद्ीं हू सिद्धिकाल्यं नमः सिह्धिकालि, 
हीं चण्डाट्टहासनि जगद्ग्रसनकारिणि नरमुण्डमालिनि चण्डकालिके व्लीश्री हू फ़ 
स्त्री छीं फट्‌ फट्‌ स्वाहा चण्डकालिके, नमः कमलवासिन्यं स्वाहालधिमि भो श्री हं 
श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसोदश्रीं हीं श्रीं महालक्ष्यं नमः महालध्मि, ह्वी नमो 
भगवति महेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा अन्नपूणं, ओं ह्वीं हं उत्तिप्टपुरूपि कि स्वपिषि 
भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यमशक्यं वा क्रोधदुगे भगवति शमय स्वाहा ह्‌ द्धी भो, 
वनदुगें हीं स्पुर स्फुर प्रस्षुर प्रस्फुर धोरघोरतरतनुरूपे चट खट प्रचट प्रचट कह कह 
रम रम बन्ध बन्ध घातय घातय हूं फट्‌ विजयाघोरे, हीं पम्‌दावति स्वाहा पम्‌दावति, 
महिषमदिनि स्वाहा महिषमदिनि, बं दुरे दुगे रक्षिणि स्वाहा ज्यदर्गे, भोंद्धींदु 
दुर्गाय स्वाहा, एंह्णींश्नीं भो नमो भगवति मातङ्ग श्वरि सवंस्तरीपुरषवशबद्धुरि 
सरवदष्टमृगवशंकरि सवं ्रहवशंकरि सवंसस्ववशद्धूःरि सवंजनभनोहरि सरव॑मुखरस्जिनि 
सत्रंराजवशङ्करि सवंलोकममु मे वश मानय स्वाहा, राजमातङ््ि उच्छिष्टमातच्छिनि 
हृं हीं ओं क्लीं स्वाहा उच्छिष्टमातङ्कि, उण्छिष्टवाण्डालिनि सुमुखि देवि मह) पिशाविनि 
हीं ठः ठः ठः उच्छिष्टचाण्डालिनि, गों ज्वी वगलामुखि सवंदुष्टानां मुं वाख. स्तम्भय 
जिह्वां कीलय कोलय बुद्धि नाशय ह्वीं भो स्वा्टा वगले, ए थीं हीं षलीं धनलकिमि भों 
ह्वीं ए हीं गों सरस्वत्यं नमः सरस्वति, भां हं हुं भुवनेश्वरि, ओं हीं भीं हं क्लीं भां 
भष्वारूढाये फट्‌ फट्‌ स्वाहा भष्वालूढे, गों ए हीं नित्यविलन्ते मदद्रवे ए लीं स्वाहा 
नित्यक्लिन्ने । स्त्रीं क्षमकलहहसम्यर - न [बालाकूट ] ००००००००००००००० [धगल्ताकूट)] 
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ग्लं ग्लां श्लि ग्लीं गलं ग्लू ग्लू ग्लू ग्ल गले ग्लै ग्लो ग्लौ ग्लःक्लींभ्रींधींषए द्धी क्लीं 
पौ राजराजेश्वरि ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्टग्रह ग्रस स्वाहा शूलिनि, ह्वीं महाचण्डयोगे- 
ए्वरि धीं थीं प्रीं फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ जय महाचण्डयोगेश्वरि, श्री ही क्लीप्लू ए 
ह्वीं क्लीं पौँ क्षीं क्लीं िद्धिलक्ष्म्यं नमः क्लीं पौँ ह्वीं ए राज्यस्षिद्धिलक्षिमि ओं क्रः हं आं 
क्रों स्त्रीं ह क्षौं हां फट्‌ [त्वरिताकूट | ०००००००००००० [नक्षत्रकूट |] ०००००००००००० सक्हलम 
क्षलत्र [ग्रहक्‌ट ] --° ** "° """म्नक हुन्नरस्तों [काम्यकूट ] -- -*"--"यंभ्लत्रीं [ पाष्वंकूट ] 
०००. [कामक्ट] - -"""“"*" ग्लक्षकमह्नव्यऊं हलह्वन्यरकञं मफ़रलहलहश्र 
म्लव्यवॐं [शंखकूट ].-““*--- ` म्लक्षकसहल्ल- क्षम्लव्रसहस्हक्षत्रलस्तो रश्लह्लमसहकंब्र 
[मत्स्यकूट ] “ˆ “* ˆ" ` ` [्रिशूलकूट | ----- सखयमऊ लक्ष्मली द्धीद्वी ह्ली 
स्तीएेक्रौंीं फ़ क्रीं ग्लक्षकमह्वव्ग्रऊं ह अघोरे सिद्धि मे देहि दापय स्वाहा अवीर, 
भो नमश्चामुण्डे करङ्किणि करङ्कमालाधारिणि कि कि विलम्बमे भगवति, गुष्काननि खं 
खं अन्त्रक्ररावनद्धेभो भो वल्ग वत्ग कृभष्णभूजङ्गवेष्टिततनुलम्त्रकपान द्भष्टे ष्ट 
हट्ट हट्ट पत पत॒ पत।काहस्ते ज्वल ज्वन ज्वालामुखि अनलनखश्वट्वाङ्गधारिणि 
हाहा चट्ट चट्ट्ह ह भट्‌टादट्‌टह्‌।्िनि उड्‌ड उड्‌ड वेतालमुखि अ,क अ स्फूलिङ्घ- 
पिङ्खलाक्ि चल चल चालय चालय करङ्कुमालिनि नमोऽस्तु ते स्वाहा विश्वलदिम, 
ओंद्ींक्षींद्रींशींक्री हं फट्‌ यन्त्रप्रमथिनि चकफ़्ेलौंजोंक्री ओं द्वी % चण्डयोगे- 
ए्वरि कालि फ़ नमः चण्डयोगेश्वरि, ह्वीं हं फट्‌ महाचण्डभेरवि द्धी हं फट्‌ स्वाहा 
महाचण्डभरवि, एेंद्धींक्लींफएें हीं श्रीं केलोक्यविजयायं नमः स्वाहा त्रलोक्य- 
विजये, एही श्रीं क्नीं हौ जयलक्ियि युद्धे मे विजयं देहिहौभांक्रां फट्‌ फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा जय लक्षय 1“ “^ [अतिचण्ड वीज] महा प्रचण्ड भेरवि हूं फ़ों ? [टकरारथुक्त 
अतिचण्ड बीज] फ़टं हम्लत्रीं यफ़टं त्रकम्लब्लक्लऊं रफ़टं महामन्त्रेए्वरि, 
ओंद्धींश्रीं क्लींर्हौ हं वन्नप्रस्तारिणि ठः ठः वजप्रस्तारिणि, ओं द्गी नमः 
परमभीष्रणेहूं हूं नरकङ्कालभालिनि फ़ पफ़रं कात्यायनि व्याघ्नचर्मावृतकटि क्रीं क्रीं 
श्मशानचारिणि नृय नृत्य गाय गायदहम्न हन्न हृं हं कारनादिनि क्रों कों णववाहिनि . 
मां रक्ष रक्षफट्‌ फट्‌हंहं नमः स्वाहा कल्यायनि, णेद्ठींश्रीपेसेफंरंस्हौः षां 
मींथूल्ां[?] ह्ली हं [योगिनी करौ] "हसखफः** “` शिवशक्तिसमरसचण्ड- 
कपि।लेए्वरि हं नमश्चण्डकापलेश्वरि, एेक्रींक्लीं पो सक््लश््मघ्रयव्ली क्लीं नीं 
ध्रीं क्लीं भ्रीं ध्रीं महासुवणंकूटेश्वरि कमलक्सहण्ल्‌ श्रीं ह्णीं एे नमः स्वाहा 
सूवबणंकृटेण्वटि एे द्रीं श्रींभंग्नींङ्ं आं अं नमो भगवति वार्तालि वार्तानि वाराहि 
वाराहि वराहमुत्रि ए ग्लू अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रन्विति नमः जम्भे जम्भिनि नमः 
मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्मिनि नमः सदुष्टे प्रदुष्टानां सबवाक्‌ चित्तवक्षु-भोत्र 
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मुखशतिजि ह्ास्तम्भां कुरकुरु शीघ्र वणं कुर कुदे क्रं श्रीं ठःठःठःठःठः गों 
एदहवकट्‌ ठःठःओों ग्ल हीं वार्तालि वाराहि ह्नींग्लुं ओं चण्डवार्तालिरें हणीं श्रीं 
आं ग्ल इं वार्तालि वार्तालि वाराहि वाराहि शतून्‌ दह दह ग्रस प्रस ईआंग्नुहुंफट्‌ 


जय बार्तालि एं हीं श्रीं [महाबीज ˆ“ “““स्हौः गों हीं हुं प्रं राज्यप्रदे उफ हसघफे - 


उप्रचण्डे रणमदिनिहंफष्ठौंस्त्रींसदा रभेरक्षत्वंलूपरंमांरूपंचनज्‌ः सः मृ्युहरे 


नमः स्वाहा, अः उग्रचण्डे एं [योगिनीक्ट] “`` हसखफे हसखफरीं ओं हीं 
हसफ़ (>| फ़ उग्रचण्डे ॥ चण्डेश्वर महाप्रेत बीजे ] ““ `" “""स्वाहा एमशानोग्र चण्डे एषे 


ए ए हसखफीं [ममृतकूट ]------खफीं हसवफीं सद्रचण्डाये र्नीं नमः स्वाहा सुद्रचण्डे । 
एएेएेएेएे [ फेत्कारी कूट वामनेत्र विभरूषित ] चण्डक्टे ख्फेः ग्लक्षकमह्न्मीं 
नायिकायं नमः तरू नमः स्वाहा चण्डनायिके, एंए एं हसखकफे हसखप्‌ 
[ चण्डेश्वरकूट ईकार बिन्दु युक्त महाप्रेत बीज]. क्लीं नमः स्वाहा चण्डे महादेवि, 
एषे हसखफीं चण्डवत्यं ङम्ू नमः स्वाहा चण्डवति, णेणे ठे 
हसखफं क्षम्लकस्ट्रयब्र “` “` ख्फं [अतिप्रेत] भअतिचण्डाये नमः गल्‌ नमः स्वाहा 
अतिचण्डे, एषेषएएेंएे हसक... [रमशान कूट] ख्फीं [महाप्रेत] चण्डिकां 
रै नमः स्वाहा चण्डिके, ए एषणे हसलफे, स्हफीं बली हू“ क्लीं कात्यायन्ये 
ख्फ़ कामदायिन्ये हूं नमः स्वाहा ज्वाल।कात्यायनि, एेणेषेषेरेक्लींहं श्रीं हधरीं 
महिषमदिनि श्रीं ए एए एए उन्मत्तमहिषमदिनिएेषेएेएं ए [नक्षत्रकूट शंखकूट | 
महामहेश्वरि तुम्बुरेश्वरि स्वाहा तुम्बुरेष्वरि, ओं हीं क्लीं हं ग्लू आंएे हुं स्हौः फ 
चेतन्यभेरविफ़फ़स्हौः क्रोभांएे ग्लहं क्लं हवीं भो फट्‌ ठ. ठः च॑तन्य भैरवि, ए 
एए मुण्डमंधुमत्यं शक्ति भूतिन्यं हीं हीं हीं फट्‌ मधुमति । वदवद वागूवादिनि 
सहो: किलिन्नक्लेदिनि महाक्षोभं कुरु स्हौः वाग्वादिनि, भेरवि हीं फ़ ख क्लीं पूर्णेश्वरि 
सवकामान्‌ पूरय ओं फट्‌ स्वाहा पृणेण्यरि, एषे रे टे ए रक्तरक्ते महारक्त 
चामुष्डेश्वरि अवतर अवतर स्वाहा रक्तवामुष्डेश्वरि माहेशि, ओं हीं शीं तिपुरा- 
वानीष्वरये नमः त्रिपुरावागीष्वरि, हसे [भारक्ट]-“- “ˆ [ महाप्रेत बीज ]----““ “` 
कालपैरवि [निशाकूट क्चंक्ट रुङ्गमतुङ्गक्‌ट ]--- “~: ण्डवषरमि, 
णो मोरे हा हा षोरे घोरषोरतरे हं स्वंशवंशर्वे हः नमस्ते श्दररूपे 
हः हः गो चोरे, हीं श्रीं शोक्लुं रे क्र ्ींषफे कीं ष्फ प्व मघोर 
सिधि मे देहि दापय स्वाहा श. भधोरे, ओं हीं फे ठै मह्ादिगृवीरे [महादिगस्बरि] 
शं ओं क्लीं भो मूक्तकेणि बण्डाटृ्टासिनि छं स्त्रीं करीं ष्लौ मृण्डमालिनि गों स्वाहा 
विगन्वरि। ओप: हीं कमकलाकलिशष्वरि स्वं मुखंस्तम्भिनि सवंजनभर्नोहरि सर्वंजन्‌ 
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वशङ्करि सवदुष्टनिमदिनि सवस्तरीपुर्षाकषिणि छिन्धि शङ्कुला त्रोटय त्रोरय 
सवशतून्‌. जम्भय जम्भय द्विषान्‌ निर्दलय निर्दलय सर्वान्‌ स्तम्भय स्तम्भय मोहनास्ब्रंण 
देषिणः उच्चाटय +उच्चाटय स्कंवश्यं कुर कुर स्वाहा देहि देहि सवं कालराव्यं कामिन्य 
गणेश्वय्यं नमः कालराति, {गोण ई णं ईं एेह्यहि भगवति करिरातेश्वरि विपिन- 
कुसुमावतंसिनिकर्णे भुजगनिर्मोकिकञ्चुकिनि द्धी ह्वीं छ छ कह कह ज्वल ज्वल 
प्रज्वल प्रज्वल सर्व॑सिद्धि दद दददहि देहि दापय दापय सवंशत्र न्‌ दह दह बन्ध 
बन्ध पठ पठ [ पच पच | मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय हं हं हं फट्‌ नमः स्बाहा- 
किरातेश्वर, एेएेएेएे एं वज्रकुट्निकरे हसषफीं प्राणेशि त्रं लोक्याकर्षिणि ह्वीं लीं 
अङ्गद्राविणि स्मराङ्गुने मने महाक्षोभकारिणि ए क्लीं ग्लौः ग्लं ग्लां ग्लिं ग्लीं म्ल 
ग्लू ग्लू ग्लु ` ग्लल्‌ ग्ले ग्ल ग्नो ग्लौ ग्नः ग्लौः ग्लौं वजकूव्जिके, नमो भगवति घोरं 
महेश्वरि हसखफीं दवि श्रीकुग्जिके रही स्मर स्य उजणनम अघोरामुखि छां छीं छ. 
किलि किलि चिच्च पादुकां पूजयामि नमः समयकुत्िके, आण द्धी क्लीं फ़ हसफ़ी 
हसखफर भह्नम्नन्यं भगवति विच्चे घोरे हसषफ़ णे श्री कुत्जिके, र्नीं रह र्हं 
ङजणनम अधोरामु्िछां्छींष्टं किलि किलि विच्चे स्त्रीं द स्हीः पादुकां पूजयामि नमः 
स्वाहा, मोक्षकूत्जिके नमो भगवति मिद्धं महेशानि ` सफ़र हमफौ हक बःन्जिक 
र्वा ररी रहं खगे एं अघोर अघोरामुन्ि किलि किलि विच्च पादुकां पूजयामि नमः 
भोगकुत्निके, एे द्रीं श्रीं हसन्रकरं श्यो श्यां 2 भगवत्यम्ब | प्राभातिकक्‌2 सकारादि 
य॒क्त प्राभातिककूट ]--““* “ˆ `कुग्निकायं हमकलक्री यां ग्लौं टी --- ^ ए क्रः इन्रगनम 
अघोरमृचि्छांष्ठींष्ट किलि किलि विच्च ज्रोंश्भों हसखफ़़रश्री हीं ए जयकुग्जिके 
एद्ीं श्रीं सहक्षखफीं स्हौं भगवत्यम्ब [प्राभातिककूट सकारादियुक्त प्राभातिककृट 
ईकारगरक्त | कुठिनके [ बालाकूट | व | ईकारयुक्त बालाकूट [०००००००० [बालाकूट 
ऊकारयुक्त | उभणनम अध्रोर्‌णमुचि छांष्ठां किलि किलि विच्चे फट्‌ स्वाहाहं फट्‌ 
स्वाहा नमः एए ्िदधिकुब्जिके, ग नीं श्री हमखफीं स्हीः म्लक्षकसहट सम्लक्षक 
सहल जहफीं 2.“ [षष्ठ स्वर विहीनं तु कलाबीजेन भ्रूषितम्‌ । एतद्बीजं 
सभाभाष्य] कुत्जिके द्धी ह्वीं गच्छ आगच्छ वेशय अवेशय बेधय वेय द्धी 
ह्रीं मम्लभकसहह म्लक्षकप्रहह्न नमः स्वाहा भवेशकरुन्जिके [महेन्रकूट ]-- “^^ 
हसखफ | पित्सक्ट |“ [मार्जार मणि ऋषि सारङ्गं शटानि] एशे 
कालि काति महाकालि मांसशोणितभोजिनि हां हीं हः रक्तकृष्णमूखि देवि 
: मा मां पश्यन्तु शत्रवः श्री हृश्यशिवदूति श्री पादुकां पूजयामि हां हृदयाय 
नमः ` हृदय शिबदूति, एेणए्एंणएे एे नमो भगवति दुष्टवाण्डालिनि उधिर- 
मांसभक्षिणि कपालक्लट्वाङ्गधारिणि हन हन दहं दह पच पच मम श्रन्‌ ग्रस ग्रस 
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मारय मास्यहं ह हं फट्‌ स्वाहा शिरः शिवदूति श्रीपादुकां पूजयामि हीं शिरसे 


स्वाहा शिरःशिवदूति, एेणेएेणेएे हसवफां हसव्फीं हसखष्र महापिङ्गलजटाभारे 
विकटरसनाकराले सवंसिद्ध देहि देहि दापय दापय शिखाशिवदूति श्री पादुकां 
हासिनि विकटतुङ्गकोकामुखि छी क्लीं श्रीं महापातालतुलितोदरि भूतवेताल 
सहचारिणि अनघे कवचशिवदूति श्रीपादुकां पूजयामि कवचाय हं कवचशिवदूति, 


चि कणि अ 


एएेएेए ए लेलिहानरसनाभयानके वि्रस्तचिकुरभारभासुरे चामुण्डाभेरवीडाकिनी- 


गणपरिव॒ते फं फ़ ह आगच्छ आगच्छ सान्निध्यं कल्पय कल्पय त्ैलोक्यडामरे महा- ` 


पिशाचिनि नेत्रशिवदूति श्रीपादुकां पूजयामि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रशिवदृूति । एषे 
गृह्यातिगुद्यकरुग्िके हं हं हं फट्‌ मम सर्वोपद्रवान्‌ मन्त्रतन्त्रलि [ति] यन्त्र चुणंप्रयोगादि 
कान्‌ परछृतान्‌ करिष्यन्ति तान्‌ सर्वान्‌ हन इन मथ मय मदय मदंय दष्टाकरालि 
फ़ हं फट्‌ गुह्याति गह्यकुल्जिके अस्तरशिवदूति श्रीपादुकां पूजयामि भस्त्राय फट्‌ मस्त 
शिवदूति, एेणेणे्ेएंहंहंहंहं हंकारधोरनादविद्राविद्राविजगत्त्रये दही हीं हीं 
प्रसमरितायुतभुजे महावेगप्रधाविते कलीं क्लीं क्लीं पदविन्यास्नासितसकलपातले भीं भीं 
श्रीं व्यापकशिवदूति जितेन्द्रिये परमशिवपयं ङ्शायिनि छठी टी छं गलद्‌ रुधि रमुण्डमाला- 
धारिणि घोरघोरतररूपिणि फ़ फं फ़ ज्वालामालि पिङ्जलाज्‌टे अचिन्त्यम्तिमिबल 
प्रभवे स्तं स्तं स्त्रीं देत्यदानवनिकृन्तनि सकलसुरासुरकायंसाधिके गों वों ओोंफट्‌ 
नमः स्वाहा व्यापकशिवदूति, गो हींशींक्लींएक्रोंह्धींमां हु [महापुरुष] 
हौ ग्लू क्रं हसवफं फोर्‌ छीं फ़ क्लौ ग्लौ क्लूं स्हौः स्फेष्यमों जूं ग्री 
कालसंकषिणि हं ह स्वाहा कालसंकषिणि, ए हीं भीं क्ली हसखफ़ हु हं कुक्कुटि 


क्रींञांक्रोफ़ंफों फट्‌ फट्‌ स्वाहा कुक्कुटि, ओं हीं क्लीं स्तरींफ़े ्रमराम्बिके ` 


शतुमदिनि आं क्रोहौहंष्टीं फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा भो भ्रमराभ्बिके, फं धनदे दही 
सां सीं सू संकटादेवि संकटेभ्यो मां तारय तारय श्रीं क्लीं टौ हं भां फट्‌ स्वाहा संकटा- 
देवि, ओं क्रं ह भोगवति गों ह्णीयंरंलंवंशंषंसंष्ंक्षषसंहंक्षः षः सःषठः 
क्षः द्रं नमोः भगवति महाणंवेष्वरि त्रंलोक्यग्रसनशीले क्रां रं ऊं फट्‌ स्वाहा 
महाणवेश्वरि, मां क्षीं पीं चूं भगवति घुं जु [प्रभातकूट ]“*“" "` “` म्लक्षक सहल. 
अण्डक्षङ्कारकापालिनि जयकङ्केश्वरि ठः: ठः जयकङ्भु श्वरि, ओं हीं आं शवरेश्वरये नमः 
शवरेश्बरि । ओं ए आं हीं भीं षलीं ह फ कफे हसखफं पिङ्गले पिङ्गले महापिङ्गले 
क्रीहपफ़ष्ींस्हौःक्रींक्रोफ़ंस्त्रीं श्रीं फो..." ग्लौ ग्रीं ठः ठः सिद्धिलक्मि ओष्ठीं 
` क्लीं भगवति महामोहिनि ब्रह्मविष्णु शिवादिसकलसुरासुर मोहिनिसकलं जनं मोहय 
मोहय वशीकुरू बशीकुरू कामाङ्गद्राविणि कामाङुशे स्त्रीं स्तं स्त्रीं क्लीं भीं हीं ए 
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-महामोष्िनि,- पे क्नीं यं कमली हुं हाहिदींह हंद हट्ल्‌ ठंटैोहौ दः हीं 
.हसकटलह्वीं सकजह्ी निपुरमुन्वरि हं नमो मूकाम्बिका वादिनो मूकय मूकंयं आं क्लीं 
ह्वी स्ट स्दः सौः स्वाहा मूकाम्विके, हणीं को ह्‌ फट्‌ एकजटे. हीं क्री हं नीलसरस््रति 
ओंद्ीं क्रों वीं फट्‌ उग्रतारे ओं श्रीं ह्वीं एं वच्रवंरोचनीये वीं कीं फट्‌ ठः ठः: छिन्नमस्ते 
जो नमो भगवत्यै पीताम्बराय हवी ह्वीं सुमुखि वगले विश्वं मे वशं कुड कुर ठ: ठ: वश्य 
वगते हूं र्न त्िकण्टकि्ओंक्रोक्लींश्नींक्रःं स्त्रीं हु जयदुगे रक्ष॒ रक्ष स्वाहा 

संग्रामजयदुगे हीं क्लीं.हं विजयप्रदेभोंषएहौं ग्लू क्रौत्रीं कट्‌ ब्रह्माणि, ओंहौं 
ग्ल गों हीं श्रीं वीं माहेश्वरिव्रीं भ्लौ क्लीफ़व्लू क्रोफोचज्‌ ग्लू स्ह; ह हं फट्‌ ९द्‌ 
स्वाहा महेश्वरि, दीं ए क्लीं गौ कौमारि मयूरवाहिनि शक्तिस्ते हंफ स्त्री फट्‌ 
फट्‌ स्वाहा कौमारि । ओं नमो नारायण्यं जगतस्थितिकारिण्यं क्लीं क्लीं क्लीं ध्रीं जीं 
श्रींभांजुं ठः ठः. वैष्णवि । भो नमो भगवत्य वराहरूमिण्यं चतुद शभूवनाधिपाय 
भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा वाराहि, ओं ांक्ोहजूह्णींभ्लींस्त्रीक्षुक्षौफोजं 
फ़ जिह्वासटाषोरल्पे दष्टराकराबे नारसिहिहौं दोहीह इ ह णद्‌ फट्‌ स्वाहा 
नारसिहि, गों क्लीं श्रीं ह इन्द्राणि ह्वी्ीं जय जय क्षौ क्षों फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा इन्द्राणि, गोंक्रोंक्ींफ़ंफों्ींःस्पौ णीं हसलफ न्लौ जूक्लूह्ली त्रीं क्ष्‌ कं 
चामुण्डे ज्वल ज्वल हिलि हिलि किलि किलि मम शतून्‌ त्रासय त्रासय मारय माद्य 
हन हन पच एव भक्षय भक्षय क्रीं क्रीं ह्णीह्ीहुह फट्‌ फट्‌ ठःठः चामुण्डे भों 
नमः कामेश्वरि कामाङ्कुशे कामिप्रदायिके भगवति नीलपताके भगान्तिके महेश्वरि क्लुं 
नमोऽस्तु ते परमगुह्यं वीं वीं वीं रं हु हं मदने मदनान्तदेहे तलोक्यमवेशय ह फट्‌ 
स्वाहा नीलपताके, क्रीक्रीहंहद्हक्रोकोक्रोभीं.भीं ही-ह्ीष्टीं फस्तरी 
चण्डषण्टे शतून्‌ स्तम्भय स्तम्भय मारय मारय ह फट्‌ स्वाहा चण्डघण्टे । २४६ 
पद्यां द्विरशक्ति भजत इति विचारणीयम्‌ | ०१००००००००००००१००००००००००००००००१००००० 
गों ह्वी भीं ह कों कों स्त्रीं क्लीं स्हजहलक्षम्लनवनऊ [उमाकूट] 
लक्षमह्जरकम्प्रऊं हस्लक्षकमहव्र .म्लक्क्षरस्त्रं चण्डेश्वरि यौ छी फ कोह हर्द 
फट्‌ स्वाहा चण्डेष्व, मो एंद्वीहूकोक्षौ क्रीं क्रों फ़ अनङ्गमाले स्त्रियमाकषया- 
कषंय तट ठट छेदय छेदय हं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा भनङ्खमले, गोष हीं श्रीं क्लीं कं 
आंक्रोंफोंट्ं क्षः हसखफ़ फ़ इरसिद्धे सवं सिद्धि कुड कूर देहि देहि दापय दापय ह ह 
ह्रं फद्‌ फट्‌ स्वाहा हरसिदढे, भं क्रो कौ हसल्फ़ ह ष्ठी फटक।टि दद दद देहि देहि 
दापय दापय स्वाहा फेत्कारिएेश्रींभांहौहस्फोर्हौःफष्ीस्तरीदीं धीभरीषीं 
क्रां गों लवणेष्वरि क्रः छीं हं स्वी फए' तक्रलि मोप भांहंह्ीभीं हं क्लीं जुं मूर्यु- 
हारिणि प्रं तमो भगवति स्द्रवाराहि खतुण्डप्हारे कृ कृ क्रां 
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सर्वोत्पातान्‌ घ्रशमय प्रशमय क्लीं शीं छीं स्त्री. फः नमः स्वाहा वच्वाराहि, बही 


शौक्गोहंहं हं हयग्रीविश्वरि चतुक्दमयि फ़ टी स्त्रीं हं सवं विद्यानां मय्यधिष्ठानं कुड 
कुर स्वाहा हयग्रीवेशवरि, ओ एे-आं ह्वीं स्ट: परमहंसेश्वरि कंवल्यं साधय . स्वाहा 
परमहसेश्वरि,. ओंद्धीं शीं श्रीं शीं क्लीं क्लीं नि्िकारस्थचिदानन्दधनंरूपाययं 
मोक्षलदम्य अमितानन्तशक्तितत्त्वायं क्ली क्लीं श्रीं शीं शीं ह्वी ओ मोक्षलिमि भो क्रीं 


नमो ब्रह्मवादिन्ये क्रीं मों नमः स्वाहा, ही क्लीं हं .फ़' णातकणि महाघोरसरूपिणि गों 


धीं छी स्त्रीं फट्‌ फट्‌ स्वाहा शातर्काणि, ओं ओं ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल - महेश्वरि 
सवं मुखरूपे जातवेदसि ब्रह्मास्त्रेण नाशय सचराचरं जगत्‌ स्वाहा जातवेदसि, -ओं गां 
क्रों शीं क्लीं हुं फ़ महानीले प्रलयाटोपघोरनादघुब्‌रे आत्मानमूपशमय जू.ख 
स्वाहा महानीले, ओं क्लीं क्रां क्लीं ब्रह्मविद्यं जगद्श्र सनशीले महाविद्यं हीही 
विष्णुमाये क्षोभय क्षोभय क्लीं क्रों भां स्हीं शिवे सर्वास्त्राणि ग्रस ग्रस हं फट्‌? गों स्ह 
बगलामुखि सर्वं शतून्‌ स्तम्भय स्तम्भय ब्रह्मशिरये ब्रह्मास्त्राय हं क्लीं. स्दींभओं नम 
स्वाहा विष्णुमये, गों ह्णीफच्छश्रींक्लींहं टं -स्तीं गृह्य श्वरि महागह्यविद्या- 
सम्प्रदायबोधिके आं क्रों म्लूं फट्‌ कृष्णलोहिततनूदरि हौ हां हीं फट्‌ नमः ठः ठ 
गद्य श्वरि, ओं नमो शवेतपुण्डरीकासनाये भ्रतिसमयविजयप्रदायं भगवत्य अपरा- 
जिताय क्रः शीं क्लीं फट्‌ स्वाहा गों अपराज्ति, ओं. हीः दहंहां महाविद्यं मोहय 
बिष्वकमंकम्‌ ए श्रीं क्लीं त्रलोक्यमवेशय हं फट्‌ फट्‌ महाविद्यं, एे स्टौः. फ उलखल 
हक्षजमम्ब. एष्य हि भगवति कवाभ्नरवि महाप्रलयताण्डवकारिणि गगनप्रासिनि धींहू 
छं स्त्रीं फ़ शतून्‌ हन हन सर्वेश्वयं दद दद महोत्पातान्‌ विष्वंसय विष्वं्य सवं रोगान्‌ 
नाशय नाशय गों शनी क्लीं हों मां मह कृत्याभिचारग्रहदोषान्‌ निवारय निवारय मथ मय 
क्रों जू ग्लू हसखफीं क्फ स्वाहा वाश्नवि, गों हीं श्रीं हं भगवति महाडामरि डमर्हस्ते 
नीलपोतभूखि जीवन्रह्मगलनिष्पेषिणि, छो स्त्रीं फ़ स्फः महाश्मशानरङ्खवचंरी 
गायिके तुरु तुर मदं मदं मदय मदय हसख्फ स्वाहा डामरि, ओं हीं फ़ वेतालमुखि 
चचिकेहष्टीं स्त्रीं ज्वालामालि विस्फ़लिङ्खरमणि महाकापालिनि कात्यायनि श्वीं 
क्लीं ख्फ़ कह कट धम धम प्रसग्रसां क्रों हौं नरमांसरूधिरपरिपूरितकपाले ग्लू 
कलौ न्लूणींणी णींफद्‌ फट्‌ स्वाहा जचिके, ह्वीं हीं महामङ्गले महामंगलदायिनि 
अभये भयहारिणि स्वाहा अभये, गो ९ ककं हौ स्हौः उत्तानपाद एकनीरे हस हस गाय 
गाय नृत्य नृत्य रक्ष रक्षक्षफ़ंज्‌ त्रीं क्लं .पाशघण्टामुण्डखद्वाङ्गघारिणि फट्‌ फट्‌ 
नमः ठः: ठः एकवीरे, ओं दह्वीहरएेश्नींक्लींगांक्रों हौं भगवति महाघोरकरालिनि 
तामसि महाप्रलथताण्डविनि च्ंरीकरतालिके जय जय जननि जम्भ जम्भ महाकालि 
भवेशिन्यं एद्‌ स्वाहा मवेशिनि, मो ह्वी श्रीं क्लीं टी स्त्रीख्छः हं फट्‌ करालिनि 
माबूरिशिजिपिच्छिकाहुस्ते सच्चो धनं श्छ कलौ पां स्तीं ऋक्षकणि जालन्ध्दि. मा मा, 
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द्विषन्तु शत्रवः नन्दयन्तु भूपतयो भयं मोषय हं फट्‌ स्वाहा मायूर, भौं एं ग्तंक्नौ 
इद््रालिहंहंहं फट्‌ फट्‌. फट्‌ स्वाह्र इनदराक्षि, क्रीं क्रोकं क्रां फो चोणकि 
` घोणकिमुखि तुभ्यं नमः स्वाहा वोणकि; एं्ठींषींहंक्लीं फः छींफ़ः इमवफ 
भीमादेवि भीमनादे भीमकरालि श्च हसलकरीं फ़ श्रीं सिद्धेग्वरि सहकल्नीं स्हक्लह्वीं 
सक्लह्क्ीं म्रहाघोरधोरतरे भगवति भयहारिणि मां - द्विषतो निर्मूलय निर्मृलय 
विद्रावय विद्रावय उत्सादय उत्सादय महाराज्यलक्ष्मीं वितरय वितरय देहि देहि दापय 
दापय खफ़ं हसबूीं गल्‌ स्ौः हौ ह नौ 'न्लीं हयौ जय जय राल्सक्यकारिणिर्जंदीं 
हं ठः ठः ठः फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा भीमदेवि, गों एश्रीं हीं हं फ वफ दसवीं 
हक्षख्फे फ प्रविश संसारं - महामाये -फं फट्‌ ब्रहमणिरोनिङ्न्तनि विष्ण॒तनुनिदंलिनि 
जे जम्भिके स्तं स्तस्भिके छिन्दि छिन्द ` भिन्दि भिन्दि दह दह मय भय पच्‌ पच 
` प्चशवारूढे षनच्चागमश्रिये ग्लू . न्लीं ख्य श्रीं क्लीं फं पञ्चपाशुपतास्त्रधारिणि . हं 
हं हं रट्‌ फट्‌. स्वाहा ब्रहमनिङृन्तनि ओं नमः परशिवविपरीताचारकारिणि हीं 
श्रीं क्लीं छं स्त्रीं महाघोरविकरालिनि बण्डा्धं शिरोधारिणि भगवत्युगरे फ़ क्फ हसी 
. हवखफ-:---- “~ [भ्राभातिककट] म्लक्षकसहह हं फट्‌ स्वाहा, ही & 
अघमस्तके क्रीं ओं हं फ स्त्रीं फ़ चण्डखेचरि ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल निमपिदेहे 
ठः ठः. चण्डखेचरि, ओं . नमः प्रचण्डघोरदावानलवासिन्ये. हीं ह समयविचाकुल- ` 
तत्त्वधारिण्ये महामांसरुधिरभ्रियायं ठी ` स्त्रीं क्लीं धूमावत्यं सर्व्ञतासिद्धिदायै 
फे फट्‌ स्वाहा धूमावति । द्धी बां हां. सौः क्लीं महाभोगिराज 
भूषणे सृष्टिस्थितिप्रलयकारिणि हं हृकारनादभरिकालनाशिनिः न्नामरि भ्रामरि 
डमरुन्नमिणि एँ क्ली स्फ छं. स्तीं फ़ क्फ हसखफीं हसञ्छः फट्‌ 
नमः स्वाहा तामसि, ओं ए समरविजयदायिनि मत्तमातज्गयायिनि थीं भांक्रः 
भगवति जयन्ति समरे जयं देहि देहि मम शतून्‌ विध्वंसय ` विष्वंसय विद्रावय विद्रावय. 
भञ्ज भञ्ज मर्दय मदंय तुर तुरु श्रीं क्लीं स्तं नमः स्वाहां जयन्ति, ओं भीं आं कँ 
क्लीं ह श्यः ह एकानंशे डमरुडामरि नीलाम्बरे नीलविभूषणे नीलनागासने सकलः 
सुरासुरान्‌ वशे कुड कुर जन्यिके कन्यके सिददे वदिदे छी स्त्रीं हू क्लीं फः हौ फट्‌ 
स्वाहा एकानंशे, ए ब्रह्मवादिन्यं ब्रह्मरूपिण्यं ठः ठः ब्रह्मरूपिणि. मो - हीं -बीं क्ली णी 
भगवति नीललोहितेश्वरि त्रिभुवनं रञ्जय रञ्जय - सकलसुरासुरान्‌ आकर्षंयाकर्षंय 
नमः स्वाहा नीलेलोदहितेश्वरि, ए भीं तिंकालवेदिन्यं स्वाहा तिकालवेदिनि, ओं भीं 
हीं क्लीं स्त्रीं फ" हं फट्‌ ब्रह्मवेतालरक्षसि क्रीं कुं फो विष्णुशवावतंसिके छी स्हौः 
ग्लू महाख्कुणपाखूढे -ए भां हौ फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा कोरङ्गि, गे षीं लीं 
क्लीं हो हूं गं. स्तीं टं फ कीं क्लौं स्वाहा रक्तदत्ति,. कः कीं भीं फ़ क ` 
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हसखफी हसर्फे क्षरह्ी जरक्रीं रहली रभीं फट्‌ स्वाहा भृ्तभैरवि, ए श्रीं भां दईं नमः 
बडाम्नायपरिपालिन्ये शोषिष्यं द्राविण्यं नाम्यं भ्रामक्यै जूं न्लुं सौः कूलकोटिन्यं 
[क्रंल कोटिट्न्यै ] काकासनायवं फ फट्‌ ठः ठः कुलकुटिदट्नि, भो क्लीं :ग्लूं हीं स्त्रीं 
ह फष्ठींफों कामाख्यायै फट्‌ स्वाहा कामष्ये, मां हौ स्हौः कों जूं बतुर- 
शीति कोटिमूतेये विश्वरूपाय ब्रह्याण्डजठरायं ओं स्वाहा विष्वकूपे, वां दं ॐ एँ ओं 
क्षभङ्कये ठ: ठ: क्ेमद्रि, एँ में हीं .क्लीं निगमागमबोधिते सदयोधन प्रदे [7] 
भगव कुलेश्वरि हं फट्‌ ठः ठः कुलेश्वरि, ए क्लीं जगदुन्मादिन्यं कामाङ्कूुणायं 
विश्वविद्राविण्यं स्त्रीपुरुषमोहिन्यं हीं ह स्त्रीं स्वाहा कामाड कुशे, 
ओ नमः सवंधमध्वजायं सकलसमयाचारबोधितावं हं तारिणि भगवति 
हाटकेणवरि म्लूं -न्लींश्न दर क्रीं फ़ खे मम शतून्‌ मारय. मारय 
बन्धय बन्धय मदय मर्दय पातय पातय महेश्वरि घनधान्यायुरारोग्यंश्वयं देहि 
देहि दाषय दापयदींध्री्थींश्रीह्ौांक्ों एँ ओं नमः स्वाहा हाटकेष्वरि, ओं 
गां ए हीं शनं शक्तिसौपणि कमलासने उच्चाटय उच्चाटय विद्ध षय विद्रषय हं फट्‌ 
स्वाहा शक्तिसौर्पाण, ओं ए ह्वीभशीं क्लीं हंष्ीं स्त्रीं फ़ ख्फे हसफीं हस्ये 
लां रक्षी जरक्रीं रहीं भगवति महामारि जगदुन्मूलिनि कल्पान्तकारिणि शिरोनिविष्ट- 
बामचरणे दिगम्बरि समयकुलचक्रचूडालये मां रक्ष रक्ष त्राहि त्राहि पालय पालय 
प्रञलदावानलज्वालाजटालजटिले हं हं हं नमः स्वाहा महामारि, ओं एे रक्ताम्बरे 
रक्तल्लगनुलेषने महामांसरक्तप्रिये महाकान्तारे मां . त्राहि त्राहि [शरी?] स्त्र क्लीं हीं 
हं फ फट्‌ स्वाहा मर्गलचण्डि, हीं फट्‌ नमण्चण्डोग्रकालिनि, परमशिवशक्ति 
ससरस्थतिर्वाणदायिनि नरकङ्कालघ्ारिणि ब्रह्मविष्णुकुणपवाहिनि एे गों फ़ 
्रत्यक्षं परोक्षं मां द्विषन्ति ये तानपि हन हन नशिय नाशय कृष्माण्डडाकिनीस्कन्द 
वेतालृभयं नुद नुद कोकामुखि स्वाहा, ओं हीं क्लीं फेहं ओंह्ीं हुं श्मणानशिखा 
चारिण्यं भगवत्य ज्वालाकाल्यं टी स्त्रीं फ़ क्रीं फ़ं फट्‌ नमः स्वाहा ज्वालाकालि, 
श्रीं क्लीं आं क्रो क्री-“-““ ˆ“  [अतिचण्ड] छठी स्त्रीं घोरनादकालि सिरद्धिमे देहि 
सर्वविल्नमुपशमय सिद्धिकरालि सिद्धिविकरालि हं हं फट्‌ स्वाहा घोरनादकालि, 
हीं हं फ क्फ छी उग्रकाल्यं ल्ेचरीसिद्धिदायिन्यं परापरकुलवक्रनायिकायं ग्न क्रौं 
स्त्रीं क्षो क्लीं त्रिशूलज्लकारिण्यं नमः स्वाहा उग्रकालि, हौ स्हीः सौःक्रींदह्ींफ़फों 
हं फट्‌ वेतालकालिभश्रीं हीं ए क्लीं क्रीं भगवति संहारकालि ब्रह्माण्डं पिष पिष 
चूर्णय चूणंय मां रक्ष रक्ष जं क्लो हहं हं फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा संहारकालि, गों 
एही श्रीं क्लीं महाघोरविकटरूपाये ज्वलदनलवदनाय स्व॑ज्ञतासिद्धिवायै क्रीं फ़ 
हर नमः फट्‌ स्वाहा रोद्रकालि, फ चण्डादहासिनि स्फ ब्र्ाण्डमदिनि हसं ब्रह्म 
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बिष्णृिवभक्षिणि हसक मृत्युमृत्युदामिनि".“““““"**[नकभवकूट ] भक्तसिद्धिबिधाविभि 
म्लक्षकसहष्ट भगवति कृतान्तकालि ` हं फट्‌ रश्क्रो ऊ नमः फट्‌ स्वाहा 
कृतान्तकालि, गोरं शींक्लींफे क्रींष्टींस्त्रीट्ं भीमकलिक्रीङक्रीनू क्री त्रीरेत 
शिवपर्यङ्कुशायित्ति महाभंरवविनादिनि षपशुपाणं मोचय मोचय स्त्रीं फ़ व्यौफ़ो चण्ड 
कालि हुं फट्‌ फट्‌ चण्डकालि, सौः ग्लीं ठी भीं हं धनकालि धनप्रदे धनं मे देहि वापय 
क्रीं फ हूं ` विषधरवच्िणि क्लीं श्रीं नमः स्वाहा धनकालि, भीं सफ 
[बुदीषंकूटः] न्लौ कलौ घोरकालि विश्वं वशोकुर वलीकुद सवं कथ्यं [कर्थं?] क्षध्य 
सधिव करालि विकरालि छीं स्त्रीं फ़ प्रताङ्ढ प्रेतावत्तंसे छी शीं क्लीं राजां मोहय 
मोहय हं फट्‌ नमः चोरकालि, एं हीं भीं क्लीं टी स्तं फ क्रीं फट्‌ ठ ठः लन्त्रीसि 
कालि, त्रीं क्रीं ह्ली. दह्धीं हं ह वेलिहानरसनाकराके रोश्व्मानिसनीवलिवा- 
नक्षत्रमाने छी स्त्रीं फ प्रेतकालि. भगवति भवानके मभ भयभपन्थ स्वाहा ब्रेतकालि, 
गोपीं हक्लूं श्र यौ क्रः. फं प्रलयकालिः षक्बकारिणि नवकोरिरुलाकूल 
अक्रेष्वरि भीं घ्री न्त्‌ म्लं.हभीं- परमशिबतन््वसमयक्रकार्शिति क्र; कट्‌ स्वाह अ्रलय 
कालि, आं क्रीं क्लीं श्रीं.ए बिभतिकालि सम्पदं मे विर वितर सस्या भव कदधिदा 
भव सिद्धिदा भव जय जय जीक.-जीवमंध्रांइंदीःउभींषशत्रींठः ठः फट कट फट 
नमः स्बाहा भो भो गों. विभूति कालि । मो को हीं क्ती हीं के स्वी. श्रीं एं जयकालि 
परमचण्डे महासूुकष्मविधासमंयप्रकाशिनि क्षौ प्तं वफलुं . नमः स्वाहा जयकालि, रे 
धींबोफरां फी. फ़ फं. फौ भोगकालि . हसखफ. हसक फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा 
भोगकालि, हं नमः कल्पान्तकालि भगवति भीमरबे जरह. भो ए ज्रं बं मेषमते 
महामारीशवरि विदुत्कटाक्षे अरूपे बह्स्पे विरूपे ज्गलितमुलि- -बण्डेश्वरि रहीं हरीं 
स्वाहा. कल्पान्तकालि, -ओ- छी जीं - ग्ल. ड मरमुखि .दच्रब्ररीरे . हं. सन्तानकालि 
फट्‌ ठः. मन्थान कालि [सन्वान कालि], .भों हीं हं रलंहक्षसमहफषठीं कहंलश्रीं 
हलभ्नकमहसन्प्रऊ क्षम्सरूस्हरथत्र्‌ क्षदलीं दुर्जयंकानि हट्‌टायुधधारिणि वखल्रीरे 
रभीं रहीं शषहल्यीं काल विष्वंतिनिः कुलचक्रराजेष्वरि सत्रां स्तीं स्त स्तृ स्र स्त्र स्त्रो 
स्रौ स्त्रः फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा, दुजंयकानि,. ए आं ई.ऊ हीं शीं क्लीं हं षोराच।द 
रौद्रे महांघोरवाडवाग्नि ग्रस ग्रस महाश्ने महाचण्डयोगेश्वरि नमः ठः ठ: कालकालि 
ए करव्र.. [सहा रद्रान्त मस्तकः.पयो. बीजं “ब~? ] बज्रकालि महाबले क्षौः श्यौ सद्यो 
महाप्रपञ्चरूपे रोषिकानलं पत. .परत रमु पो गिनीडाकिनीखेचरीभूचरी सु [ज] 
रूपिणि चक्रसुन्दरि महाकालि कपालि रीं -णी.[ष्प]. रभुं कह कह त्वां रषद तुभ्यं 
नमः स्वाहा वंनकालि, ओं ए ही -शरीं क्लीं . सिद्धियोनि महाराविणि परम गुष्याति 
गुह्य म्रङ्गले.विद्याकालि ल्लां हीः फे श्री. स्कं (स्कीं [जात्तस्यः कृन्त. एव च] 
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रख. ख. भी. छी धी शरौ स्वरूपिणि सवरौ पीवरौ सचिके. भर्विके र्धिकेहैंठः ठः 
ठःकट्‌ कट्‌ कट्‌ च्चाकालि, ओं ांदंरेभीं पीग्रीख ज्रौम्नौष्यन" छट न्नी 
यंयाचियींयुयंय्‌ युय्लुयेकै र्यो यौँंयः भौं स्वाहा शक्तिकालि,. ओं 
दसलफं नमरवण्डातिचण्डे मायाकालि कालवयञ्चनि महाङ्कुशे [नन्दनकटं ] *“-““-"“" 
षातालनागवाहिनि मगनप्रासिनि ब्रह्माण्डनिष्पेषिणि हंहंहं नमो नमोनभःहुहृहं 
गीं ह क्रः ख महाचण्डवखिणि रमरि भ्रामरि महाशक्तिचक्रकतंरीकुलाणव 
चारिणी फि फाःकं र्‌ कौं समय विद्यागोपिनि [किरीरीकूट ]--.- म्लन्य्रमीं 
स्हक्लमह्जू . महाकालि समयलाभं कुरु कुर विद्यां प्रकाशय पभरकाणय. 
क्रां हछी-क्रौ करै हौ- कं करः कट्‌ स्वाहा महाकालि, एँ परापररह्स्यसाधिके 
कुलकालि फ छी स्त्रीह्ींहं क्लीं ग्ल हफीं मनक्लौः फट्‌ फट्‌ फट्‌ कुलकालि,ः 
भगो ष्टी क्ली हं फः पराषरपरमरहस्यकालिकुलक्रमपरम्पराप्रवारिणि 
अगवति नादकालि करालरूपिणि ठनखलहश्षमवम्य्‌ [ ? ] फः ख्फः हसफीं 
'हसखफ़ः मम॒ शतुन्‌ मर्दय भर्दय. बुर्णंय चूर्णय पातय पातय नाशय नाशय 
भलय भक्षय सखक्सदमध्रयन्लीं उ्लकषहललव्रमथीं सष्टलक्षप्रटक्षीं [ डः खलाकूट ] 
००९०००००००००००००००००० [ दण्ड कूट “^-^ नवकोटिकुलाकुलचक्रेश्वरि सकल 
गुह्यानन्ततस्वधारिणि कूं षुंटूतुषूंमां हृपय कृपय ह्वीहुं फ़ चतुरणशीतिकोटि 
ब्रह्माण्डसुष्टिकोरिणि ब्रज्वलज्यलनलोचने वखसमदष्टायुघे दुनिरीक्ष्याकारे भगवति 
मृष्डकालि कह कह तुरु तुङ शम दम चट चट प्रचट प्रचट [ हरिहराख्यं . तत्कूटं | 


सर्व सिद्धिं देहि देहि सर्वेश्वयं दापव दापय विदयुदुज्ज्यलजटे विकटसटे महाविकटकटे 
हींक्लींहंचछीं स्त्रीं नमःठःठः मुष्डकालि, गे गंश्रीं क्लींहीकुं भ्लीं 
स्हकयु गौं क्वीं धूमकालि सरवंमेव मे वशं कुड कुड पाहि पाहि अम्भिके करालिके पूतिके 
चोणिकेखंवंखंफट्‌ नमः धूमकालि, एको फ़ेष्ठीं क्लीं आज्ञाकालि ममाज्ञां 
राजानः शिरसा धारयन्तु हं फट्‌ स्वाहा आज्ञाकालि, ओं हीं कौ दीं डे तिग्मकालि 
तिग्मस्वे तिम्मातितिग्मे मं मोचय स्वं प्रकाशय स्वाहा तिग्मकालि, ओंएेहींष्टीं 
स्त्रीफ़ श्रीं क्लीं हं महाकानि लेलिहानरसनाभयानके धोरतरदशनचवितब्रह्माण्डे 
अण्डयोगीशवरीशक्तितत्वसहिते भाजां डांदां रां प्रबण्ड चण्डिनि [ सद्योधनं? ] 
महामारीसहायिनि भगवति भयानके जामृण्डायोगिनीडाकिनीशाकिनीभैरवी 
मातृगणमध्यगे जय जय कह क हस हस प्रहस प्रहस अम्भ जम्भ तुर तुर धाव 
घाव श्मशानवासिनि शबवाहिनि नरमांसभोजिति कद्ालमालिनि फे फ फेतुभ्यं 
नमो नमः स्वाहा महारातिकालि, हुसखफ़े भगवति संप्रामकालि संग्राम जयं देहि 
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देहि मां द्विषतो मम वशे कुक्कुरपांषींपुं षणौ ज्वल ज्वल भरज्वल ज्वल विचत्‌ 
केशि पातालनयनि ब्रह्माण्डोदर ` भहोत्पावं भ्रमय प्रमयद्ीहषद्ीं स्त्ीफ़ं नम्रः 
ठः ठः सङ्‌ प्रामकालि, एेफःष्ीं हं कौं नक्षवनरमण्डमालालड कतप्यं चतुदशभुवन- 
ेवितपादपद्मायं भगवत्य शवकालिकायं युंख्षुंबगूषुंषूं हं भ दुष्टब्रहनाकिन्ये 
कट्‌ फट्‌ नमः ठः ठः शवकालि, ए. हीकीं रीं षडे कषक कौ [पुवं चन्त्यक्षरे 
हनि नादरहीनंतभा प्रिये] श्यां शीश श्यं स्यौ वमदग्निभुखि कड्कोटिपरिवृते 
विल्लस्तजटाभारे भगवति नग्नकालि. रख रश वाहि पाहि परमभिवप्ंङ्खनिवासिनि 
ग्रीघींष्ींसींडींदीद्रीं धीरी न्नी विकरालमूतिकतामुषहत्य दर्शय ह नमः 
स्वाहा नग्नकानि, ओं कों एे टोः [सर्गहीनं. शेठबीयं त्रस्यनादकलान्वितम्‌ 7] श्र 
डं ल्यु व्नं रूधिरकालिकायं निपीतबालंनरदधिरायं त्वनस्थिषर्मावश्िष्टायं भहाष्मलान 
धावनप्रचलितपिङ्गजटाभारा्वं वमौ प्री षौ पफौ दमो मभाभीष्टति्कि देहि देहि 
विर्त॑र वितर ह डाकिनि राकिनि साकिति ककिनि - नाफिनि शाकिनि शद्योधनानिं 
नररुधिरं पिब पिव महामांषं बाद शादण्नोभीह्ीं क्लीहफचींस्त्रीफटद्‌ ठठः 
ठधिरकालि, क्रीं करङ्खषारिणि कङ्काल अर्वीदि पसीद विच्ामावाहयामि तवानया 
समागत्य मयि निरं तिष्ठतु ठ: ठः कद्ालकालि, गपएथींगाऊह्ींक्लींहुं फ." 
[गातिचामुष्डा] क्लीं भगवति भवङ्कुरकालि लंलोक्यदुनिरीक्ष्यस्पे नवकोटिभंरवी- 
चामुण्डाशतकोटिपरिवते मम द्विषतो इन हन भव मथ पच पच विद्रावय. विद्रावय 
पातय पातय निः शेषय निः चेषय र्वी द्वी ह हदो हौननः फट्‌ 


- बीजं षष्टस्वरविभूषितम्‌ ] ००००० [तदेव वाग्भवयुतं 2 ] -०००००००० फं शनो रहीं 
ज्रीं रश्मी स्वाहा फरुकालि, ए हं प्रष्डाकिवितते विकटकानि फां री ९ रह रहं 
स्कीः स्कीः तुट तुट नमः ठः ठः बिकटकालि. हं हं जाये माये ताये प्रष्डबण्डे रक्षिणि 
भक्षिणि दक्षिणि ठः ठः करालकालि, ओं फं सवभियपरदे . सरवंसम्पटदे चटिनि वटिनि ` 

 कटिनि स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर शंप्रीं भ्र््रीप्रः नमः स्वाहा, फेग्डेर्मोएेनां 
शोकींभींठींक्लीदहंघींस्तीफष्ीदंभूं हौ बोरषोरतरकालि ब्रह्माण्डव्हिनि 
निमंतमस्तके जटाविधूननचकिततपोलोके ज्वालामालिनि धंमोहिनि वंहारिणि न्ताः 
रिणि क्लां क्लीं क्स बलि बृह. ण गृहन आदय खादय भल भक सिदि देहि देहि मं 
शतून्‌ नालय नाशय मय मय विद्रावय विद्रावय मारय भारय स्तम्भय स्तम्भय जम्भ 
जम्भय स्फोटय स्फोटय विष्वं षय विष्वंसय उज्वाटयोज्चाटय इर हर वुङवुद दम दम भरद 


मदं भस्मीकुर भस्मीकुंड धेधूतभय द्रि खरंबदशवंकरि ए क हवीं इरण वंच 
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सवे न्दरियह्यरिणि किभुवनमारिणि संसारताःरिणि स्फ स्फौ नौ शमौ म्लै क्लीं व्ली धी 
श्रसीद भगवति नमः स्वाष्टा, ` ठी हुं केलीं छी चौरंधोरतकालि छी फ़ क्रो ग्लू टी स्त्रीं 
हं स्फो ख्फ हफीं हसनं क्र स्हीः फट्‌ स्वाहा कामकलाकालि, स्फ रहीं रप्तरीं रक्री 
रीं रछीं यदसरखफरीं फट्‌ काभमकलाकौलि, "^ ----` [परा] हूं फट्‌ फ़ काम- 
कलपएकालिकायं नमः स्वाहा कामर्कलाकालि क्र र्फों फ़ ख़ हं कामकलाकालि, 
क्लीं क्री हुं क्रो स्फर कामकलाकालि स्फोंक्रोहूक्रीं क्लीं स्वाहा कामकलाकालि सर्वं 
शक्तिमयशरीरे सवेमन्त्रमयविग्रहे महासौम्यमहाघोररूपधारिणि भगवति कामकला- 
कालिक्रःश्रींक्लीएेआंक्रोहं्ींस्त्रीं फ़ ख्फो क्री स्रौ रक्षी वं रहीं क्षह्वम्लब्यऊें 
म्लक्षकसह ह. छस्लदसक्लीं स्देज्हलक्षम्लवन ऊं सग्लक्षमहरह्- हं हहं कट्‌ फट्‌ 
नमः स्वाहा- | 


इति कामकलाकाल्याः प्राणायुत्तक्षरीमृन्त्रः । 
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परिशिष्टम्‌ (२) 
(ग्रन्थान्तरे समुद्धताः महाकालसंहिताश्लोकाः) 


चिऽ़रीयषोडशतमशतकस्योत्त रा्दधमवोऽयं मैथिलस्तन्त्रविन्नरसिह- 


ठक्कु रस्ताराभक्तिसुधाण्वे विविवेषु प्रसद्धषु प्रमाणतया महाकालसंहि- 
तायाः शलोकानुद्धरति एवं पुरश्चर्याणवेऽष्टादशतमशतकभ्वे नेपालभूपाला- 


ज्ञया प्रणीते तान्तिकविषयसंग्रहात्मके ग्रन्थे महाकालसंहिताश्लोकाः समू- 
त्लिखिता उपलभ्यन्ते । तस्मान्‌ मिथिलायां नेपाले च तदानीं महाकालसंहि 


तायाः प्रसिद्धिः प्रचारश्च तिक्ष्वीयेते । 

कालक्रममनुसृत्येह ताराभक्तिसुधार्णवे पुरस्चर्या्णवे ` समागतानि 
महाकालसंहितापदानि संगृह्यन्ते- 

(क) ताराभक्तिसुधार्णवस्य द्ितीयत्तर ङ्ख मन्त्रग्रहणनियमप्रकरणेऽभि- 


हितं महाकालसंहिताव्चनम्‌- 
न शस्त्रमालोक्य वदेन्कचरेन्न जपेदपि । 


न पस्येन्नोपदिस्याच्व न कुर्यान्नैव साधयेत्‌ ॥ 
गुरूपदेशतो लब्ध्वा जपन्यासार्चनादिकम्‌। ` 
पश्चात्‌ तत्साधयेत्‌ सर्वं सदा तद्भावभावितः? ॥ 
, एतत्‌ पड क्तिचतुष्टयं पुरश्चर्यार्णवस्यापि प्रथमभागेऽस्मिन्नेव प्रसङ्गं 
समूपलभ्यते । 
(ख) उक्तग्रन्थस्य पञ्चमे तरङ्खे आसवपंणावसरे तस्रकारं प्रदर्श्या- 


भिहितम्‌-- 
द्रव्येण सात्त्विकेनेव ब्राह्मणः पूजयेच्छिवाम्‌ । 
एवं इयात्‌ क्षत्रियोऽपि पेष्टिकीं न कदाचन ॥ 


नारिकेलोदकं कस्ये तानं मव्य तथा मधु। 
राजन्यवंश्ययोदनिं न द्विजस्य कदाचन ॥ 


१--एततषड क्तिचतुष्टयं महाकालसंहितायां बीजोद्धाराष्ये तृतीये पटले 
{श्लोक सवया ७-८) समूपलभ्यते । 
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एवं प्रदानमात्रेण हीनायुर््ाह्मणो भवेत्‌ १ । 


>€ >< | >९ 
क्षीरेण ब्राह्मणेस्तरप्या घृतेन नृपवंशजंः । 
माक्षिकवेश्यवर्णेस्तु आसवं: शूद्रजातिभिः२ ॥ 

(ग) दमनारोपणं कर्मागमेषु प्रसिद्धम्‌ तदधिकृत्य ताराभक्तिसुधार्णवस्य 

सप्तमे त रङ्गं महाकालसंहिताण्लोकाः समृद्ध तास्ते हि- 
दमनारोपणाख्येका पवित्रारोपणी परा । 
प्रतिसंवत्सरं चंते यो न कुर्वीत साधकः॥ 
तस्य॒वर्षकृता पूजा व्यर्था भवति भामिनि । 
कृतामपि विलुम्पन्ति भृतप्रेतादयो गणाः॥ 
प्रतिसंवत्सरं तस्मात्‌ कुर्याद्‌ यत्नेन साधकः । 
द्मनारोपणं कर्म पवित्रारोहणं तथा\९्॥ 


>< ><. >< 


कालस्तदीयो मुख्यस्तु. शुक्लपक्षे मधोर्मतः । 
मध्यमो माधवो ज्येष्ठः शुचिस्त्वधम उच्यते ॥ 
 चातुमस्ये प्रविष्टे तु यः कुयाद्‌ दामनं विधिम्‌ । 
नतस्य दुर्मतेः. सिद्धिविपरीतं च जायते ॥ 
भूताः प्रेताः प्रनृत्यन्ति क्षुधासंपीडितोदराः । 
अस्माकं ` भाग्ययोगेन चेत्‌ कण्चित्साधकोऽधमः ॥ `` 
सुप्ते. जनार्दने कुर्याद्‌ दमनारोपणं विधिम्‌ । 
तदा वयं विलुम्पामो भक्षयामोऽर्चनं च तत्‌ ॥ 
अतो वसन्ते शिशिरे ग्रीप्मे कुर्यादमुं विधिम्‌ । 
नेव वर्षासु शरदि दहेमन्तती नच प्रिये॥ 
` तस्मादुतुत्रये पूर्वोदिते दमनकार्चनम्‌ । 
न॒पररतुत्रये कार्यं॑देवीप्रीति विधित्सता*॥ 





¶१-° महाकालसहितायाः कामकलाण्डः, पटलः ५, ए्लोकसंदया-१२३-१२६ 1 
२--इमेऽन्तिमे षड रही प्रकाशितायां महाकालसंहितायां नोपलभ्येते 1 
३-ढ° महाकालसंहिता -गुहयकालोखण्डः, पटलः १४, एलोकाः ३-५। 

. -४ ~अ चेव, पटलः १४, दलोकाः ४६-५१॥. र. 
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`अदोत्तरफल्गुनीभधं तिधिश्चापि - त्रयोदशी । 
`शुक्रलपश्षश्चैत्रमासो योगो वृद्धिस्तथेव च१॥ 
इयं तिधिरनङ्गाखव्या तव नाम्ना भविव्यति। 
त्वामस्यां येऽर्चयिष्यन्ति गन्धपुष्पादि विस्तरः ॥ 
नेवेद्यधूपदीपाैगी तवाद्यादिनर्तनेः । 
-सु(अ)श्लीलंवचनाक्षेषैः मादकद्रव्यभोजनंः ॥ 
योनिलि द्गादिशब्दानां प्रलाप्हास्यकारकंः२ । 
तत्तदा कारवचनंर्महोत्सवसर्मन्वितेः। 
त्वं वरानीप्ितान्‌ .दद्यास्तेषां मद्वचनं स्मर ॥ 
तत्परेऽहनि विस्तार्याः मत्पुजा . मकरध्वज 3 । 
अधिवासनकरमाङ्गिभूतं. सङ्कल्पमाचरेतु ॥ 
राशितिश्यादिकं पच्य वतंमानतथा . स्थितम्‌ । 
वापिकार्चासमाप्त्यर्थं श्वः. कर्तव्यस्य कर्मणः ॥. 
ततः प्रभाते उत्थायः -कृत्वा नित्यक्रियां स्वकाम्‌ । 
क तार्चासम्भृतिः. -- पजामण्डपं समूपाविशेत्‌ ॥ 
मूतियन्वालयादयीतरि ` कुर्यादुज्ज्वलितानि हि । - 
संकृल्पं ~ षुरतः ` कुर्यातु-. तदनन्त॑रमीश्वरि ॥ 
द्रमनारोपकर्माहं करिष्य ` -इति- चोल्लिंखेत्‌* । 
9८ २ = र: 
शक्तिपूजा च कर्तव्या दमनारोपणोत्तरम्‌ । 
कृते पुरस्तात्‌ सकलं विफलं जायते श्रिये ॥ 
शक्त्यर्चनेऽकरृेते चापि निष्फलं जायते तथा । 
अतः कार्या शक्तिपुजा दसनारोपणोत्तरम्‌* ॥ 
समर्च्य दमनं चत्र तेन चाभ्यच्यं कालिकाम्‌ । 
सप्तजन्मकृतेः पपेर्मुच्यते नात्र संशयः । 
चैत्रशुक्लत्रयोदश्यामधिवासनपूर्वकम्‌ ॥ 





१-त्र° संव १९ 
२ 32 28 23 2) ३४-२३६ ॥ 

श्लोकाः ३६-२३७। 
४- 3१ ११ १३ [रि ५४-५१ | 
४५-महाकालसंहितायां नोपलभ्यन्ते एताः पञ्च पक्तयः1 
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आरोप्य दमनं दुगा विधिनानेन पूजयेत्‌ । 
मयोक्तेन वरारोहे तथा पुण्यफलं णु ॥ 
अश्नमेधसहसरस्य राजसूयशतस्य च । 
तत्फलं समवाप्यासौ देववद्‌ दिवि मोदते ॥ 
एवं यः कुर्ते पूजां दसमनारोपणाभिधास्‌ 1 
भवन्ति नापदस्तस्य कदाचिदपि सुन्दरि~ ॥ 
सिद्धयन्ति तस्य मन्त्राश्च नारीणां वल्लभो भवेत्‌ 1 
सर्वसम्पदुयुतः श्रीमान्‌ मोदते दिनि देववत्‌  ॥ 
(घ) .पवित्रारोहणकर्मप्रसङ्खे महाकालसंहितापद्यानि यथेष्टोद्धृतानि- 
कालो ग्रीष्मः शरद्‌ वर्षा एषु “मुख्यतमः भिथे । 
केचिद्‌ वसन्तमिच्छन्ति कालं माध्यभिकं वुधाः ॥ 
नैव हेमन्तशिशिरौ प्रशस्यते कदाचनः । 
(ड) पवित्रस्य स्वरूपमधिकृत्याभिहितम्‌ 
तच्च कार्पासजं ज्ञेयं शाणं वा पटुजं तथा । 
कृतं नवगुणं सूत्रमुपवीतमुदीर्यते ॥ 
[्रयाणां ] तद्धि वर्णानामंसे तिष्ठति घु्दरि। 
तदेव सूत्रं देवानां कण्ठे बहुगुणीकृतम्‌ + 
पवित्रमिति नाम्मव कथ्यते निगमादिषु 1 
आम्नायभेदाद्‌ भिन्ते सूत्रवर्णीः. सुरेश्वरि ॥ 
पर्वादधयोः सितं सूत्रं रक्तसूत्रं तथोत्तरे । 
पश्चिमेऽप्यथ पीतं हि अधोदभिणयोर्मतम्‌ ॥ 
स॒ नीलाफ्त भवेत्सूत्र॑षडाम्नायेषु किचित्‌ 1 
आम्नयेष्वथ सर्वेषु प्रशस्तं सितमेव हि ॥ 
कूमारीकतितं सूत्रमतिप्राशस्त्यकारकम्‌ 1 
धतिभत्या कृतं मध्यमघमं विचवाकृतम्‌ ॥ ` 
¬ ^~ 9 , 9) 9 ४२७-४३० । 
प 9 ४१४५। 
३- ° भ० घं° ग्‌ ° ख० पटखः १४, शलोक संख्या ४१६१ 
४० म० सं० गु° ख० पटलः १४, एलोए ४५२-४५३ । 
~~ 92 । 9 # ४१६ 
६ श ॥ |  ४४७-४४द । 
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विप्रक्षघ्ार्यजातीनां पत्नीभीरचितं श्युचि। 
आवजितं यच्छट्वार्भिस्तदणशुच्येव कथ्यते -॥ 
विशेषतो ह्यमीषां हि विहितं पतिहीनया । 
वेश्यया कतितं सूत्रं मेध्यमित्यपरे जगुः ॥ 
रजक्या वाय -यान्त्रिक्या कावायपटयाथ वा। 
गोप्या वाप्यथ मुण्डिन्या मालिन्या यद्‌विनिभितम्‌ ॥ 
तत्सूत्रजपवित्रेण साधको नरकं ` ब्रजेत्‌ । 
. तस्मात्‌ सूत्रविनिमणि यत्न: कार्यो विशेषतः” ॥ 
मध्यमः स्त्रीगृहीयस्तु पुंवारः श्रष्ठ उच्यते। 
षण्डाहोऽधमकल्पः स्यात्‌ तिथी रिक्ता विवजिता ॥ 
सापि भूततिथौ ग्राह्या चतुर्थी भौम एव च। 
रवौ तु . समी वर्ज्या रिक्ता वर्ज्या गुरावपि ॥ 
तिथिस्त्याज्या न कापीह्‌ भौमेन सहिता यदि । 
` पुनक्षत्रस्य योगेन फलाधिक्यं हि जन्यते ॥ 
ताति त्वजीवदिनङृत्‌ विष्णवो निऋ तिस्त॑था । 
कमप्येतेषु पूर्वेद्युः परेद्ुरपि वा पूनः ॥ 
, यावत्यो देवताः सन्ति नित्ये -नैमित्तिकेऽपि च । 
याश्चावृत्तिपरीवाराः पञ्चायतनसंयूताः .॥ 
अपेक्षितं हि सर्वेषां पवित्रमक्र  कर्मणिञ+ 
कृताञ्जालः पद्यमेनं मन्त्ररूप्मुदी स्येव ॥ 
त्वं सूचनाद्‌ वेदमखक्रियाणां 
, प्राोऽसि कार्पासज सूत्रसंजञाम्‌ । 
त्वया विनिर्माय बहूपवौतं ` 
दास्येऽमरेभ्यो भव सूत्र पूतमु* ॥ 
>€ प. >< 
अथ नंमित्तिकसममारभेतार्चनं वृधः । 
| नेवेदयधूपदीपानां कर्तव्या भूयसी स्थितिः ॥ 
१) 99 30 ५» ४५६-४६३। 
२--)) 22 (1 3 ४६४-४६७ ौ 
२-- 2 $ % ` % ४७५-४७६। 
४-!? 2 2 ५ ४६२। 
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आकारणीया यल्नेनं स्वस्वव्यास्तु देशिकैः । 
कुसुमेस्तोरणं कार्यं बहिरन्तगु हस्य च ॥ 
>< >< >€ 
यस्य यस्य तु देवस्य यो योऽर्चावसरो भवेत्‌ । 
तस्य तस्य तु देवस्य तस्मिंस्तस्मिन्‌ वरानने ॥ 
पवित्रं तस्य दातव्यं तन्मन्वोच्चारपूर्वकम्‌ । 
तथा-छागाश्चावश्यकत्वेन दातव्या बलिकर्मणि १ ॥ 


(डः) शिवाबलिप्रसङ्कं ताराभक्तिसुधार्णवे समागताः महाकालसंहिता- 
श्लोकाः- 
पुराद्‌ बहिनिशाकाले महारण्यसमीपतः। 
गृहीत्वा भक्ष्यवस्तूनि पूजासम्भृतिमप्युत ॥ 
आप्तेरनुगतो द्विजैः प्रदद्याद्‌ फरवीबलिम्‌ । 
आमानि पक्वान्यपि च मांसानि विधिनार्पयेत्‌ ॥ 
तत्रोदीचीदिग्वद्नो वीतभीः शुचिर्खछजतः । 
प्राणायामं षड्कं च विधायाध्यं प्रपूज्य वे॥ 
उत्थाय मुक्तचिकुरः शिवा आकारयेच्छन्नेः २ । 
>< 


>९ > 

स्थानादस्माद्पसरेत्‌ किञ्चिद्‌ दूरतरं श्रिये । 
शिवा यथा वौतभया आगच्छन्त्यन्नसन्निधौ ॥ 
तत्र स्थित्वा निरीक्षेत कि कि ता भक्षयन्ति हि। 
सर्वा आगत्य चेत्सर्वं॒ष्रदत्तं भक्षयन्ति हि।। 
विनिदिशेत्‌ सर्वसिद्धि राज्यलाभं धनागमम्‌ । 
यदयत्ता भक्षयन्त्यन्नं ` तत्तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
यद्यच्च नेव खादन्ति तत्तन्तेव फलं भवेत्‌ । 
कुमारीपूजनादौ ` तु विशेषोऽस्योपर्वाणतः ॥ 
तेन नात्र ब्रवे देवि ग्रन्थाधिक्यभयादपि। 
कुमारोलखू्पमास्थाय यथामति [याति] महेश्वरी ॥ 
शिवाखूपं तथा कृत्वा स्वयमायाति कालिका । 
ततो भक्तिः प्रकर्तव्या तासु यत्नेन साधकः ॥ 

¶१-्र° भ० शं गु° छ ° पटलः १४, एलोकसंख्या ५६१-६४ । 
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शिवासु भक्षयन्तीषु सर्वेभ्यो बलिमाह्रेत्‌ । 
संहारभंरवायादौ . वदुकेभ्यस्ततः परम्‌ ॥ 
विनायकेभ्यो माव्रभ्यः क्षेत्रपालेभ्य एव च+ ॥. 
योगिनीभ्यो डाकिनीभ्यः शिवदूतिभ्य एव च । 
पुरोक्तो मन्त्र॒ आसीद्धि तेनं तेन बलि हरेत्‌ ॥ 
महदंश्चर्यमाप्नोति निःशेषं भक्षयन्ति चेतु । 
अर्धे तु मध्यमा सिद्धिरभक्षे तु विपद्‌ भवेत्‌> ॥ 
खादित्वोत्थाय तिष्ठत्सु शिवावृन्देषु तत्र हि । 
दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ सर्वाः स्वेष्टदेवीचिया स्वयम्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जलि समादाय गन्धचन्दनचचितम्‌ । 
उत्थाय मूक्तचिकूरो मीलिताक्षो दिगम्बरः ॥ 
भक्तिशाली वीतभयः किञ्चित्‌ प्रणतकन्धरः । 
स्तुति कुर्वातुं स्तवेरेतरवंरप्रार्थनपूर्वकम्‌ ॥ 
गिवारूपधरे देवि कामकालि नमोऽस्तु ते। 
उल्कामुखि ललज्ज्ह्ि धघोररावे ्छगालिनि ॥ 
श्मशानवासिनि प्रेते शवमांसत्रियेऽनघे। 
अरण्यचारिणि शिवि रो जम्ब्रुकरूपिणि ॥ 
नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिणि कालिके |. 
मातङ्कि कुक्कुटे रौद्रि कालकालि नमोऽस्तु ते ॥ 
सर्वसिद्धिप्रद देवि भयङ्करि भयापहे। ` 
प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य कालिके ॥ 
संसारतारिणि ज्ये जय सवंशुभङ्करि।' 
विस्रस्तचिकुरे चण्डे चामुण्डे गुण्डमालिनि॥ 
 संहारकारिणि ङ्रद्धे सर्वसिद्धि प्रयच्छ मे।.. 
दुर्गे किराति शवरि प्रेतासनगतेऽभये ॥ 
अनुग्रहं कुर सदा कृपया मां विलोकय । 
राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान स्यम्‌ ॥ 
शिवाबलिविधानेन प्रसन्ना भव छरवे। 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः ॥ . - 


 १- ० म० संर गु° खण पटलः १३ श्लोक संख्या १४५६.-६६ 1... 
. ` ३० म० सं° गु° छ °. पटलः १३। इलोऽसंस्या १४६७-६ ॥ 
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इत्येतं रष्टभिः श्लोकैः शिवास्तोत्रमुदी रयेत्‌ १ । ` 


ततंस्तच्छेषसन्तं यद भाजनं चान्यदेव वाः। 
सवं हि निखनेद्‌ भूमौ प्रयत्नेनैव पार्वति ॥ 
यदि काकाः खराः आखानो ये चान्ये पापजातयः। 
भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा विघ्नः प्रजायते ॥ 
रात्रावेव समागच्छेनिनिर्भयो विपिनान्तरात्‌ । 
आगत्य गन्धपुष्पाद्यंः पनर्देवीं प्रपूजयेत्‌२ ॥ 


(ब) ताराभक्तिसुधार्णवस्य दशमे तर ङ्ख पशुबलिप्रकरणे समागताः 


महाकालसंहिताश्लोकाः-- 


कृष्णसारं तथा छागं मृगादीनां विधानपिं । 
मेषं च महिषं चुष्टि तथा पञ्चनखानपि ॥ 
कपोतं टिद्िभं हंसं चक्रवाकं च लावकम्‌। 
शरालि तिरर मत्स्यान्‌ कलविङ्क च फेरवम्‌ ।} 


अनुक्तं नेव दातव्प्रं द्विजवर्येः कदकाचन। ` 


सिहं व्याघ्रः नरं तद्त्‌ क्षत्रियः परिकल्पयेत्‌ ॥ 
विहाय कृष्णसारं च क्षत्रियादेभवेद्‌ बलिः। 
सिह व्याघ्र नरं दत्वा ब्राह्यणो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
मूष माजोरकं चाषं शूद्रो दत्वा पतत्यधः। 
चन्द्रहासेन खड्गेन हन्यादेकप्रहारतः ॥ 
उत्थाय हननं कुर्यात्‌ तः कदाचनं । 

पशुं हत्वा पशुयोनिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
थ त्रिपक्षतो = न्यूनं महिषादींस्त्रिवर्षतः । 
अन्यं त्रिमासतो न्यूनं न दद्याच्च कदाचन ॥ 
वृद्धं वा विकृताङ्ग वा न कुर्याद्‌ बलिकर्मणि । 
स्वगान्ररुधिरं दातुं क्षत्रियादेर्भवेद्‌ विधिः ॥ 
सात्विको जीवहत्यां हि कदाचिदपि नो चरेत्‌ ° । 


१० म० संश गु° खं० पटलः १३; ष्लोकषंव्या १४८०-६१ । 
२- ० म० सं° गु° ख० पटलः १३ ए्लोकसंख्या १४६२-४ । 
३--द्र महाकालसंहितायाः कामकलाखण्डः पटलः ५, श्लोक सं ° १२७-९२३५१ 
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इक्षुदण्डं च कूष्माण्डं तथा वल्यफलादिकम्‌ । 
क्षीरपिण्डः शालिचूर्णेः पशुं कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥ 
तैत्त॑त्फलविशेषेणं ` त्तत्तत्पशुमूपानयेत्‌ । 
कूष्माण्डं महियत्वेनं छागत्वेन च कर्कटीम्‌१ ॥ 
(छ) ताराभक्तिसुघार्णवस्य सप्तमे तरङ्गं कुमारीपूजाप्रसङ्धं समुद्धृताः 
महा कालसं हिताश्लोकाः-- | 
¦ [ क्‌मारीपुजामाहारम्यम्‌] 
न तथा तुभ्यति शिवा बलिहोमस्तुतीरणंः । 
कुमारीपूजनेनात्र यथा सद्यः प्रसीदति ॥ 
न केवलं पूजयेत्‌ तां भोजयेच्चापि यत्नतः । 
न्यङ्कयता चाप्यकरणात्‌ पूजायाः परिकीर्तिता ॥ 
करणात्‌ साङ्गताऽपि स्यादन्यस्मिन्न कृतेऽपि हि । 
कौलानां निशिपूजोक्ता स्भार्तानामपराटि.णकी ॥ 
नित्या तुं शारदर्चायां काम्या नेमित्तिकोतरा। 
` [कुमारोीलक्षणन्‌ | 
सुस्नातां पीतरक्तादिनानारागोज्ज्वलां शुभाम्‌ २ ॥ 
सं्वलिङ्कारचित्राङ्गीमज्ञातानङ्खचेष्टितामू । 
अजातपुमनःसंगां सप्ताष्टनववाषिकीम्‌ ॥ .. 
अनीचजातिं गौराङ्गी पित्ुमात्रमतीमपि। 
` अदस्तुरामवाग्दत्तामधिकोनाङ्गवजताम्‌ ॥ 
अंदीर्धकेशीमुरीप्तां सुस्मितास्यामलोमिनीम्‌ । 
[ निन्वितक्टुमारोलक्षणम्‌ |] 
ध्याशां दीर्घदतीमोकुन्यनां पिङ्गमूर्धजाम्‌ 1 
तनुमूनगति ज्रां कुम्जां खञ्जाः च खविकाम्‌ । 
श्र केशाल्पत्वसदहितां तथा चैव गलदत्रणाम्‌ ॥ 
जातस्तनरजोऽनङ्खां प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
एतदभिन्ना करमारी तु वरणीया्च॑नक्रमे। 
१-्० सं° सं० कामकलाकषण्डैः, पटलः ५, श्लोकसंख्या १३६-३७॥ 
२-्र० भ० ं० गु० ख० पटलः १३, श्लोकसंख्या ११४५,४६०१२०३) 
१¶ २०७०७ । 
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[ कुमारीपुजाविधिः] 
गीतवादित्रनिघोषिं रानन्दादरपूर्वंकम्‌१ । 
नीत्वा पूजागृहद्ारि कृमारीस्ता -अयूग्मिकाः ॥ 
पञ्च वा सप्त वा चापि नवेंकादश वा पुनः; 
-मुख्यका तासु कत्त व्या या स्यात्‌ सर्वाङ्धसुन्दरी ॥ 
बह .वीनामप्यभावे, - हि ` भवेदेका कुमारिका । 
काम्ये नैमित्तिके चंका वह्ुयः शारदपूजने ॥ 
श्रेणीभूता उत्थिताश्च . नस्रीभूतानना अपि। 
स्थापयित्वा क्रभेणेता मूख्यामादी ` नियीज्य च । 
देवीबुद्धि . विधायास्यां साधको ‹ ˆ विगतज्वरः 1 
गृहीतमदिरामव्रः कल्पितार्चनेसम्मृतिः ॥ 
प्राणायामं विधायादौ ततो भूतापसारणम्‌ 1 
गुरु गणर्पात . नत्वा वामदक्षिणयोस्ततंः२ ।` 
मध्ये कुमारीं च तथा मुलदेवीस्वरूपिणीम्‌ . 
छोटिकाभिस्तथा तालत्रितयैर्बन्धनं ` दिशाम्‌ ॥ 
तथा-करूमार्याः मूलभूतायाः पादौ प्रक्षालयेत्‌ ततः। 
तथा-तजञ्जलं मस्तके . दद्याद्‌ देवीपादोदप्रज्ञया ॥. 
सोत्तरीर्यांशुकेनेव  पादाम्ब्रुपनयेत्‌ ततः ।. 
पुनरस्लतमादाय विघ्नानुत्सारयेत्‌ प्रिये ॥ 
उदीर्यमाणमन्त्रेण तालत्रयपुरःसरम्‌ । 
तारपाशकलाकूचस्त्राणि प्रथमतो . वदेत्‌ ॥. 
भूतान्यपसारय .च विष्नान्नाशय चेत्यपि। 
हच्छीषं चरमे दद्यात्‌ एकविशाक्षरो मनुः । 
कुमार्यां सहिताः सवं तया देवीस्वरूपया । 
दर्शनार्थं समायान्ति यावन्तो देवयोनयः "` 
प्रेताः भूताः पिशाचाश्च गन्धर्वा गृह्यका अपि । 
राक्षसा दानवा यक्षाये चान्ये क्रूरकर्मिणः ॥ 


१- द्र सव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२०६-१४। 
२-्र° म० सं गु° ख पटलः १२, श्लोकसंख्या १२१५-२०। 


३- द° म० सं° गु° ख० पटलः १३, श्लोकसंख्या १२२०-२१, १२२८; । 
¶१२३१-२५। | 
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सह प्रविश्य कौमार्या मण्डपं शारदार्चनंम्‌ । 
लुम्पन्ति च कुमार्यर्चां पूजां विध्वंसयन्ति च ॥ 
अतो वारद्वयं कार्य विघ्नस्योत्सारणं श्रिये । 
`ततः स्ववामहस्तन कुमार्याः दक्षिणं करम्‌ ॥ 
गृहीत्वा , दक्षचरणविनिःक्षेपपुरःसरम्‌ । 
पक्तिभूताः कुमारीस्ताः श्लोकरूपं मनुं पठन्‌ ॥ 
पूजागृहान्तः- शनकर्नमन्मौलिः प्रवेशयेत्‌ । 
समस्तजशतामाद्ये जगदाधाररूपिणि । 
कुमारीरूपमास्थाय प्रविशेदं गृहं मम। 
भवत्याः कीदृशं रूपं जाने मातरहं न हि ॥ 
कूमारीरूपमेवेदं ` पश्यामि नरचक्षुषा । 
भक्ति मदीयां विज्ञाय ॒त्वत्पादाम्बजयोः शिवे ॥ 
त्वया प्रकटितं रूपमीद्णं सर्वसिद्धये। 
दृष्टिः कार्या न मे पपे सञ्चारेणासतः पथः ॥ 
दृढायां ‡ केवलं भक्तौ दातव्या सुरवन्दिते। 
शिवाद्यास्तवरूपं हि कीदशं नेति . जानते ॥ 
जञास्यामि को वराकोऽहुं पाञ्चभौतिकविग्रहुः । 
इति पञ्च पठनु श्लोकानु स्वधष्ठेनैव तारयेत्‌ ॥ 
अनीक्षमाण एवेशि गीतवाद्यपुरःस॒रम्‌ । 
: श >< >€ 
मुख्यं तत्यूजनं प्रोक्तं मुख्याया एव तन्मनुम्‌ ॥ 
तत्पुजयैव ताः सर्वाः पूजिताः स्यूननं संशयः । ` 


{ -ः >< ०< 
बलि दत्वा ततो देवयोनिभ्यः परमेश्वरि ॥. 
[ कुभारोन्ास्तविधिः] 


आरभेत. निरालस्यः कूमारीन्यासमूत्तमम्‌ । 
नामान्यादौ खलु महाचण्डयोगेश्वरी मता॥ 
ततः सिद्धिकराली च पुनः सरिद्धिविकराल्यपि । 
महाडामर्यथ ज्ञेयाः वज्रकापालिनी ततः ॥ 


१--व्र° संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२३५-४१ । ,. 
२-्र° सेवं पटलः १३, श्लोकसंख्या १२४१-४ १२५२-५३० तवा १२६४ । 
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मुण्डखालिन्यटुहासिन्वेते . ए भपरिकीर्तिते^ । 
\प्तिपदादि. पूर्णान्तं यृद्धिभेदेन पूत्जकेतु ॥ 
महापर्वसु ता बेलि ` विशेषादुष्ठ्वारङः । 
मह्वावम्यां देवेशः कूभारीषट्न प्रषुजयेद्‌ ॥ 
.मिद्ख्गंः धजयेचस्तु षोड्शेश्चव भक्तिमासु । 
चण्डकाषालिनी कालष्क्तष्वर्यप्यनत्तरस्‌ ॥ 
गुह्का्नी ततः कात्य्तवनी कामाख्यमा सह्‌ । 
- ` चामुण्डा सिद्धिलक््पीश्च कुल्जिक्तर तदनन्तरम्‌» ॥ 
, मातङ्गौ तदनु ज्ञेया चण्डेषवर्यथ कीर्यते 
सर्ब्रशेषेऽथ कौमारी एता अष्टादशेरिता ॥ 
अद्भान्यरतो वच्छि शिरो मुखं तदनु च्छ्तुषी । 
कप्रौ नासापुटे चापि कपौलौ तष्पुरौ [?] पुनः ॥ 
अधरोष्ठो दन्वपंक्ती स्कन्धौ हुदयमेव च । 
बाह च जठरं पृष्ठमुरजातन तथैव ख॥ 
जंघे पादौ च. सर्वाङ्गं तावन्त्येव स्थलानि ड । 

पुनः सप्तमतरङ्ग- 
ततोऽरधस्थापनं कुर्यात्‌ नित्यके यदुदाहूतस्‌ ॥ 
पूजोपकरणस्यापि . शुद्धिरुक्ता पुरोक्तबत्‌% 
ततो क्ष्यानं भ्रकूर्बीत कुमार्या वक््यमाणकस्‌४ ॥ 
उपचारास्ततः सर्वान पाद्यादीचु स्तुतिपश्चिमान्‌९ 
भूषणानि द्कूलानि सिन्दूरालक्तकावयि ॥ 
` कज्जलादर्शत्निख्याततालवृन्तानिं पेटिका । 
` परिकमधिारचोलमच्विका पीठदोलिका ॥ 


१-द्र° संव पटलः १३, श्लोकसंभ्या १२६५, १२७२-७४। 

२-इतण्वतल्रः पक्तयोऽसंबद्धाः संगतिविरहात्‌ न चैताः भहारालसंहितायाः 
इत्यवधेयम्‌ 

३- ° म० सं °गु° ख० पटलः ५३, श्लोकसंख्या ७४-७५ 

४-द्र०° संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२७६-१२७६।१२८१ । 

--पडः क्तिरियं संयोजकमतएव प्रकृतग्रन्यकरतुंनं तु महाकाललंहितायाः 

६-द्र° म० सं गु° छ० पटलः १३, श्लोकसंख्या १२५८) 
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मञ्वालिका च मञ्जूषा पादुके कुधपद्ुके.। 
चन्द्रातपोपसंख्यानं तथोद्र्तनभाजनय ॥ 
णय्योपधानपर्यङ्काः समदना च साधनी । 
भरतिग्राहश्च हिन्दोला तथा सीभन्तवत्तिका ॥ 
गोरोचनामूगमदौ. कपर कुङ्कुमं तथा । 
एवमादीनि चान्यानि यावच्छक्यानि - सुन्दरि ॥ 
प्रदातव्यानि वस्तूनि ` कुमारी तुष्यते तथा। 
ततो यत्‌ स्थापितं पात्रं कुमार्ये प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
स्वीकुर्यात्‌ सा च तत्रव तथा यत्नं समाचरेत्‌ । 
अगृहीते तु तत्पात्रे -महान्‌ दोषोऽभिजायते ॥ 
अतो यल्नस्तथा कार्यः स्वीक्रियेन तथा तया । 
ततो गृहीत्वा कुसुमाक्षतं तस्याः कलेवरे ॥ 
पञ्चाशत्‌संख्यकाः शक्तीः क्रमतः परिपूजयेत्‌ । 
[ कुमारीशक्तिनामानि) 


ता इदानीं प्रवक्ष्यामि सावधाना निशामय । 
आद्या जया च विजया ऋद्धिदा माययान्विता । 
कला च सिद्धिदा सृष्ष्मा प्रभा स्यात्‌ सप्रभा ततः । 
विद्युता च विशुद्धिस्च नन्दिनी च विशुदधिधुक्‌ ^ ॥ 
अपराजिता च ललिता लक्ष्मीगौँरी तथंव च। 
अथ मेधा च गायत्री सावित्री च स्वधा पुनः॥ 
स्वाहैच्छे च क्रिया विद्या प्रज्ञा दीप्ता च चेतना । 
भद्रा ज्येष्ठा तथोमा च शिवा च मुदिता क्षमा ॥ 
श्रद्धाथ विमला कौमूद्यपि वे विशदा ततः। 
अशोका ज्ञानदा चैव बलदा राज्यदापि च। 
मैत्री तदनु शद्राणी भवानी च मृडान्यपि। 
सर्वज्ञा चण्डिका वापि कुमारी सर्वशेषगा ॥ 
पञ्चाशत्‌ संख्यका एता कुमार्याः शक्तयः स्मृताः । 
भेरवानष्ट तदनु पुजयेदक्षतादिभिः ॥ 
भेरवीभ्यस्ततो विघ्नविनायकेस्य * एव च। 





१-द्० संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२५२१२०२) 
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टुकक्षे्पालाभ्यां. योभिभ्यस्त्थवं च, ॥ 
चैतेभ्यः प्रेतयक्षेभ्यः डाकिनीभ्यस्तथैव च 1 
कुर्वीत पूजनं देवि कुसुमाक्षतचन्दर्नः ॥ 
पुनरष्टौ सर्वशेषे ङेन््ता देवीर्यजेत्‌ भरिये। 
महामाया कालरात्रिस्ततो वै सर्वमङ्गला ॥ 
पूज्या डमस्का पश्चात्‌ राज राजेश्वरी तथा । 
सस्पतप्रदा भगवती कुमारी तदनन्तरम्‌ ॥. 
समाप्येत्थं कुमार्वर्चा तत्परो भुवि वारिणा। 
वर्तुलं मण्डलं कृत्वा तन्मध्ये कुलकामिनीम्‌ ॥ 
विलिख्य जपाकूसुमाक्षतचन्दननागजैः । 
पुजयेन्मण्डलं तच्च शुभदायै नमो वदेत्‌ ॥ 
स्थालीगतं ततः सर्वमन्नं तत्र॒ निवेश्य हि । 
नानाविधां च सामग्रीं लेद्यचोष्यादिघद्विताम्‌ ॥ 
मांसमोनसुरापूर्णा भक्ष्यचर्व्यादिपूरिताम्‌ २ । 
कुमारीदक्षहस्तं . च . स्यापयित्वान्नमूर्धनि। 
उत्तानं वक्ष्यमाणेन  मनुनान्नं समुत्सृजेत्‌ ॥ 

>< >€ >< 

इतरासां कुमारीणां प्रत्येकं पूजनं चरेत्‌ । 
गन्धयुष्पेघ्‌'पदोपेनेवेचे रन्नसंमृतैः॥ ` 
अन्नानि यादृशान्यस्यै मुख्यायै कल्पितानि हि । 
अन्य।पप्रस्ता दृशान्येव दातव्यान्येख निश्चयः ॥ 
फलाफलं तु मुख्याया ज्ञेयमच्र॒ विपश्चिता । 
मुञ्जानासु कुमारीषु न तूर्यध्वनिमाचरेत्‌ ॥ 
` नान्यत्र च मनो दद्यात्‌ संबाधं नैव कल्पयेत्‌ । 
कोलाहलं निषेत्रेत अमङ्कल्यानि यानि च॥ 
रुदितापानवायु च प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
सावधानो भवेदत्र किमादौ भक्षयन्ति ताः॥ 


१- द्र° सव पटलः १३, श्लोकसंख्या १३०३--१३०८। 


२- र संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२३०६-१३१५। 
३- द ° सब पटलः १३, श्लोकसंख्या १३१५-१६ 
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मिथः [कि वा प्रजल्पन्ति कुत्र वा वस्तुनि स्पृहुए.। 
कुत्र दृष्टि प्रक्षिपन्ति भीताः. कि वा वदन्त्यः ॥ 
इत्यादि नाना नातीयाश्वेष्टा आसां प्रयत्नतः। 
सावधानतया जेया भद्राभद्रस्य सूचकाः ॥ 
भन्नयन्तीषु तास्वेव पठेत्‌ तत्स्तो्रमत्वरम्‌ । 
कृताञ्ज लिर्न क्रशिरा आसामन्ने क्षिपन्‌ दशौ ॥ 


[क्‌ मारोस्तोव्रब्‌ | 
जयकालि महाभोमे भीमरावे भयापह । 
संसारदावाग्निशिव वृजिनार्णवतारिणि ॥ 


ब्रह्य न्द्रोपेन्धभूतेशप्रभृत्यमर वन्दिते । 
 सर्गपालनसंहारकारिण्यहितमारिणि१ ॥ 
गुह्यकालि परानन्दरसपूरितविग्रहे ॥ 
परब्रह्म रसास्वादकंवल्यानन्ददायिनि। 
गुणातीतेऽपि सगुणे महाकल्पान्तनर्तकि । 
कुमारीरूपमास्थाय विज्ञे प्रज्ञास्वरूपिणि ॥ 
आगतासि ममागारं शारद्य्चसिमाप्तये । 
सांवत्सरिककल्याणसूचनाय तथव च ॥ 
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सणलं जीवितं मम । 
यस्मात्‌ त्वमीदृशं कत्वा कौमारं रूपमूत्तमम्‌ ॥ 
गुह्यकाली समायाताब्दिकपुजाजिधुक्षया । 
त्वमेवेतेन रूपेण देवेभ्यः प्राथिता पुरा॥ 
दत्तवत्यसि साम्राज्यं वरानपि समीहितानर। 
मह्यमप्यद्य देवेशि वरं देहि सुपूजिता ॥ 
ब्रह्मणे सृष्टिसामर््यं त्वं पुरा दत्तवत्यसि। 
विष्णवे च त्वमेवादास्तथा पालनशक्तिताम्‌ ॥ 
महाख्दराय संहारकतु त्वमददःः शिवे । 
देवेभ्यश्चापि दत्यानां नाशने दक्षतामपि ॥ 
अन्तर्यामिन्यसीशानि त्रिलोकीवासिनामपि । 
निवेदयामि कि तेऽहं सर्वकर्मेकसाक्षिणि॥ 





कका ५ 
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` अत्रच राज्यलाभं शरीरारोग्यमेवं च॑। 

'त्वत्पादाम्बूजयोर्भक्ति याचेऽहं चतुरो वरान्‌ ॥ 

नमस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले । 

` नभस्ते जगदाधाररूपिणि त्राहि मां सदा॥ 

मत्न वेद्ध रूपंतेन शरीरंन वा गणम्‌ । 

, भक्त्या - हृत्‌स्थितया पूजां तव जानाम्यनन्यधीः ॥ 

त्वं माता त्वं पितवा बन्धुस्त्वमेव जगदीश्वरि । 

त्वं गवि: शरणं त्वं च स्वर्गस्त्वं मोक्ष एव च ॥ 

विहाय त्वा जगन्मातनन्यां जानामि देवताम्‌ । 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोनमः ॥ 

एभिः श्लोकः स्तुति कुर्यात्‌ कूमारोणां वरानने । 

द्यादाचमनीयं हि भोजनान्ते गतत्वरः ॥ 

ततः प्रदद्यात्‌ ताम्ब्रूलं मृगचन्द्राधिवासितम्‌ । 

` सह. वाद्यादिभिस्तावदनुत्रज्य विसर्जयेत्‌ ॥ 

कुमारी भोजनचेष्टाभ्यां गूभाशुभफलन्ञानम्‌ 1 

शुभाशुभफलं वच्मि सांप्रतं तव पावंतिर॥ 

तत्राप्यादौ शुभं वक्ष्ये विपरीतं ततोऽस्य च। 

तदुच्छिष्टं ततो दद्याज्जम्बुकेभ्योऽथ भूतले ॥ 

निखनेदप्सु वा देवि समालोड्य विसर्जयेत्‌ । 

आदौ भक्ते करे दत्ते सुभिक्षं विषये भवेत्‌ ॥ 

पायसे . यजमानस्य पशुवृद्धिः प्रजायते । 

घुते स्यादायुराधिक्यं पूप रेष्वर्यमृद्धयते ॥ 

तथा मोदकशष्कुल्योः सन्ततिभूयसी भवेत्‌ । 

मत्स्यजातिष्वर्थलाभः कृशंरे यानसम्पदः ॥ 

मांसे तु पुत्रलाभः स्यात्‌ तेमने कामिनी भवेत्‌ । 

फलं मांसविशेषस्य भिन्नं भिन्नं त्र्‌ वे :हि तत्‌ ॥ 

अर्थलाभस्तु वाराहे खाडगे तु विजयो रणे। 

, माहिषेण तु मांसेन राज्यप्राप्तिभवेद्‌ ध्र्‌.वम्‌ड ॥ ` 
१-्र° संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १३२३४-४१५। 
२-द्र° संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२३४५-५०। 

३~द्र° सैव पटलः १३, १३५०--५६ ` 
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आरोग्यं हारिणेनाशु कार्ण्णसारेण वाग्मिता । 
शाशे मेवावितां गच्छेदाजेऽप्यजरतामपि॥ 
आव्ये पलले देवि सर्वकल्याणमाप्नुयात्‌ .1 
कामठे मेदिनीलाभो बह्वन्नत्वं च . राडःक्रवे-॥ 
वार्ध्वीनिसे शत्रुनाशो हंसि मनुजवश्वता 1 
कीतिस्तु महती दध्नि दुग्धे सम्पदनुत्तमा॥ 
पिष्टके. तनयावाप्तिः शाके चः रिपुसंक्षयः । 
हालायां पुण्यवृद्धिः स्यातु चोष्य संसत्यु वाग्मिता ॥. 
धनागमः फाणिते तु कूचिकायां बलोन्नतिः। 
तुम्बीवृन्ताककूष्माण्डकारबेल्लपटोलकः.॥ 
घोषशूरणदीर्घाड्ध्रमूलकंस्तेमने ` ते । 
विद्यालाभो भवेदटेवि तक्रं वाकपटुतापि च॥ 
गोघूमचृणं घटितवस्तुनि प्रतिभावनें । 
देव्यां ` दुष्टौ भवेन्मोक्षो मण्डपेऽप्युन्नतिभवेत्‌ ॥ 
चामरछत्रयोस्तालवृन्तपर्यङ्कयोरपि । 
घण्टाद्पणयोश्चापि दुग्दाने भूपतिर्महानु ॥ 
आकल्पालङ्कुरणयोः स्पर्शचालनदृष्टिषु 
नानाविधानि सौख्यानि भवन्ति महितुः भ्रिये | 
एवंः: विघानि भूयांसि. चेष्टितान्यसनानिं चं । ` 
शुभोदेशोनि जायन्ते विपरीतान्यतःः यणु ॥ 
-मुख्यभूता . कुमारी ` चेद्धसति द्ित्रिवारकम्‌ ) 
दुर्भिक्षं जायतेऽवश्यं , प्रजाः स्यु. पीडिता अपि ॥ 
राजा ;विनाथमायाति कुमार्यां रोदने कतेः। 
उच्न्नारे वु. महामारी पुरीषे पुरद्याहनम्‌ ॥ 
अभोजने . शत्रुभयमापद्मे बहुभोजने । 
भाषणे -त्वामयः  स्युब्रिपदोः- क्हुभाषणे -॥॥: 
उपसर्गा. बहु विधाश्चेष्टया करपादयोः । 
अतिलज्जा विनाशाय तथा निर्लज्जता शुचे ॥. . 
नानोत्पावास्तु मौने स्युः स्वापे राज्ञो विनाशनम -॥ 
सर्वनीशस्तु भीतायां क द्वायां मृत्युरेव च १ ॥ 


^ ९--् ° द॑व, पटलः १३, स्मोकसंख्यां १३५७-७२ १ 
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. अवेभे तत्क्षणाद्‌ राजा श्रिये नात्र संशयः । 
शङ्ितायां शत्रुश्धा श्रान्तायामीःतितो भयम्‌ ॥ 
चिन्तितायां तु विज्ञेय तद्‌राष्टरस्यंब पातनम्‌ । 
मोहे चित्तविनाशः स्याज्जाडये पूजा तु निष्फला ॥ 
चाञ्चल्ये चञ्चला लक्ष्मीः पूजकस्यंव जायते । 
विषादवत्यथ यदि कुमारी तत्र जायते ॥ 


सराजं सप्रजं राष्ट तदा सीदति पार्वति । 
रोगेण श्रिते राजा यदि रूरणा प्रजायते ॥ 
दुर्भिक्षमरकातद्कामत्यश्र णि विमुञ्चति । 
सर्वनाशो भवेर्ताह धुनोति यदि मस्तकम्‌ ॥ ` 


त्रस्तायां रिपुतस्त्रासस्तस्य राज्ञः प्रदिश्यते । 
कम्पे सति स्याद्‌ विमुखी कालिकां परमेश्वरी ॥ 
नीचः शिरश्चेत्‌ क्ररुते असन्तुष्टा तदेश्वरी । 
हीनायुः स्यात्तदा पृथ्वीपतिश्चेद्‌ गदुगदस्वना ॥ 
पूजकस्य भवेद्‌ देन्यं व्याकुला यदि जायते । 
मोहेन व्याकूलायां तु सवं नगरमाकुलम्‌ ॥ 
ब्रीहितायां भवेद्‌ रोगः स्वदे हारधनक्षयः । 
अधोवायु त्यजति चेतु कुमारी दंवयोगतः ॥ 
पीडितं परचक्रण तदा . भवति पत्तनम्‌ । 
गोतं गायति चेत्तत्र कुमारी रहिता क्रिया. ॥ 


| 
| 
| 
सप्रजाराष्टरतनयदारस्य नृपते तिः । 





सहागताभिः कदाचिन्मुख्या धिव॑द्ते यदि ॥ 
तदा ` समायात्यकस्मात्‌ परचक्र सुक्छक्णस्‌ । 
य्या कयाचित्‌ साद्धः वा येन केनविदेव घौ # 


कुमारी भाषते वीतभयमन्दाक्षताष्वली ¶ ` 
भरजायन्तै तदा तस्य विषयेषु षडीतयः ॥ 


व्यत्यासं यदि भक्ष्यस्य कुर्वते करवालैः । 
व्यस्तं समस्तं भवति मनसो वाञ्छितं प्रिये ॥ 


$~ ० वैष, ददल: १३) भयो संखा १ द४दे"६ । 


((-0. 68148 ॥५811 8 (81110045. -©118। 58151411 (111. [14111260 0\ 91 /८1/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111#/ 


( ११ ) 


ख्कायनीक्रतं यत्तद्‌ दव्य देव्यै तु वेण्डषै। 
तच््वेतु कराभ्यां स्पृशति कान्दिशीको भवेन्नः ॥ 
क्षि्वपियति चेद्‌ दीपं कुमारी मूखभास्तैः। 
कद्ध शो भवेत्तहि शानदीपश्च नव्यति ॥ 
संक्योमादि नृत्यन्ति कुमार्यण्चेतु सुरोशलःः । 
शराच्कः सविख्यः शवशाननिव्र. जायते ॥ 
अ्पास्युत्सुज्य नस्नाः स्मुषंदिं उन्न कुभारिकःः । 
छकुनिश्ियते तहि राजा - समरसूर्वनि ॥ 
इद्धि फूत्कृत्य कूर्घन्ते करौ धत्व भ्रमन्ति च । 
ध्रुताकेशः प जायते नीत्र॒संशवः ॥ 
उच्चरिष्या भन ह्ये - वा ववन्तीत्वं कूनीरिकाः। 
क्रे तहि महानरीभयं भवेत्‌ ॥ 
श्ये वौ दक्षिणे वापि चलत्तारकवा षत । 
रच्करेण्या धुर्णयसे शिरः स्वस्म कर्मारिका ॥ 
हस्ते वाट्टहासं सा -ेन त्रस्यन्ति मानवाः । 
. श्ुतावेशे भवेह प्रेता नृत्यन्ति वा पुशे॥ 
कन्तर्बन्तान्‌ पीडयित्वा कुर्यात कट्कटारवम्‌ । 
, श्रि . सदनं मृत्योः सदारसुतवान्धवः ॥ 
दृशाष्टनिमिषे छृत्वा संदश्योष्ठं रदेन . च । 
उत्तर्जायवि शीषं च कम्पयन्ती कूषारिकम ॥ 
देव॒ एलमुिष्टं यः स्यात्‌ . कटकटलरवे । 
गा क करेण्न्नं स्पृशेन्न च ॥ 
ऽत्यद् च नमयेदङ्गष्ठेन लिखेद्‌. 9 । 
विदध्यात्‌ भूतले रेखां करजनिष्भ्योनध ॥ 
संहताभ्यां कराभ्यां च  क्डूयेदुषका खिद्‌; । .. 
वणाभ्यकारणं . -छिन्वांदडगुलीस्फोटमब्रकं ॥ 
पाणिभ्यां मुद्रयेन्ेतर य दौ. कणौ पिदेषाविश्। 
शुर्बीतं वो . बाहुरिकां पाण्णिचरष्टि कटो शा ९ ॥ 


¶१-अ० संव, पटलः १६। स्सोकर्वभ्यरः ११७७-१ ४७४ १ 
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सहान्तं ग्रासमादत्ते मुखं व्यादाय तिष्ठति । 
अन्नोपरि क्षुतं धत्ते जुम्भणं वा मुहुर्मुहुः ॥ 
गृहीत्वा पाणिना वान्तं चतुदिक्षु क्षिपत्यपि। 
उत्थाय वा प्रचलति त्यरक्त्वान्नं पूजनं तथा] 
आयाति वमनं वास्याः स्यातां रोमाञ्चवेपथ्‌ । 
निर्गच्छतोऽथवा गात्रात्‌ पूयास्रं टितुमन्तरा ॥ 
अकस्मादेव कुरुते काकुं चेतु कारणं विना । 
अश्लीलं बल्गति तथा स्ववरग्य्थ प्ररोदिति ॥ 
अमृक्तालङ्कृतीर्मृञ्चेद्‌ गृहं यास्यामि वा वदेत्‌ । 


यस्थ कस्यापि कुर्याद्‌ भर्त्सनं तत्स्थले स्थिता ॥ ` 


उपालभेत वा काश्चित्‌ सहैवास्या उपेयुषौम्‌ । 
भिनति वाऽनिदानं सा स्वहस्तवलयानि वा॥ 
कृते मृतस्य कस्यापि बन्धोः शोचति तत्रगा । 
यत्किञ्चिद्‌ वा प्रलपति निनिमित्तं कुमारिका ॥ 
सर्वमेतदमङ्कल्यं विज्ञेयं त्रिदशाचिते । 
दुरभिक्षं धननाशश्च रोगो मारीभयं तथा ॥ 
` पदे पदेऽत्र विपदः शोको व्याधी रिपन्नतिः। 
परचक्रागमोऽकस्माद्ग्निदाहः पुरे गृहेः॥ 
` मृत्युस्त्रासश्च दारिद्रय विच्छेदो बन्धुभिः सह्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचाभिनिवेशोऽपि गृहे गहे॥ 
अष्टभिश्च महारोगैः प्रजानां ` निधनं भवेत्‌ । 
` इतस्ततः प्रधावन्ति लोकाः भयनिपीडिता;. ॥ 
कि बहक्त न देवेशि क्प आकालिको-.भ्रेतु । 
` इतरेषामणीयस्तु भयं राज्ञं महद्‌ भवेत्‌ .॥ 
` कुमारीचेष्टितद्वारा ज्ञायते हि . शुभाशुभम्‌ । 
वाषिकं च फलं राज्ञो जयो वाथ पराजयः ॥ 
 , मूत्युः. घनं सौख्यं शत्रुभीतिर्बलोन्नतिः । 
“ राञ्यवृद्धिः ` प्रजापीडा व्यड ग्यतानीकसंक्षयः? ॥ 


१- ° सैव, पटलः १३१ श्लोकसंख्या १४०१--९५ । - 
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कभारी पूजनात्‌ सर्वं जायते ` भोजनादंपि । 
- परीक्ष्यं यत्नतस्तस्माद्‌ राज्ञा स्व॑स्य शुभाशुभम्‌ ॥ 
जर्चातोऽपि विशेषेण भोजनेन सुरेश्वरि । 
जाते शुभे ` समीचीनं वृत्त तदितरन्न ` हि॥. ` 
काम्यार्चा बहुसम्भारेर्दोषिं तज्जं निवारयेत्‌ । 
निवृत्य स्वगृहं याता यदि रुग्णा कुमारिका॥ 
तस्मिन्नेवाहनि -भवेत्‌. तथापिं ` नं शुभं फलमु । 
त्यादिफलबाहुल्यं ` शुभस्याप्यशुभस्य : ` चं ॥ 
मया विविच्य कथितं ` ध्रियस्व हदि यत्नतः । 
ततो. निशीधसमयेः ` विधिवत्‌ ` पूजनं ` पुनः. ॥ 
पीठमूर्त्योः ` प्रकुर्वीत - . -धूयदीपानुलेषनेः 1 
नवेद स्पहारश्च - गौतवाद्यादिभिस्वथा१.॥ ` 
पुरश्चर्याणवि समागताः महाकालसंहिताश्लोकाः- 
(क) निशामयाधराम्नायगोचरान्‌ : देवतामननु । 
युत्राद्यभूता विख्याता - . भीमादेवी भयानका? ॥ 
कूलनाला च दुर्गा च सर्वाम्नायप्रपुजिता। 
तयोः. एजा . तु सर्वत्र॒नित्यत्त्रेकभिघीयते.॥ 
कालीस्वरूपभ्रुकरप्रदर्शनप्रसङ्ख प्रथमतरङ्ग-- 
(ख). काली - नवविधा भोक्ता ` सर्वतन्त्रेषु गोपिता । 
आद्या दक्षिणकाली च -भद्रकाली- तथा परा.॥ 
 अन्या- श्मशानकाली च कालकाली चतुधिकाः। 
पञ्चमी -: गुह्यकालो च पुवं या -कथिता मयाः.॥ 
१- र ° प्व; व्टसः १३,.श्लोरु संख्या १४१५-२०। ` - . 
दुभा र्युजनख ङ्कः पुरर्यर्य्णं बस्य तृतयणाये विलतिषनेषु १०८। पृष्ठत 
- ११००-गुच्ठं याव्‌ वर्तते 1 त्रपि एत एवः महाकाललंहितीरस्लोकाः संगृहीताः 
सन्ति भ्रमाणतयेति न दिसते इह -परितिच्टे कृत इत्वयदधेयम्‌ ॥ 
एवं लिषाजलिप्रफरणम्‌ भुरश्चर्यर्णवस्य तृतीये भागे वच्त्रये ११०२ तः 
११०४ वावत्‌ .धुष्ठाङ्ः घु ॒धुस्यते । तत्रापि त॒ एव महाकालसंहिताश्लोकाः 
` संगृहीताः भ्रमाणतया ये - खलु ताराभक्तिसुधाणवे समुपलभ्यन्ते । तस्मादिह 
।धरिशिष्टे तेषामपि दविर्दधतिं विहिता + 
` । => महकालसंहिता, गुद्य्तालोखष्डः, पटर द६गेलकसंख्मा २२९६-२ 
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षष्ठी कामकलाकाली सप्तमी धनकालिका । 
अष्टमी सिद्धिकाली च नवमी चण्डकालिका\ ॥ 
प्राणायामप्रसङ्के तत्र तृतीयतरङ्खे- 

(ग) मूलमन्त्रस्य जपिन मात्राषोडशकेन दि। 
वामनासापूटेनव पूरयित्वानिलं बलात्‌ ॥ 
पुनस्तस्य चतुःषष्टयावृत्त्या वायुं विकुम्भ्य च। 
पुनर्ानरिशदातृत्या मूलमन्त्रस्य पार्वति ॥ 
नासापुटेन दक्षेण रेचयेद्‌ सकलानिलब्‌ । 
प्रकारेणेदृशेनंकः प्राणायामो हि जायते ॥ 
आावश्यकं ततत्रयं ॒दहि फलाधिक्यं समुच्चये । 

भूतशुद्धि्रकरणे तस्मिन्नेव तरद - 

(च) हृष्पुण्डरीकादात्मानं ज्वलदीपशिखाकृतिम्‌ ॥ 
सुषुम्णा वर्त्मना ब्रह्मबीजमन्त्रेण. मस्तके । 
सहस्रदलमध्यस्थे संयोज्य परमात्मनि ॥ 
वाभनासापुटेनाथ पूरयित्वा सभीरणम्‌ । 
सिन्दु वायुबौजं च धूम्रवर्णं विभाव्य च॥ 
तदेवं बीजं देवेशि पञ्चाशद्वारमीडयेत्‌ । 
तदुत्पन्नेन वातेन शुष्कं देहं विचिन्त्य च ॥ 
सहैव - रेचयेद्‌ वायुं ततो . नासापुटेन च । 
वामेन वायुमूत्तोल्य सहस्रदलमध्यगम्‌ ॥ 
विभाव्य परमात्मानं चन्द्ररूपं वरानते। 
सानुस्वारं वायुबीजं पञ्चाशद्‌ वारमुच्चरन्‌ ॥ 
तस्मात चन्दरात्सुधावृष्टया देहमाप्लागग्र सुन्दरि । 
भूबीजेन सनदिन शुद्धं संयोज्य विग्रहम्‌ ध 
लीनीकृतानि यानीह पञ्चभूतानि वै ` पुरा॥ . 
यथास्थानं स्थापयित्वा ब्रष्यबीयं पुमगु गल्‌ ॥ 
` अटंकारा दिभभिस्तत्तवै सहैव परभात्वनि ! 
जीवात्मानं समाकृष्य स्थापयित्वा हृदम्बुजे ॥ 





१-- 7 ° बहाकालसंहिता शाषकलीथण्छः, शवध्यः १, एलोकरखस्था एप 
7 किमा | ्कानष्छियतः। पलः९, एलीरवंस्का ०७९--९६०। 
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देवीरूपमथात्मरानं चिन्तयेत्‌ क्षणमरुजितः१। 
अमृतीकरणप्रकरणे तस्मिन्नेव तरङ्ख- - 
(ङ) ततः प्रसूनं संगृह्य त्रिखण्डामुद्रया सु्ीः। 
 करकच्छपिकां वदृष्वा घ्यानं देव्याः समाचरेत्‌ ॥ 
यस्य मन्त्रस्य यद्‌ ध्यानं यादृशं परिकीतितमू। 
तेनैव ध्यानयोगेन ध्यायीत जगदम्बिकाम्‌ ॥ 
वहल्नासापुटद्वारा हूद्याम्बुज मध्यतः । 
देवीं पुष्ये समानीय पुष्पं मन्त्रे प्रविन्यसेतु २ ॥ 
उप्चारपरिचयावसरे तस्मिन्नेव तर ङ्ख 
पा्यार्धचिमनीयं स्नानीयं चत्वार्यनुक्रमात्‌ । 
गन्धं पुष्नं च धूप॑च दीपं नेवेद्यमेव च॥ 
पुनराचमनीयं च दंशेतानु संप्रचक्षते । 
निषिद्धविदहितयपुष्पाण्यधिकृत्य तत्रैव- 

(च) तुलक्तीभिरपामार्गेषूस्तुरैः सिन्धुवारकैः । 
अर्कपष्पैर्वासकंश्च नैव देवीं प्रपुजयेतु ॥ 
शिरीषैः कणिकाररेश्च चम्पकैः कोविदारकैः । 
वकूुलैश्चैव मन्दारैः कुन्दपुष्पैः कुरण्टकः ५ 
लतार्भित्र ह्णवृक्षस्य ` मरदुदूर्बाङ्कुरेरपि । 
काञ्चनारेरणगोकश्च पुन्नागैः -केतकीदतैः ॥ 
सेफालिकाभियू थीभिर्जतिीभिर्दमनैरपि । 
शतवगेर्मत्लिकाभिरम्लानैर्बन्धुजीवकैः ॥ 
क्षिष्टौभिस्च जपापुष्पैः ।करवीरेस्व किषु्कैः { 
पारिजातैः पाटलैश्व परं नीलोत्पतैरपि ॥ 
माघवीनिर्मस्वर्करपराजितयापि ` क ॥. 


कुडुमरेतैदेवौं 
विल्यपत्रं यथा भ्रीतिकरं देव्या वरानने ॥। 
१--उ्म्म०सं०गु०ख० पदलः ६, एलौक क्वा ४७१-७४,४०७०-७९६, ४८२-८७। 
२.-अ० म० 9, धरु° अ इलः १० पस्करा १७५७१७६ । 
हवा छां ० छ ° पटलः ५, पलोक्ञ्वा १०४--१०४ । 
एध भण ० युग वण वदः ६, १७४-०५॥ = 
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( ६६ ) 
न॑ तथान्यत्‌ किञ्चिदस्ति पुप्पेवु प्रातिकारकम्‌ | 
अतो यत्नेन दातव्यं विल्वपत्रं त्रिपत्रयुक्‌१॥ 
>< >< >< 
(छ) एक जातीयकैः पुष्ैर्भिन्नजातीयर्कंरपि । 
माला तथैकवर्णा स्यात्‌ भिन्नवर्णापि वा भवेत्‌ ॥. 
सा पुनस्त्रिविधा जेया परिणाहवशेन तु । 
पतेद्‌ हृदयपर्यन्तं या मालामोदशालिनी ॥ 
वेकक्षिकासा विज्ञेया सर्वावरतया स्थिता। 
अधोऽवलम्बिनो नाभेः कौसुमी या सखरगुच्यते ॥ 
सा धोरणी परिज्ञेया मध्यमा पूर्वतोऽधिका। 
आगूल्फस्र सिनी या तु पादपद्मोपरि स्थिता ॥ 
वनमालेति सा परोक्ता सर्वाभ्यः सखमग्भ्य उत्तमा२। 
दूतीयाग प्रकरणे निषिद्धशक्तिपरिगणनावसरे तत्न 
(ज) ऋषिकन्थां न चाकर्बेन्‌ मद्यपानां च कन्यकाम्‌ । 
दविजातीनां स्त्रियं चापि ब्रतस्थानां स्त्रियं तथा ॥ . | 
` गुरवङ्खनां गुरोः पत्नीं सगोत्रां शरणागताम्‌ । | 
शिष्ययोषां न चाकर्षेद्‌ पापिनां वनितां तथा ॥ 
नापुष्पितां गवणीं वा बालापत्यां तथा पुनः । 
पुनः कीदृशो शक्तिः परिग्राह्य ति तत्रैव 
स्नातां दिव्याम्बरधरा. नानालङ्कारभूपिताम्‌ । 
युवतीं पीनवक्षोजां तथा चाकृतभोजनाम्‌ ॥ 
हस्ते गृहीत्वा वामोरौ स्थापयेच्छक्तिमुत्तमाम्‌ । 
अशक्नुव्रानो ` वोढं तां देवीं वामेऽथ वासने* ॥ ` 
पुनः द्विजस्यानेधिकारोञ््रेति यथा-- | 
स्वयोषां परयोषां वा नेवाकृष्य द्विजो जपेत्‌ 1 
लोभाद्‌. ` थदि चरेदेवमधो याति: द्विजस्तदा'॥ 








¶-द्रर म० सं° गु° खण, पटलः ६, २३५- २४२. . . 8 
२- ० म? त° गु° ख० पटलः .६, श्लोकसंख्या ३६०-६४। 

३० म ० सं° कामकलाबण्डः, पटलः ५, श्लोकसंख्या १४५- ४७ । 
४- ० म? सं गु० ° पटलः १०, श्लोकसंख्या १७०७--द.। 
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( ‰& ॥ 


इहामूत्र फलं नास्ति हीनायुरपि जायते+ । 
पुरश्च रणप्रकरणे तत्राभिहितम्‌- 
(क्ष) नियमास्तत्र भूयांसः प्रकर्तव्या: प्रयत्नतः । 
अवेधकरणात्‌ सिद्धिहानिः ` स्यान्नात्र संशयः ॥ 
बलिप्रसङ्ग ऽभिहितम्‌- 
गणेशवटुकक्षेत्रपालेश्यो वलिमाहरेत्‌ । 
` . योगिनीभ्यश्च पूर्वादिप्रादक्षिण्येन देशिकः ॥ 
गणाधिपतये पश्चाद्‌ वटुकाय निव्रदयत्‌3 । 
काली मन्त्रपुरश्चरणप्रकरणे-- 
द्विजानां चेव सर्वेषां दिवाविधिरिहोच्यते। 
शूद्राणां च तथा प्रोक्त रात्राविष्टं महालम्‌* ॥ 


द्रव्येण सात््विकेनेव ब्राह्मणः भुजयेच्छिवाम्‌ । 
स्वकीयां परकीयां वा सामान्यवनितां तथा ॥ 
जपेयुस्ताः समाङृष्य क्षत्रविटृशूद्रनातयः* । 
>€ >€ 
श्रयते यत्फलाधिक्यं तन्वादौ मद्यदानतः। 
तद्धि शूद्रपरं जेयं न तु द्विजपरं प्रिये ॥ 
4 > 
कदाचिदनुकल्पोक्तां दद्याद्‌ देव्ये द्विजः सुराम्‌ । 
उपमदयानि ते वलन्मि तानि देव्यवधारय॥ 
आर्द्रकस्य गुडस्यापि समभागे. भवेत्सुरा । 
तास्रपात्रे तथा क्षौद्रं पयो गव्यं तथात्र च॥ ` 
नारिकेलोदकं कांस्ये रीतौ तालरसोऽपि च। 





१-्र० भ० सं०, कामकरलाखण्डः, पटलः ५, श्लोसंख्या १४१-४२ 
२-प्र° भ० सं० 7 पटलः ६, पए्लोकसंख्या ६ .। 
३--म० सं० . गु° ख० पटलः १०, श्लोकसंख्या १६१८, १६२४। 
४. ण मण खं० ष्ा० खण पटलः ३, एतोकसंष्या ७३। 

४-~त्र° म्‌० लं०,.का० खण पटलः ५, एलोकसंल्या १२३, १४४ । 
£~ भ, खं गु० ० पदलः ६, ए्लोकतज्या ४२०। 
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रसालस्व रो रद्धं शङ्खे बा पमनसो रख: ॥ 
मधूकपुटके ` द्राक्षा तत्पुष्पं तदुलेऽपि च ` 
चिच्लारसं पद्धपत्रेऽत्थे कारकपानकेम्‌ ॥ 
उपमद्यानि चैतानि दवादश स्युर्वराननि। 
द्विजो दित्सति चेन्मद्यं दद्यादेतानि नो सुराम्‌ ॥ 
एतान्यपि न देयानि. सात्त्विकंर्धर्मभीरुभिः । 
मद्यं वाप्युपमयं वा मद्यं नाम न गच्छति ॥ 
पातित्यं किन्तु नामीभिस्तरेव पतितो भवेत्‌ १ । 
नारिकेलोदकं कस्ये ताग्नं गव्यं तथा मधु ॥ 
राजन्यवेश्ययोर्कनं न॒ विप्रस्य -कदाचम। 
एवं प्रदानमात्रेण हीनायुर्ब्राह्मणो भवेत्‌? ॥ 
वस्तुष्वन्येषु तिष्ठत्सु देवीप्रीतिकरेषु च) 
किमेतया वं सुरया कदन्नमलरूपया 3 
भूतप्रेतपिशाचार्थं पूयमिश्रं सुरामिषय्‌ । 
तत्‌ ब्राह्मणेन नो देयं ॒देव्यै नात्तव्यमेव च 1 | 
न चैतया तुष्यति सा बहु वापि घुणायते। 

उद्विग्ना च भवेत्‌ तस्माद्‌ दद्यान्नैव द्विजः सुराम्‌ ॥ 
हतो वेदो हतो धर्मः परलोको हतः स्वकः 1 | 
कुलं हतं हता जातिर्हुतं ब्राह्यण्यभेव च ॥ | 
्राज्ञंमन्येन मूर्खेण पिबता ज्ञानतः सुराम्‌ । | 
कि कतं साधितं कि वा किञ्च वा समूपाजितम्‌ ॥ | 
यदयं हतवान्‌ स्वस्य सर्वं मद्योपतेवनात्‌ । 





एवमेवाज्ञानमग्नो मामप्याशु हनिष्यति ॥ 
उद्विग्नेवं महामाया भवेत तदवलोकनात्‌ । 
कंवर्तपुक्कसम्लेच्छरजकान्त्यावसायिनाम्‌ ॥ 
चर्मकारनटप्रोथमेकोवेणपजीविनाम्‌ । 
सिद्धदुर्गन्धिशुष्कान्नं द्रव्यं मह्य निवेद्य हि ॥ 
सुधावत्‌ पिबतां पुंसां कथं विट्सु नहि स्पृहा । 
अन्ये न सन्ति वस्त्वाद्या नेवे्यकरणाय किम्‌ ॥ 
, १--द० म० सं०, गु° ख०, पटलः ६, श्लोकसंख्या ४३४-४४२ । 
२-्र° मण० घं०, का० छ ०, पटलः ५, एलोकलंल्या १२४५-२६ १ 
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अस्पुश्यं यत्‌ तदानीय मह्य ददति कौलिकाः । 
ऋचो यजुषि सामानि ्यथर्वाद्भधिरसस्तथा ॥ 
वेदेभ्यः कोरिगुणिता महामन्ास्त्थ॑व च। 
ये पावयन्ति देहस्थान्‌ मद राकण्ठपूरितेः॥ 
मामपि प्लावयिष्यन्ति किमाञ्चर्यं हि ते जनाः। 
सात्त्विकैरेव नैवेदचैः कन्दः पृष्पः फललैदलंः ॥ 
अभावे भाव्‌[तोय ]भक्तिभ्यां सत्यं तुष्टा भवाम्यहम्‌ 
न मद्यमांसविस्तारेः प्रेतराक्नसभोजनैः॥ 
बरह्मणो मानसाः पत्रा मरीच्यव्यङ्कखिरोमूखाः१ । 
एतेषामन्वयोद्भूताः पुनरन्ये सहस्रशः ॥ 
कण्यपक्चंव दुर्वासा दत्तात्रेयश्च चन्द्रमाः। 
बृहस्पतिर्विश्रवाश्च शक्ततर्दक्षो मृकण्डुजः ॥ 
नारदः कपिलो व्यासः - कालाग्नि्जंमदग्निजः। 
दाक्ष: कविरथर्वा च शाण्डिल्यो गौतमो मनुः ॥ 
नचिकेता भरद्वाजः श्वेताश्वतर एवच । 
ओर्वो दधीचिश्च्यवन ऋचीकश्च पराशरः ॥ 
शातातपो लोमशश्च जंगीषव्यश्च देवलः। 
पैठीनसिर्वीतहव्यः संवर्तोऽगस्तिरासुरिः॥ 
उपमन्युर्मतद्धश्च तथा बाजश्रवाः कठः। 
उदालकश्चारुणेय आश्वलायन एव च ॥ 
उत्तङ्क यवक्रीतः कात्यायन ऋतश्रवाः। 
एते चान्ये च मुनयो वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ 
ईजानाः क्रतुभिः सर्वेः समाप्तवरदक्षिणैः । 
गृणन्तो निगमं सर्वं कुर्वन्तो दुश्चरं तपः ॥ 
ध्यायन्तो निष्कलं ब्रह्य जपन्तो मामकं मनुमू । 
सर्वदा सात्विकंरेवोपचारंः पूजयन्ति माम्‌ ॥ 
सदा मय्यप्रितहृदः सदा मद्‌भावभाव्रिताः । 
सदा मच्छरणं प्राप्ताः शान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः ॥ 
वाय्वाहारा निराहारा ऊर्ध्वरेतस एव च। 





` दजन बं युः न° सं° गु° ख० पटलः ६ श्लोक संख्या ३८१-३६४। 
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तपोदलाद्‌ भ्र'शथितं शक्रमप्यलभीदुक्लाः 

न तिवेदितवन्तस्ते किसं्थं मदिरां ` मयि 
बि्यास्यां महादोषं निन्वतां भापहेतुताष्ं \ 
गर्हाकरत्वं पातित्यकारित्वं पूतितामपि ॥ . 
परलोकविनाक्षित्वं तथा नरकहेतुताख्‌ † 
विप्रस्वजातिहन्तृत्वं ˆ स्लेच्छतुल्यत्वकारिताभ्‌ ॥ 
. अतस्तत्यजुरेवेनां संगृह्य श्रुतिपडतिष्‌ः । 
यस्यां दोषराहित्यं पृण्यकारित्वभेव च । 
स्यात्‌ तदा ते कथं भह्य' ददुर्नवं सुरां दविजाः०॥ 
धर्मव्यवस्थां ज्ञात्वेत्थमन्येऽपि द्विजजातयः । 
निवेदयिष्यन्ति नव मह्य अद्यं कथद्चनं ॥ 

बोधिता अपि शस्त्रार्थे रनादृत्य क्वो भख । 
मोहाद व्यवहरिष्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥ 
ये. केचित्‌ तान्‌ धर्मराजः शासिष्यति न संशयः । | 
तीव्रं ण्डर्महाघोरनरकादिनिपातनंः । | 
इति सत्यं पुरा मह्य प्रोवाच जगदम्बिका ॥ 
तत्राहमवदं देवि देवीवक्ोत्थिताक्षरेः । 
अतः परं श्रत्युदितं धर्ममद्वाक्यमेवंः च ॥ 
देव्याज्ञां च समुल्लडः घ्य ये दास्यन्ति सुरां द्विजाः । 
तेषां शास्त्री महामाया श्रोतव्यं श्युण्वतः परम्‌ ॥ 
 द्विजेतरः संप्रद्याद देव्य मद्यं सदा रहः । 
स्वयं महाप्रसादं च भुञ्जीत प्रत्यहं प्रिये ॥ 
मांसानि क्ग्धमीनाश्च सर्वदेव निवेदयेत्‌ । 
शद्रादीनामथेतेषां सदयस्तुष्यति कालिका ॥ | 
द्विजानां यावती निन्दा कथिता मदयदानतः । 
द्राणां तावती ज्ञेया प्रशस्तिर्वरवणिनि ॥ 
अतः शूद्रः प्रयत्नेन देव्ये मद्यं ` निवद्येत्‌ । 
दीर्घायुष्ट्वमरोगित्वं वाग्मित्वं राजमान्यतामू ॥ 
पत्रक्षेत्रकलत्रार्थपरिपूर्णत्वमेव च । 

अन्ते स्वर्गादिगमनं शूद्रः प्राप्नोति मदयतः॥ 


¶-द्र° म० सं° गु° ० पटलः ६, एलोकसंख्या २६५४०४८ । 
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( १०१ ) 


श्रूयते यत्फलाधिक्यं तन्वरादौ मद्यदानतः । 
तद्धि शूद्रपरं ज्ञेयं नैव द्विजपरं श्रिये ॥ 
स्वयं यदन्नो भवति तदन्नास्तस्य देवताः । 
पितरश्च तदन्नाः स्थुरित्येवं वैदिकी स्थितिः ॥ 
प्राणिजातिषु स्त्रसु मानूष्यमतिदुर्लभम्‌ । 
मानुष्येष्वपि देहेषु शूद्रः श्रेष्ठोऽ््त्यजातितः ॥ 
शद्राच्छतगुणो वेश्यो वश्यात्‌ साहसिको नृपः। 
नृपात्‌ कोटिगुणो विप्रो ज्ञेयः स्वाध्यायतत्परः ॥ 
अत एव हि सर्गादौ जगत्सृष्ट्वा चराचरम्‌ । 
यद्यत्‌ सारतरं वस्तु तद्‌ ब्रह्यादाद्‌ द्विजातये ॥ 
वेदाः षडङ्कशास्त्राणि क्षमा सव्यं तपो धृतिः । 
शौचं दानं दया धर्मो विवेकः कलभाषिता॥ 
त्यागः शान्तिश्च मर्यादा स्वाघ्यायोऽ्यात्मचिन्तनम्‌ । 
यज्ञाः सर्वहविर्गव्यं पयो मेध्यान्नमेव च ॥ 
एतेषां विपरीतानि ददौ शूद्रेभ्य एव च । 
त्रयाणामपि वर्णानां दासभावमद्ात्‌ ततः॥ 
सर्व शिल्पोपजी वित्वं मन्तरराहित्यमेव च । 
अनाशीस्त्वमशौचत्वमपाङ क्तेयत्वमेव च ॥ 


अस्पृश्यत्वमपाटित्वमसम्भाष्यत्वसेव च । 
मदययमांसोपयोगित्वं तद्‌ ` विक्रत॒त्वमेव च ॥ 
देवेभ्यस्तत्प्रदातुत्वं तदुत्पादित्वमेव च। 


म्लेच्छादिदेशगमनं  तत्संपक्रित्वमेव च| 
महासाहसकारित्वं वेदाश्रोत्ुत्वमेव च । 
एतस्मात्‌ कारणादटेवि वेदमर्यादयानया ॥ 
ब्रवीमि : मदिरादानेष्वेषामेवाधिकारिता । 
दोषोऽणुरपि नैतेषां देवेभ्यो मद्यदानतः॥ 
 फलातिरेकता वापि श्रूयते निगमादिषु । 
अतः प्रयत्नतः शूद्रो दद्यादेव्यै परिश्रुतम्‌ ॥ 
तामेव वर्जयेद्‌ विप्रः सदा प्राणात्ययेऽपि हि । 


१-द्र° भ० सं० गु< ख० पटलः ६१ ४०८-४३४ 
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( श्न्पे ) 


निशम्यापोदृश्णनु शोष्पनथ द्‌ शतुमिच्छति ५ 
सच सा च विजानाति धर्मं काः पापमेव वा९ । 
र: > - ग 
गृद्यकाषल्यास्तु ` मन्त्राणामष्टादशभिदाः स्यि. । 
सर्वागमेषु गोप्यास्ते न प्रकाश्याः कदत्चन ॥ 
मन्त्राणां - भेदतो ध्यानभेदाः स्युविंविष्छस्तष्छा । 
यत्त्रभेदा अपि तथा वाहनानां भदास्तया ॥\ 
यो मन्प्रो येन चाभ्वस्तस्तन्नाम्ना सः प्रकीर्तितः । 
ब्रह्मणा च वशिष्ठेन रमेण चं तथा श्रिये ॥ 
हिरण्याक्षानुजेनापि कुवेरेण यमेन ` ख । 
भरतेन दशास्येन बलिना. वासवेन च # 
विष्गुनान्येश्च देवश्च ` दैत्येन्द्रविविधैरपि ! 
उपासिता सिद्धिहेतोर्वग्धा सिद्धिश्च भूयसी ॥ 
शतक्क्त्रासीतिवक्त्रा षष्टिवक्त्रा तथव च) 
षरट्‌क्रिशकानना विशब्यानना परिकीतिता ॥ 
तथा विशतिवक्त्रा च॒ द्शवक्तरा च कालिका । 
पञ्चवक्त्रा त्िवक्तरा च द्विवक्त्रा चंकवक्त्रिका ४ 
या गृह्यकालो . तन्मध्ये भरतोपासिता प्रिये । 
दशवक्त्रा षोडशार्णा चतुष्पञ्चाशदोर्यता ॥ 
सर्वासां गुह्यकालीनां सा वे मूख्यतमा स्मृता । 
` तामेवादौ व्याहरामि व्याहरिष्ये ततः पराः ॥ 
षोडशाक्षरको -मन्त्रः कीलितश्चाप्यकीलितः । 
तत्रादौ कलितं वलन्मि ततो वक्ष्याम्यकीलितम्‌ ॥ 
कीलकाकीलकष्यानमेकमेव हि पार्वति । 
आदौ वेदादिमुद्धृत्य ततः पंस्य द्वितीयकम्‌ । 
एकारयुक्तं तदधो रें बिन्दु च योजयेत्‌ ॥ 
सिद्धिशब्दं ततः प्रोच्य करालि च विनिद्शित्‌ । 
लज्जां क्रोधमनुस्मृत्य कफोणि वाममुद्धरेत्‌ ॥ 
वामदुग्‌ बिन्द्रधोवह्जियुक्तं कुर्यात ततश्च तमू । 


 २-द्र° म० सं गु° ख० पटल; ६। एलो संख्या ४३५ । 
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( १०१ } 
वधूबीजं पुनर्मन््द्वितीयं बीजसुद्धरेतु ॥ 
हृन्मन्त्र वद्भिजाया च मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः । 


अथवा कामिनीवीजातु पूवं क्रोधमनुस्मरेत्‌ ॥ 
इयं हि भरतोपास्या कीलितापि च शापतः° । 


` व >€ >€ 
भरतोपास्या षोडशाक्षरी द्विविधा तत्राद्या कीलिता द्वितीया त्वकीलिते- 
त्यर्थः । सप्तदशाक्षरोमाह- 
रामोपास्यामतो वक्षयेऽ्षरसप्तदशान्विताम्‌ । 
सापि हारीतमूनिना कीलिता तपसो बलातु ॥ 
आदौ तस्यव मन्त्रस्य चतुरोऽर्णानु समुद्धरेत्‌ । 
द्वितीयनीजोपरि च हसखं विनियोजयेत्‌ ॥ 
एवं तु पञ्चमं बीजं षष्ठं वेन च वर्जितम्‌ । 
सप्तमं हसहीनं च करालि तदनन्तरम्‌ ॥ 
त्रयोदशौकादशके स्थाने सप्तममक्रम्‌ । 
पञ्चमं दवादशस्थाने द्वितीयं -च चतुर्दशे ॥ 
जाद्यं पञ्चदशे कुर्याद्‌ वर्भिजायान्तगो मनुः । 
हायैतोपासिता ह्यषा च्यवनोपासितां यणु ॥ 
षष्ठपञ्चमयोरस्य व्यत्ययः समुदीरितः । 
एतावतेव भवति च्यावनी सुमहाणला । 
अच्रापि रामोपासिता सप्तदशाक्षरी दिविधा हारीतोपासिता च्यवनो- 
पासिता च। तयोर्मध्ये हारीतोपासितैव कीलिता च्यवनोपासिता तु न 
कीलितेति बोध्यम्‌ । | 
ऋष्यादिकमाह- 
षोडशाभरयोर्मन्त्रभेद्योरधुना न्वे । 
ऋष्यादिकं ततः सप्तदश्याश्च कथयामि ते ॥ 
अथर्वा ऋषिरुष्टिष्टो जगती छन्द उच्यते । 
देवता गुह्यकाली च द्वितीयार्णं तु कीलकमु ॥ 
शक्तिस्तु दशमं बीजं द्वितीये नवमं भवेत्‌ । 
पुरुषार्थचतुष्कस्य सिद्धये कामनास्थितिः ॥ 


१--्र° भण सं° गु° खण पटलः ५। षलोक संज्या १.१६ । 
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, संप्तङ्डास्त्‌ु सन्त्रस्य परमेष्ठी ` ऋषिर्भतः 
@न्द्श्यः सुषरतिष्ठाख्यं ` देवता गुह्यकालिका ॥ 
, पञ्चमार्णं कीलकं. स्यात्‌ - सुप्वमं. . शक्तिस्च्यते. । 
तद्वेव विपरीतं हि . च्यावन्यां सथदीरितम्न्‌ ॥ 
भयोगः सर्व सिद्धयर्थं जये प्रोच्चारितो भवेत्‌ । 
अन्येषां . मन््रभेदानां यदुद्धारं वदामि ते॥. 
तदा ऋष्यादिकं तेषां कथयिष्यामि पावंति9 
अय षडङ्खन्यासस्तत्रेव- 
द्भ पञ्च त्रोणि चद चद्व पुनद्रपुनस्तथा। 
वर्णाक्षिराणां . भारव्यास्तत्तत्स्थाने प्रविन्यसेत्‌ ॥ 
तावन्तोऽणाः सभ्रणवास्तत्र तत्र स्थले न्यसेत्‌ । 
यादृशी -च्यावनी मन्त्रवर्णावल्यनु - तिष्ठति ॥ 
तारयोर्मध्यवर्तौनि . -देवीवर्णानि तानि हि । 
 न्यपेत्‌ स्थानेषु तेष्वेव ` हारीतोपासिते मनौ. ॥ 
ध्यानमाह-- 
भरतोपासिता याच रामोपास्याचया स्मरृता। 
घ्यानं तयोरेकमेव' ˆ कथ्यमानं मया श्यणु ॥ 
ध्यायेद्‌ देवीप्रभावोत्थप्रोच्छलद्रक्तवारिधिम्‌ । 
उत्तुद्धोत्तु द्ग कल्लोलप्रपूरितदिगन्तरम्‌ ॥ 
तत्र॒ दीपं रक्तमांसभूरितं रक्त्रालुकम्‌ । 
नवकोटिकचामुण्डाकोटिभेरववेष्टितम्‌ ॥ 
तन्मध्ये मण्डलं ध्यायेद्‌ योजनायुतविस्त्रतम्‌ । 
भेरवीकोटिघटितं प्राकारं तत्र चिन्तयेत्‌ ॥ 
एकं श्मशानं. तन्मध्ये .शतयोजनविस्त्रतम्‌ । 
चिन्तमेतु भ्रोच्छलद्‌ वद्भिज्वालाव्याप्तरक्षमण्डलम्‌ । 
योगिनीकोटिविहितकरतालिकचेष्टितम्‌ ॥ 
नारान्त्रनद्धमुण्डलक्‌ङ्ततोरणमालिकम्‌ । 
तदन्तः स्थायिनी कालों ध्प्रायेनिनश्चलमानसः४ ॥ 
९० म० प° ग° ख०पटलः ५ श्लोक संख्या १७-२७ । 
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रत्नसिंहासनं दिव्यं हीरामुक्तादिनिमितम्‌ । 

धारयन्तं चतुष्कोणे युगं वेदं विचिन्छयेषु ॥ 
सत्ययुगं च ऋग्वेदं शुक्लवर्णं च पूर्वगम्‌ । 
त्रेतायुगं यजुर्वेदं पीतवर्गं च दक्षगम ॥ 
द्वापरं सामवेदं च रक्तं पञ्चिमरदिग्गतम्‌ । 
अथर्ववेदं च कलि श्याममुत्तरदिग्गतम्‌ ॥ 
उपवेदस्य शुभ्रस्य मूध्नि सिंहासनं स्थितम्‌ । 
तस्य सिहासनस्योध्वं मन्यत्‌ सिंहासनं महत्‌ ॥ 
स्वस्वास्त्रवाहनयुतंदिगष्टपतिर्भिवृ तम्‌ । 

देव्याः सिहासनधरांस्तांश्च ध्यायेदतन्द्रितः ॥ 
स्वां स्वां दिशमवष्टभ्य स्थितान्‌ परमशोभितान्‌ । 
इन्द्रं पीतं सवज्र च स्थितमैरावतोपरि ॥ 
पावकं रक्तवर्णं च छागस्थं शक्तिपाणिकम्‌ । 
यमं कृष्णं कासरस्थं दण्डहस्तं भयानकम्‌ ॥ 
निऋति धूमव्गं च खडगहस्तं तुरद्खमम्‌ । 
वर्णं पाशहस्तं च शुभ्रं मकरवाहनम्‌ ॥ 
श्यामं वायुं ध्वजधरं हरिणोपरि संस्यितमू । 
गदाधरं कुवेरञ्च कुड कूमाभं नरे स्यितम्‌ ॥ 
ईशानं शुभ्रवणं च शूलहस्तं वृषे स्थितम्‌ । 
सिंहासनं . तृतीयं च . पञ्च्वप्रेतवृतं ्रिये ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च स्द्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 
एते पञ्च महाप्रेताः स्थिताः सिहासनाद्धः ॥ 
पीतः श्यामस्तथा रक्तो धूघ्रः श्वेतः क्रमादिमे । 
ण्डं चक्र च शक्ति च शलं खट्वांगमेवं च ॥ 
धारयन्तो मखे न्यस्ततर्जनीकास्तिलोचनाः । 
केशरिद्विपिकोलाश्च -- फेत्काररवभीषणाः ॥ 
ऊर्ध्व; स्थलतरं घोरं . ङृष्णवर्ग चतुर्भुजम्‌ । 
पञ्वकव; तिनेत्रं च कोकणाभरणान्वितम्‌ ॥। 
बट्वाङ्क कतु कां दक्षे कपालं डमरं तथां । 
धारयत्तं रमण्डमालायुतं द॑ष्टराप्रभीषणम्‌१ ॥ 


न ~ ~ 
१--४० सं० खं० बू०.७० पदु :4, गोत ० ३२--१६० \ 
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तदूर्ध्वं षोडशदलं पदमं यज्ञोपकत्पितम्‌ । 
` ज्योतिष्टोमोऽग्निष्टोमो वाजपेयश्च पोडशी ॥ 
चयनं पुष्डरीकण्च  राजसरूयोऽश्वमेधकः । 
बार्हस्पत्यं विस्वजिच्च गोमेधो नरमेधकः ॥ 
सौत्रामण्यर्धसा;वत्री सूर्यकान्तोऽचलम्भिदः । 
एतादृशे. पोडशमिदं नैः पद्मं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
तस्योपरि तो शणरायेच्छिवास्रनमनुत्तमम्‌ । 
बिल्दरूनादथुतं नील शणाङ्ककरेतलाञ्छनम्‌ ॥ 
महार्घरल्गानरणं चिनेत्रं गीमदशेनम्‌ । 
वच्रदंष्टानखस्प्शं पद्‌मपृष्डे शिवोत्तमम्‌ ॥ 
गिद्कोप्रकजटाभारं द्विभुजं नागहारिणम्‌ । 
वसानं चर्मवेयाच्रः शूलखट्वाङ्धंधारिणम्‌ ॥ 
अष्टपत्नाम्दरुजं तस्योपरिष्टान्नवमासनम्‌ । 
धर्मो ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्थं च चतुर्दश. ॥ 
यशो विवेकः कामश्च मोक्षएचेति विदिग्दिशि । 
एवमष्टदलाम्भोजोपविष्टां गुह्यकालिक्राम्‌ ॥ 
घ्यायेन्नीलोत्पःण्यामामिन्द्रनीलसमदुतिम्‌ । 
घनाघनतनुदयोतां  -स्विग्धदूर्वाद्लयुतिम्‌ ॥ 
ज्ञानरष्मिच्छटाटोपज्योति मण्डलमध्यगाम्‌ । 
दशवक्च्रां गुह्यकालों सप्तविशतिलोचनाम्‌ ॥ 
द्वद्धिनेत्रयुतां वत्त्रे ` वामदक्षिणसंमूले । 
सप्तस्वन्येषु वक्त्रेषु त्रित्रिलोचनसंयूताम्‌ ॥ 
उरध्ववक्त्रं द्वीपकाख्यं चण्डयोगेश्वरीति हि । 
तस्याधः केणरिमुखं श्वेतवर्ण विभीषणम्‌ ॥ 
तस्याधः फेष्वक्त्रं च कृष्णं त्रैलोक्यडामरम्‌ । 
वानरास्यं ततो वामे . रक्तवर्णं महोज्ज्वलम्‌ ॥ 
नरास्यं तदधो ज्ञेयं किर्मीराभं महोत्कटम्‌ । 
ऋष्ावक्तरं भवेटक्षे धूम्रवर्णं भयानकम्‌ ॥ 
` गाण्डास्थं ततो वामे पिद्धव्णं सूुचञ्चुकम्‌ 1 
दक्षिणे मकरास्यं च हरिताभं -प्रकीतितम्‌१ ॥ 


१-त० म० घं० चुर ० दलः १ + एलोक सं ° ५१-६५२ 
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गजास्यं वामतः प्रोक्तं गौरवक्तरं सवन्मदम्‌ । 
हयास्यं दक्षिणे काट्याः श्यामवर्गं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
महादंप्यकरालानि दारुणस्वनवन्ति च|. 
अट्टाट्ट टरायुक्तानि खवद्रक्तानि सर्वदा ॥ 
लेलिहानवि'नष्क्रान्तललज्जिह्व।न्वितानि च । 
अहनिशं कः. पसानान्यास्यानि दधतीं शिवाम्‌ ॥ 
भीमनिह्ःद भीमां. अ. भद्धकुटिलाननाम्‌ । 
पिङ्खलोर्ध्वं टाजुटां चन्द्रार्धक्रुत गेखराम्‌ ॥ 
नानारत्नविनिर्माणयुमुग्डस्वर्णभरूषणाम्‌ । 
सवद्रक्तनृमुण्डासरक्करृतनक्षत्रमालिकाम्‌ ॥ 
आकण्टगृल्फलम्विन्यालङः कृतां युण्डमालया । 
पवरेतास्परगुनिकाहारग्रेवेयक्सदोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
णवदीर्या रगृलीपर स्तिमण्डितोरःस्थलस्थिराम्‌ । 
कठोरपि ङ्कलोत्तु द्धव्क्षोजयुगलान्विताम्‌ ॥ 
महामारकत ग्राववेदिश्रोणिपरिष्करृताम्‌ । 
विशाल नचनाभोगामतिक्षीणकरिस्थलाम्‌ ॥ 
अन्त्रनद्धार्भक्रशिरोवलत्किद्धिणिमण्डिताम्‌ । 
चतुःपञ्चाशता दोप्णां भूपितां जगदम्बिकाम्‌ ॥ 
रत्नमालां कपालं च चर्मपाशं तथंव च। 
शक्रति खटवाद्खमुण्डे च भुशुण्डीं धनुरेव च॥ । 
चक्रं घण्टां ततो बालप्रेतशलमतः परम्‌ । 
नरकङ्कालनकुलौ सर्पमुन्मादवंशिकाम्‌ ॥ 
मुद्गरं. वद्िकुण्डं च ठमरु डण्डिमं तथा 7 
भिन्दिपालं च मुशलं पाशं पटिटिशमेद च ॥ 
शतघ्नीं च शिवापोतं वामहस्तेषु बिभ्रतीम्‌ ॥ 
अथ दक्षभुजे रत्नमालां कर््रीमसि तथा ॥ ` 
जनीमडः कृशं दण्डं रलत्नकुम्भं तिशूलकम्‌ । 
पञ्च पाशुपतान्‌ बाणान्‌ शोषकोन्मादमुकछंकान्‌ ॥ ` 
, संहारकानु. . मृत्युकरानेवं नामप्रधारिणः । 
` कुन्तं च प।रिजातञ्च छुरिकां तोमरं तथा९ ॥ 


१-्र०-म० सं० गु° ० वेखस्दः १० एत्येक संखा ६६ ष 
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पुष्पमालां डण्डिमं च गृध्र" चेव कमण्डलुम्‌ । 
मांसखण्डं श्रुवं बीजपूरं श्रुचं तथेव च ॥ 
पर्शु च गदां यष्टि मृष्टि कुणपलालनम्‌ । 
धारयन्ती महारौद्रीं जगत्संहारकारिणीम्‌ ॥ 
जवापुष्पाभनागेन्द्रकृतनूपुरयुग्मकाम्‌ । 
पाटलोरगनिर्माणलसदङ्कदशोभिताम्‌ । 
धूसराहिकृतस्फीतकरिसूत्रावलम्बिनीम्‌ । 
सुपाण्ड्रभुजङः गेन्द्रकृतताटङ्कुशोभिताम्‌ ॥ 
श्वेतदर्वीकरानद्धजटामूकूटमण्डिताम्‌ । 
वैयांघ्रचर्मवसनां दीपिचर्मोत्तिरीयकाम्‌ ॥ 
किङ्किणीजालशोभाद्यां वीरघण्टानिनादिनीम्‌ 1 
नूपुरारावललितां चर्घराशब्दभीषणाम्‌ ॥ 
कटकाङ्गदकेयूरनरास्थिकृतशोभनाम्‌ । 
रक्तपद्ममयी मालां पाद्पद्धावलम्बिनीम्‌ ॥ 
काञ्चीकट्टारकग्रे ह्भुत्कटिमध्यविराजिताम्‌ । 
ब्रह्मभ्रूत्ोज्ज्वलत्कण्प्योगपट्टोत्तरौयकाम्‌ । 
सौम्योग्रभूषणेर्युक्तां नागाष्टकंविराजिताम्‌ । 
रट्मकुण्डलकर्णश्रोपञ्चकालानलस्थिताम्‌ ॥ 
पद्मोपरि स्थितां देवीं नृत्त्यमानां सदोदिताम्‌ । 
पदमासनसुखासीनां सर्वदेवाधिदेवताम्‌ ॥ 
मुक्तहुकारजिदवाग्रं चालयन्तीं विचिन्तयत्‌ । 
त्रिकोटिशक्तिचामुण्डानवकोटिभिरन्विताम्‌ ॥ 
महायोगिनिकोटीनामष्टादश्भिरूजिताम्‌ । 
चरन्तीं च हसन्तीं च डाकिनीषष्टिकोटिभिः॥ 
भेरव्यशीतिकोटीभिः परिवारश्च . वेष्टिताम्‌ । 
` कोटिकालानलज्वालान्यक्कारोदयत्कलेवराम्‌ ॥ 
महाप्रलयकोट्चर्कविदयु्वुदसन्निभाम्‌ । . 
दुनिरीक्षां महाभीमां सेन्दरेपि सुरासुरंः ॥ 
शत्रुपक्षक्षयकारीं `. दंत्यदानवशरुदिनीम्‌ । 
-निविकारां निराभासां कूटस्यां चिद्विलासिनीम्‌? ॥ 
१-्र० म० संर, गु° क्०, पटलः ९" ए्लोकसंस्मरा ८१- ४६ ॥ . 
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भद्रं तां परमानन्दं नित्यां शुद्धां निरञ्जनाम्‌ । 
सृष्टिः स्थितिश्च संहारोऽनाख्या भासा पदाभिघधाम्‌ ॥ 
वेदान्तवेद्यं कंवल्यरूपां निर्वाणकारिणीम्‌ । 
गरुणातीतामाटमरूपप्रवोधातीतगोचराम्‌ ॥ 
एवं ध्येया महाकाली प्रोद्भिन्ननवयौवना। 
पञ्चवक्त्रस्य मध्यस्था गुह्यकाली परेश्वरी " ॥ 
अथ पुरश्चरणं तत्रव । 
पर्वते वा नदीकूले श॒न्यागारे शिवालये । 
पीठे चतुष्पथे कुर्यात पूरश्चरणमूत्तमम्‌ ॥ 
नियमास्तव्र॒ भूयांसः प्रकर्तव्या: प्रयत्नतः । 
अवंधकरणातु्‌ सिद्धिहानिः स्यान्नात्र संशयः ॥ 
तिकालमाचरेतु स्नानं हविष्यं भक्षयेन्निशि । 
स्वमन्त्रं चाक्षसूत्रं च गुरोरपि न द्येत्‌ ॥ 
त्यजेद्‌ दुष्टग्रवादं च परीवादं च वर्जयेत्‌ । 
तथा दुर्जनसंसर्गनु स्त्रीशूद्रालापनं तथा॥ 
वस्त्र कुशासनं व्याघ्रचर्म चापि नुमुण्डकम्‌ । 
आसनं च महादेवि प्रशस्तश्चोत्तरामुखः ॥ 
शुद्धस्फटिकस्द्राक्षनमुण्डास्थिविनिर्मिताम्‌ । 
जपमालां शुभां विद्धि प्रशस्तामृत्तरोत्तराम्‌ ॥ 
अनेनोक्तविधानेन लसंख्यं जपेन्मनुम्‌ । 
होमं दशांशतः कुर्यात तर्पणं चाभिषेचनम्‌ ॥ 
ततः सिद्धमनुर्मन्ती प्रयोगानाचरेत्‌ श्रिये । 
>< > >८ 
द्शवक्त्रातु या प्रोक्ता गुह्यकाली मया तवं । 
प्रकृतिः सा परिज्ञेया कालीनां जगदम्बिका ॥ 
जन्या विकृतयः प्रोक्ताः कार्यकारणभेदतः । 
सेव ज्ञेया . वरारोहे निर्गणबह्यरूपिणी 1 
जगत्सवं वशे तस्या वैश्या कस्यापि सा न च। 
विश्वं सर्वं. सृजति सा कोऽपि सृजति तां नहि ॥ 
1 ९1 पालयति संसारं तां पालयति कोऽपि न॥ 
१--अर° म० घं ग० ख०, पटलः १, श्लोक संरया ६७-१०१ । 
द--ढ० भ तं° फा० छ ०, पटलः ६; श्लोक ५-१२। 
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तां न संहरते कोऽपि सा सर्वं संहरत्यदः। 
तदाज्ञयाऽनिलो वाति सूर्यस्तपति तद्भयात्‌ ॥ 
तद्भीत्याग्निः पचत्यन्नं मृत्युश्चरति तद्भयात्‌* । 
>< >< >< 
-मकलाकालीमन्त्र :- 
परात्पर परेशान शशाङ्ककृतशेखर । 
योगादियोगिन्‌ स्वन सर्वभूतदयापर ॥ 
त्वत्तः श्रुताः सया मन्त्राः सर्वतन्त्रेषु गोपिता: । 
विधिवत्‌ पूजनं चापि न्यासावरणकक्रमेः॥ 
तारा च छिन्नमस्ता च तथा न्निपुरसुन्दरी। 
बाला च वगला चापि त्रिपुरा भेरवी तथा॥ 
काली दक्षिणकाली च कूल्जिका विव[शव|रेश्वरी । 
अधोरा राजमातद्धी सिद्धिलक्ष्मीस्त्वरुन्धती । 
अश्वारूढा भोगवती नित्यक्लिन्ना च कुक्कुटी ॥ 
बेनेमारी चापि वाराहौ चामुण्डा चण्डिकापिं च । 
भुवनेरी तथोच्छिष्टचाण्डाली चण्डघण्टिका ॥ 
कालसङ.क्षिणी चापि गुह्यकाली तथापरा । 
एताश्चान्याश्च वे देव्यः समन्त्रा: कथितास्त्वथा ॥ 
किन्तु कामकलाकालीं नोक्तवानसि मे प्रभो 1 
तत्कि मय्यपि गोप्यं ते प्रायशः परमेश्वर ॥ 
न हीदृशं त्रिलोकेषु तव किञ्चन विद्ते । 
` यदकथ्यं मयि भवेदपि प्राणाधिकाधिकम्‌ ॥ 
तत्‌ कि .- गोपयसि प्राज्ञ मयीदं देवतं महत्‌ । 
` यद्यस्मि ते दयापात्रं मान्यास्मि स्नेहभाजनम्‌ ॥ 
अनुग्राह्यास्मि कान्तास्मि तदेमां वद साम्प्रतम्‌. । 
देवीं - ` कामकलाकाली समन्तध्यानपूुविकाम्‌ ॥ 
महाकाल उवाच 
धन्यास्यनुगृहीतासि तया देव्येव सर्वथा । 
, यत्ते बुद्धिः समृत्पन्ना तां देवीं प्रति भामिनि ॥ 
१-्र० सं० वि०गु०्ख० पटलः १, एलोक संख्या १२६-२० तणा १२१४-१ द७ 
-द्‌-द० म० सं° का० खे° पटलः १, लोक संख्या १--१२। ` . 
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विधाय शपथं. देवि कथयायि तवाग्रतः । 
न हीदृशं भुक्तिमृक्तिसाधनं भुवि -विद्यते ॥ 
यथार्थमात्य देवि त्वं गोप्यत्वं चापि सर्वथा । 
किन्तु भक्तिविशेषात्ते कथयामि न संशयः ॥ 
राज्यं दद्याद्‌ धनं दयात्‌ स्त्रियं दद्याच्छिरस्तथा । 
न तु कामकलाकालीं दयात्‌ कस्यापि न क्वचित्‌ ॥ 
इन्द्रेणोपासिता पुवं देवराज्यमभीप्सता । 
वरुणेन कृवेरेण ब्रह्मणा च मया तथा॥ 
रामेण रावणेनापि यमेनापि विवस्वता । 
चन्द्रेण विष्णुना चापि तथान्यंश्च महर्षिभिः ॥ 
सहेलं वा सलीलं वा यस्याः स्मरणमाततः । 
विद्यालक्ष्मीः राज्यलक्ष्मीः: कीतिलक्ष्मीर्वशे स्थिता ॥ 
विदार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
राज्यार्थी लभते राज्यं कान्तार्थी कामिनीं शुभाम्‌ ॥ 
यशोऽर्थी कीतिमाप्नोति मूकत्यर्थी मुक्तिमाप्नुयात्‌ । 
अणिमाद्यष्टसिद्धयर्थी सिद्धचष्टकमवाप्नुयात्‌ * ॥ 
द्विसप्ततितमं यावद्‌ पुरूषाः पूर्वजाः स्मृताः । 
तेषां भाग्योदयः पूर्गविद्ेयं यटि लभ्यते ॥ 
तदा सर्वस्वदानेन गृहणीयादनिचास्यन्‌ । 
कृतकृत्यं मन्यमानो गुरोः पादावभिस्पृशनु ॥ 
एकतः प्राणदानं स्यदेकतश्चंतदर्पणम्‌ । 
तुलया विधृतं वेत्स्यादेतद दानं विशिष्परते ॥ 
पूर्व जन्माजितैः पूर््ेर्लभ्यते वा न लभ्यते । 
शपथं कुर देवेशि प्रकाश्येयं न॒ कत्रचित्‌ ॥ 
सत्य सत्यं तिसत्यं मे ततो वक्ष्यामि -षार्वति । 
गौ चेतु तेऽपि न वक्ष्यामि प्रमाणं तत्र सैव॑मे॥ 


रपे त्वच्चरणान्जाभ्यां हिमां शिरसा शपे । 
. शपे स्कन्दैकदन्ताभ्यां यद्येनामन्यतो ब्रवे* ॥ 
१--अ० भ० तं का०.अ० दटलः ९, व्लोक संञ्या ११-२० । 
द 9 ` ` 29 २५,२६२१,१३- ३६ ॥ ` 
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श्पेऽथ वा तया देव्यायां मे त्वं कथयिष्यति । 


प्रकाशयामि यद्येनां संव. मे विमुखो भवेत्त्‌ ॥ 
महाकाल उवाच 


साधु साधु महाभागे प्रतीतिमेंऽधुना त्वयि। 
अकार्षीः शपथं यस्मात्‌ तस्माद्‌ वक्ष्याम्यसंशयम्‌ ॥ 
समाहिता सावधाना भव देवि वरानने । 
विधेहि चित्तमेकाग्रं बद्ध्वाञ्जलिपुटं श्रिये ॥ 
कालीं कामकलापू्वां श्यगुष्वावहिता मम१। 
>< >< >< 
या गृह्यकाली संवेयं कालो कामकलाभिधा॥ 
मन््रभेदाद्‌ ध्यानभेदाद्‌ भवेत्‌ कामकलात्मिका । 
य॒था व्रिभेदा तारा स्यात्‌ सुन्दरी सप्तसप्ततिः ॥ 
दक्षिणा पञ्चभेदा स्थात्‌ तथेयं गृह्य कालिका 1 
सप्तधा ध्यानमन्त्राभ्यां जायते भित्नरूपिणी ॥ 
यथा पञ्चाक्षरो मन्तो .देवी चेकजटा स्मृता । 
द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो देवी दक्षिणकालिका ॥ 
तथान्येष्वपि देवेषु मुख्यासु बहुषु श्रिये । 
देवी कामकलाकाली मनुरष्टादशाक्षरः ॥ 
षोडशार्णां यथा मुख्या सर्व॑श्रीचक्रमध्यगा । 
तथेयं नवकालीषु सदा मूख्यतमा स्मृता ॥ 
त्रैलोक्याकर्षणो नाम मन्त्रोऽस्याः परिकीतितः । 
तस्योद्धारं प्रवक्ष्यामि श्णु यत्नेन पार्वति ॥ 
श्रुत्वावधारयस्वेमां सर्वकल्याणहेतवे 

मन्त्रोद्धारमाह 
आद्यवर्गाद्यवणश्कष्णा वामेन परिशीलितः। 
प्रध्निः मूर्धा यत्तीययुगधः परिकीर्तितः ॥ 
 बिन्दुवामाकषिसंयुक्तो वद्भिः खपरमस्तकः। 





वामश्रुत्यर्धचन्दरेण तृतीयः सपरो भवेत्‌ ॥ 
दक्षस्कन्धो्ध्वदन्ताभ्यां चाठ[धो] रो विन्दुमस्तकः। 
ओष्ठवर्गद्वितीयो हपुर्वाधरोष्ठबिन्दुयुक्‌ ॥ 
१-्र°-मञ सं^ का० खं° पटलः १, श्लोकं संख्या ३७--४०। 
। + 1] 99" ` # ४७.५४ | 
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. षडक्षराणि संबोध्य बथानामस्थितिक्रमात्‌ । 
प्रतिलोमेन चोदुधुत्य तानि वीजानि पच्च वं॥ 
भरुतवबोजाचमारभ्य मारवबीजान्तमेव हि । 
` वँश्वानरवधूयुक्तो मन्तो ह्यव्टादभाक्षरः ॥ ` 
, अस्याः स्मरणमात्रेण यावत्यः सन्ति सिद्धयः । 
स्वयमायान्ति पुरतो जपादीनां च का कथा ॥ 
सप्त कामकलाकाल्याः मनवः सन्ति गोपिता: । 
तेषु सर्वेषु मन्त्रेषु मूख्योऽयं पर्कितितः ॥ 
 . स्मरणाक्स्य मन्बरस्य मूखिताः ` सर्वदेवताः । 
ष्तम्भिलाः वेपमानाश्च उत्तिष्ठन्त्यतिकिह्ुलाः ॥ 
निदेशर्वातिनो भूत्वा वर्तन्ते चेटका इव। 
कि बहूक्तेन देवेशि सरत्यङवं ऋऋवीम्यहम्‌ ॥ 
सहसवदनेनापि . लक्षकोट्वाननेन त्रा। 
महिमा वणितुं शक्यो नास्य वर्षायुतंर्मया ॥ 
'पामान्यतो विजानीहि यद्यदिच्छति साधकः । 
तत्तप्करोतिः ` सकलं --भ्रजाषतिरिवापरः ॥ 
त्रैलोक्याकर्षको नाम मतः ` सर्वार्थसाधकः । 


ऋष्यादितन्यासमाह्‌ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि छन्दश्चषि च॒ बीजकम्‌ । 
अस्य कामकल।कालोमन्तस्याहमुषिर्मतः ॥ 


छन्दश्च बृहतीं ख्पातं देवी चेयं ्रकीतिता। 
-आद्यबीजं तु बीजं स्यात्‌ क्रोधाणं शक्तिरेव च । 
विनियोगोऽस्य सर्वस्य सर्वदा सर्वसिद्धये ॥ 
 षडड्खं पञ्चवीजेस्तरनाम्नाप्येकं च॒ कारयेत । 
नामाक्षराणि प्रत्येकं तत्र॒देयानि पार्वति ॥ 
अथ ध्यानम्‌ । । ५ 
ष्यानमस्याः भ्रवक्ष्यामि कुर चित्तैकतानचतीम्‌ ।. 
उद्यद्घनाघनाग्लिष्यज्जजपाकुसुमसन्िभाम्‌ ॥ 
म॑त्तकोकिलनेतराभां पक्वजम्बुलभ्रमाम्‌ । 
पुदीर्घप्रपदाालम्बिवि्लस्तघनमूद्धंजाम्‌ ॥ १ 


` ९--० भ० सं०, फ० ` ख०, दरलः २, श्लोक संख्य! ¶१--९७। 
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ञवलद _्ारवच्छोणनेत्रत्रितयभूषिताम्‌ । 
उद्यच्छारदसम्पूर्णचन्द्रकोकनदाननाम्‌ ॥ 
दीर्घदंष्टायुगोदच्चत्‌विकरालमुखाम्बजाम्‌ । . 
वितस्तिमात्रनिष्क्रान्तललज्ज्ल्खाभयानकाम्‌ ॥ 
व्यात्ताननतया दुश्यदवात्रिशद्दन्तमण्डलाम्‌ं । 
निरन्तरं वेपृमानोत्तमाङ्कां धघोररूपिणीम्‌ ॥ 
अंसासक्तनृमुण्डासृक्‌ पिबन्तीं वक्त्रकन्दरात्‌ । 
सुक्कद्न्दलवद्रक्तस्नापितोरोजयुग्मकाम्‌ ॥ 
उरोजाम्भोजसंसक्तसंपतद्‌रुधिरोच्चयाम्‌ । 
सशीतकृति धयन्तीं. तल्लेलिहानरसज्ञया ॥ 
ललाटे ` घननारासृग्विहितार्ुणचित्रकाम्‌ । 
सद्यश्छिन्नगलद्रक्तनमुण्डकृतकुण्डलाम्‌ । 
श्रुतिनद्धकचालम्बिवतंसलसदंसकाम्‌ । 
सवदस्रौघया शश्वत्मानन्या . मुण्डमालया ॥ 
आकण्डगुल्फलम्बिन्यालङ्कृतां केशवंद्धया । 
श्य तास्थिगुलिकाहारग्रेवेयकमहोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
शवदीर्घाङ्गलीपं क्तिमण्डितोरःस्यलस्थिराम्‌ 
कटठोरपीवरोत्तु द्ध वक्षोजयुगलान्विताम्‌ ॥ 
महामारकतग्राववेदिश्रोणिपरिष्कृतास्‌ । 
विशालजघनाभोगामतिक्षीणकटिस्थलाम्‌ ॥ ` 
अन्वनद्धार्भकशिरोवलत्‌किङ्‌किणीमण्डिताम्‌ । 
सुपीनषोडशभुजां महाशङ्खाञ्चदङ्घ काम्‌ ॥ 
शवानां धमनीपुञ्जवंष्टितेः कृतकडकणाम्‌ । 
ग्रथितः शवकेशः सग्दामभिः करटिसूत्रिणीम्‌ ॥ 
शवपोतकरश्रेणीग्रथनं कृतमेखलाम्‌ । 
शोभमानाङःगुलीमांसमेदोमज्जाङ. गलीयकंः-॥ 
असि त्रिशुलं चक्रं च शरमडः कुशमेव-च। 
लालनं च तथा क््रीमक्षमालां च दक्षिणे ॥ 
पाशं च परशुं नागं चापं मुद्गरमेव-च। 
शिवापोतं खर्परं च वसासृङ्मेदसान्वितम्‌ १ ।। 


¶-द्र० भ० सं०, का० ख०, पटलः २, दलोकसंङ्या ९८-३२ १ 
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लम्बतुकचं नुमुण्डं च धारयन्तीं स्ववामतः। 
विलसन्नूपुरां देवीं ग्रथितः शवपञ्जरंः॥ 
श्मशानप्रज्वलद्‌घो रचिताग्निज्वालमध्यगाम्‌ । 
अधोमूखमहादीर्घप्रसुप्तशवपृष्ठगाम्‌ ॥ 
वमन्भूखानलज्वालाजालबव्याप्तदिगन्तराम्‌ । 
` प्रोत्थायैव हि तिष्ठन्तीं प्रत्यालीढपदक्रमात्‌ ॥ 
वामदक्षिणसंस्थाभ्यां नदन्तीभ्यां . मुहुर्मुहुः । 
शिवाभ्यां व।रलूपाभ्यां वमन्तीभ्यां महानलम्‌ ॥ 
. विद्युदङ्कारव्णध्यां वेष्टितं परमेश्वरीम्‌ ॥ 
सर्वदंवानुलगनाभ्थां पश्यन्तीभ्यां महेश्वरीम्‌ ॥ 
अतीवभीपमाणाभ्यां शिवाभ्यां शोभितां मुहुः । 
कपालसंस्थं मस्तिष्कं ददतीं च तयोदयोः॥ 
दिगम्बरं मुक्तकेशीमद्हासभयानकाम्‌ । 
सप्तधा बद्धनारान्तरयोगपदुविभूषिताम्‌ ॥ 
संहारभेरवेणंव सार्धं सम्भोगमिच्छतीम्‌। 
अतिकामातुरां कालीं हसन्तीं . खर्वविग्रहाम्‌ ॥ 
कोटिकालानलज्वालान्यक्कारोद्यत्कलेवराम्‌ । 
महाप्रलथकोटयकं विद्युदर्वदसच्निभाम्‌ ॥ 
कल्पान्तकारिणीं कालीं महाभंरवरूपिणीम्‌ । 
महाभीमां दुनिरीक्ष्यां सेन्द्र॑रपि सुरासुरः॥ 
शत्रुपकक्षयकरीं देत्यदानवश्रुदिनीम्‌ । 
चिन्तयेदीदृंशों देवीं कालीं कामकलाभिधाम्‌ १ ॥ 
मथ पुरश्चरणं तत्रैव 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पौरश्चरणिकं विधिम्‌। 
एकस्मिन्‌ यत्र विरहिते सिद्धिस्तात्कालिकी भवेत्‌ ॥ 
भूमिशुद्धिर्ग्य्रशुद्धिः पूर्वव कथिता मया। 
यमाव नियमा ये स्थुः पुरस्चरणकर्मणि ॥ 
सवनिव प्रयुञ्जीत सततं भक्तितत्परः। 
कृतनित्यक्रियः प्रानः कतम्‌ नाविधिः शुचिः॥ 
१-द्र०° म० सं का० ख० पटलः २, श्लोकरंख्परा ३२-४३ 
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लराद्थिः निंखनेद भूमावस्त्रभश्त्रमुदीरयस्‌ः। 

तारं. क्रोधोऽनु ह्वीं पाशस्मरभूतानु समुद्धरेत्‌ ॥ 
:सिद्धिगैच्चार्य देहीति युम्भ॑ वह्वधङ्गनां वदेत्‌ ¶। 

अथ कामकलायन्तम्‌ ॑ 

, यत्त्रमस्याः प्रवक्ष्यामि ` त घेहि मनः ` प्रिये । ` 

| भूपुरे वसुषत्रादये{?] पडमष्टदलान्वितम्‌ ॥ 
केशराणि प्रकल्प्यानिं तदन्तश्चापि कणिकाम्‌ । 
कणिकान्तस्त्रिकोणस्य ` त्रितयं पृथगेव हि ॥ 
बाहिरसित्रिकोणकोणेषु लिखेद्‌ बीजत्रयं शुभम्‌ । 
मायाबीजं तु वामे स्यात्‌ क्रोधवीजं तु दक्षिणे ॥ 

. अधः पाशं विर्निदिश्य कन्दर्पार्णं तु मध्यतः। 
तदन्तः स्थायिनी देवी तत्र॒ स्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एतंद्यस्तरं महादेवि सर्वकामफलप्रदम्‌ । 

एतस्य सर्वयन्ताणि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌" ॥ 


गुह्यकालोयत्त्रम्‌ 
सबिन्दुत््यारपञ्चारवि्भितन्ननवकोणयुक्‌ । 
वृत्तयोरन्तरेऽष्टारयुतं तदनु भाषरिनि॥ 
वस्वकभूपच्छदनाम्भोजवृत्तान्वितं ततः । 
अष्टाशनिसमायुक्तमन्तर्बहिरथापि  च॥ 


अष्टशुलाष्टमुण्डाठयं - वर््भिज्वालायुतेन हि । 
श्मशानेनावृतं शेषे शोणितोदेन वेष्टितम्‌ ॥ 
युन्तरराजमिदं देवि पूजनाय प्रकल्पितम्‌ । 
भरतश्च्यवनक्चापि हारीतश्च जवालकः ॥ 
दक्षश्चंते जनाः पञ्च॒ पूजयन्त्यमुनाम्बिकाम्‌ । 
बिन्दुः पञ्चारषट्कोणत्रिकोणनवकोणगः ॥ 
अष्टारवृत्तसहितषोडशच्छदपददधयुक्‌ । 
पूर्ववृत्तान्वितः शेषे पूर्ववत्‌ सकलं प्रिये ॥ 
पूज्योऽयं रामयक्षेशनाहुषाणां वरानने *। 
<. 9 >€ > 
वू ० सं०, का० खण पटलः ३, श्लोककंख्या २४-२८ । 
२-द्र° म० सं° का० ख० पटलः २, श्लोक संख्या ४५-- ४६ । 
| इ३-द्र० भ सं° गु०, ख ०, पटलः ५. श्लोक संख्या १३- १६ । 
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तथा . 
तदुपर्येव चास्तीर्य ॒स्वासनं सुष्टु कल्पितम्‌ । 
नृमण्डमग्रतः कृत्वा  नरास्थिजभमालया ॥ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशौो दिवा शुचिः। 
अशुचिक्च तथा रान्नौ लक्षमेकं तथव च॥ 
दशांशं होमयेन्मन्त्री तर्पयेदभिषेचयेत्‌ । 
होमे सन्तर्पणे चव पूजावतु कथितो विधिः॥ 
पूजायां वा प्रयोगे वा होमे वा तर्पणेऽथ वा। 
गुह्यकालीविधानेन सर्वं कार्यं शुचिस्मिते ॥ 
अत्रानुक्तं॑विधानं यत्‌ ततत्यं तत्प्रकल्पयेत्‌ । 
तघ्राप्यनुक्तं यत्‌ किञ्चित्‌ ततोक्तो दक्षिणाविधिः” ॥ 

इति कालीमन्त्रपुरस्चरणप्रकरणम्‌ । ` 
>< >< >€ 

श्रौ विद्यामन्त्रपुरश्चरणप्रकरणे - 

| नातः परतरा विद्या न भूता न भविष्यति। 
केनापि नैव शप्तेयं न च केनापि कीलिता।1३ 
> >€ >< 
उयच्चन््रोदयक्षुन्धरक्तपीयुषवारिषेः । . 
म॑ध्ये हेममयीभूमीरत्नमाणिक्यमण्डिता ॥ 
तन्मध्ये नन्दनोद्यानं मदनोत्मादनं महत्‌ । 
नित्याभ्युदितपृर्णेन्दुज्योत्स्नाजालविराजितम्‌ ॥ 
सदा सह वसन्तेन कामदेवेन रक्षितम्‌ । 
कदम्बचतपुन्नागनागकेशरचम्पकंः ॥ 
वकुलैः पारिजातश्च सर्वर्तुकुसुमोज्ञ्वलैः । 
सङ्कारमुखरभू ङ्कः कूजद्भिः कोकिलैः शुकः ॥ 
नानावर्णे रथान्येश्च द्विजसङ्घे निषेवितम्‌ । 
शिखिकारण्डहंसादयरनानापक्षिभिरावृतम्‌ ॥ 
नानापुष्पलताकीर्णः शोभितं वृक्षखण्डक: । 
पर्यन्तदीधिकोत्फुल्लकमलोत्पलसम्भवेः ९ ॥ 

१--्र० म० सं०, का० ख०, पटलः ३, ए्लोकपषं° २८-३३ । 

२- ° म० सं ०, का० ख ०, पटलः ८; श्लोकसंख्या २३५८-३ ५६ । 

३-्र° म० सं०। का० ख०, पटल : ८, श्टोकसख्या ३६४६६ । 
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रजोभिधसरः सम्यक्‌ सेवितं भलयानिलैः । 
ध्यात्वैवं नन्दनोद्यानं तदन्तः ` प्राङ्गणं स्मरेत्‌ ॥ 
शुद्धकाञ्चनसंकाशवसुधाभिरलङ्कृतम्‌ । 
भ्ाङ्खशं चिन्तयित्वेत्यं सुरसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ . 
तन्मध्ये मण्डपं ध्यायेद्‌ व्याप्तब्रह्याण्डमण्डलम्‌ । 
सहसरादित्यसंकाशं चतुरस्रं सुशोभितम्‌ ॥ 
रत्नतेजः प्रभापुञ्ज पिञ्जरीकृतदिड्मुखम्‌ 1 
मध्यस्तम्भ विनिर्मुक्त . कोणस्तम्भसमन्वितम्‌ ॥ 
महाभाणिक्यवदूर्यरत्नकाञ्चनभूषितम्‌ । 
मुक्तादामवितानाद्यं रत्नसोपानमण्डितम्‌ ॥ 
< मन्दवायुसमाक्रान्तं  गन्धघूपतरङ््खितम्‌ । 
रत्नचामरघण्टादिवितानंरुपंशोभितम्‌ ॥ 


जातीचम्पकपुन्नागकेतकीमल्लिकादिभिः । 
रक्तोत्पलसिताम्भोजमाधवीभिः सुपुष्पकौः ॥ 


९ वद्धा्भिश्चित्रमालाभिः सर्वत्र समलङ्कृतम्‌ । 
तिर्यगृरध्वलसद्रक्तपुत्तलीकोटिमण्डितम्‌ ॥ 


नानारत्नादिभिदिव्यैनिमितं विश्वकर्मणा । 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्री पारिजातं मनोहरम्‌ ॥ 
स्वर्णादिरत्तभूमि च बालुकां काञ्चनप्रभाम्‌ । 
उद्यदादित्यसंकाशं व्याप्तब्रह्याण्डमण्डलम्‌ ॥ 
शतयोजनविस्तीर्णं ज्योतिर्मन्दिरमुत्तमम्‌ । 
चतुरद्ारसमायुक्तं  ठेमप्राकारमण्डितम्‌ ॥ 
` रत्नोपक्लृप्तसंशोभिकपाटाष्टकसंयुतम्‌ । 
नवरत्नसमाक्लृप्ततुद्धगोपुरतोरणम्‌ ॥ 
हेमदण्डशिखालम्बिघ्वजावलिपरिष्कृतम्‌ । 
मध्यकोणस्थितस्तम्भनवरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
महामाणिक्यवैदूर्यरत्नचामरशोभितम्‌ । 

कत्पवक्षे गिरेः पाण्वे छत्रं तन्मण्डपोपरि ॥ 
सुवर्णसूत्रे रचितं तन्मध्ये रत्नमण्डपम्‌ । 
तन्मध्ये स्फुरितं ध्यायेत्‌ त्रिश्ङ्खं ज्योतिरुतमम्‌ ॥ ° 


¶-्० म्‌० सं° का° वण पटलः ८! श्लोकसंख्या ३७०-८५ । 


((-0. 6801048 ॥५811 118 (81110048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 


( ११६ ) 


तस्य मध्ये महाचक्रं पीगूषपरिपुरिवयर। 
रत्नसिंहासनं तस्या वेद्या मध्ये स्मरेच्छभम्‌ ॥ 
विरिञ्च विष्णुद्द्रेशरूपपादचतुष्टयमू । 
सदाशिवमयं साक्षात तस्मिच परशिवात्मकम्‌ ॥ 
पुष्पपर्यङ्कतन्मध्ये श्रीमदुद्यानपीठके । 
पर्यङ्कुबन्धविलसन्‌ स्वस्तिकासनशालिनीम्‌ ॥ 
ध्यायेत्‌ परशिवाङ्कुस्थां पद्ममध्योज्ज्वलाकृतिमू । 
त्रिपुरां सुन्दरीं देवीं बालाककिरणार्णाम्‌ ॥ 
जपाकुसुमसंकाशां ` दाडिमीकुसुमोपमाम्‌ । 
पद्यरागप्रतीकाशां कुड्‌कमारुणसन्निभाूं ॥ 
स्फुरन्मुकुटमाणिक्यकिङ्किणीजालमण्डिताम्‌ । 
कालालिकूलसंकाशकुटिलालकपल्लवासु ॥ 
प्रत्यगारुणसंकाशवदनाम्भोजमण्डिताम्‌ । 
किञ्चिदरधंन्दुकुटिलललाटमृदुपद्िकाम्‌ ॥ 
पिनाकघनुराकारभ्रूलतां परमेश्वरीम्‌ 
जानन्दमदितोल्लासलीलान्दोलितलोचनाम्‌ ॥ 
स्फुरन्मयूखसंधातविलसद्धेमकुण्डलाम्‌ । 
स्वगण्डमण्डलाभोगजितेन्द्रमृतमण्डलाम्‌ ॥ 
विश्वकर्मविनिर्माणसूव्रविस्पष्टनासिकाम्‌ । 
ताञ्नविहूुमविम्बाभरक्तोष्टीममृतोपमाम्‌ ॥ 
दाडिमीबीजपङ्क्त्याभदन्तपङक्तिविराजिताम्‌ । 
स्मितमाधुर्यवविजितमाधुर्यरससागराम्‌ ॥ 
अनौपम्यगुणोपेतचिबुकोटेशशोभिताम्‌ । 

कम्बुग्रीवं महादेवीं मृणालसदृशर्भुजेः ॥ 
रक्तोत्पलदलाकारसुकुमारकरां भुजाम्‌ । 
कराम्बुजनखज्योतिविद्योतितनभस्तलाम्‌ ॥ 
मुक्ताहारलतोपेतसमृन्नतपयोधराम्‌ । 
त्रिबलीवलयामुक्तमध्यदेशसुशोभिताम्‌ ॥ 
लावण्यसरिदावर्तनिम्ननाभिविभूषिताम्‌ । 
अनर्ध्यरत्नधटितकाञ्चीयुतनितम्बिनीम्‌ ॥ 4 


= ¶१--द ० म° सं ०, का० ख०, पटलः ८, श्लोकसंड्या २०८६४०१६ ` 
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८ नितम्बविम्बद्धिरदरोमराजिवराङ्कुशाम्‌ । 
कदलीललितस्तम्भयुकूमारोरुमीश्वरीम्‌ ॥ 
लावण्यक्रुसुमाका रजानुमण्डलबन्धुराम्‌ । 
लावण्यकदलीतुल्यजंधायुगलमण्डिताम्‌ ॥ 
गूढगुल्फपदद्रनदरभपदाजितकच्छपाम्‌ । 
तनुं दीर्घाङ. गलीछन्ननखराजि विराजिताम्‌ ॥ ` 
बरह्मविष्गुशिरोरत्ननिधृष्टचरणाम्बुजाम्‌ । 
शीतांशुशतसंकाशकान्तिसन्ता7हासिनीम्‌ ॥ 
लौहित्यजितसिन्दररजपादाडिमरागिणीम्‌ । 
रक्तवस्त्रपरीधानां पाशा _्ुरकरोद्यताम्‌ ॥ 
रक्तपद्मनिविष्टां तु रक्ताभरणभूषिताम्‌ । 
जगदाह्वादजननीं जगद्‌रञ्जनकारिणीम्‌ ॥ ` 
चतुर्भुजां त्रिनेत्रां तु पञ्चववाणधनुर्धराम्‌। 
करपुरशकलोन्मि भताम्ब्रूलपूरिताननाम्‌ । 
महामगमदोदामकु ड्‌ कुमारुगविग्रहाम्‌ । 


सर्वश्ुङ्गारवेशाढ्यां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥ 
जगदानन्दजननीं - जगद्रज्जनकारिणीम्‌ । 
जगदाकषंणकरीं जगत्कारणरूपिणीम्‌ ॥ 


सर्वलक्ष्मीमयीं नित्यां सर्वशक्तिमथीं भजे 14 
अथ दीपिनीविया तत्रैव न 


वाङ्माया कमला वीजं वाग्भवाद्ये नियोजयेत्‌ । 

तारं लक्ष्मीं च वाग्बोजं मन्मथं मुतरनेश्वरीम्‌ ॥ 

तजञ्जप्त्वा च ततः पश्चाद्‌ वाग्भवाख्यं समुच्चरेत्‌ । 

प्रणवं भुवनेशानीं रमां कामं च वाग्भवम्‌ ॥ 

कामराजं ततो जप्त्वा त्रँलोक्यक्षोभकारकम्‌ । 

ऊंकारं चापि- वाग्बीजं रमां मन्मथमायया॥ 

स्वप्नावतीं महादेवि जपेत्‌ तत्र समाहितः । 

प्रणवं चाधरं कामं रमांच मुवनेश्वरीम्‌ ॥ 

मधुमतीं ततो जप्त्वा मायाश्रीकूर्वबीजकम्‌ । 

` प-द० मण सं°-का० ख० पटलः ८, रलोकमंडया ४०२--४१० । 
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प्रणवाद्यं च देवेशि हंसबीजपुटीकृतम्‌ ॥ 
एतद्‌वीजं समुच्चार्य शक्तिकूटं ततो जपेत्‌ १ । 
>८ >< >< 


छिन्नमस्तामन्त्रपुरश्चरणम्‌- 
अथातश्छिन्नमस्तायाः मन्त्रं ते व्याहराम्यहम्‌ । 
जिघुक्षयापि यस्य स्युः साधकस्याष्टसिद्धयः ॥ 
नातः परतरा काचिदुग्रा देवी भविष्यति। 
तस्मादसक्तर्मनुजेनं ्राह्येयं कथञ्चन ॥ 
सिद्धिर्वा मृच्युरपि वा द्रयोरेकतरं भवेत्‌ । 
प्रणवं च रमाबीजं लज्जां वारभवमेव च॥ 
वच्रवैरोचनोये च इत्येवं तत उद्धरेत्‌ । 
क्रोधद्रयं ततश्चास्त्रं स्वाहान्तः षोडशाक्षरः ॥ 
>< >€ >€ 
ध्यानमस्याः परवक्ष्यामि तत्र॒ चेतो निवेशय । 
स्वनाभौ नीरजं ध्यायेत्‌ शुद्धं विकसितं सितम्‌ ॥ 
तत्पद्धकोशमध्ये तु मण्डलं चण्डरोचिषः। 


जपाकुसुमसङ्काशं रक्तबन्धूकसन्निभम्‌ ॥ 
रजःसत्त्वततमोरेखायोनिमण्डलसत्निभम्‌ । 


मध्ये तस्या महादेवीं सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ ॥ 
छिन्नमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तकम्‌ । 
प्रसारितमूखीं भीमां सेलिहानोग्रजिह्भिकाम्‌,॥ 
पिबन्तीं रक्त्ारां च निजकण्ठसमुद्‌भवाम्‌ । 
विकीर्णकेशपाशां तां बानापुष्पसमन्विताम्‌ ॥ 
दक्षिणे च करे कत्रीं मुण्डमालाविभूषिताम्‌। 
दिगम्बरां महाघोरां प्रत्यालीढपदस्थिताम्‌*॥ 


१--कृतेऽप्यायासे षद्यान्येतानि महाकालसंहितायाः गुद्धाकालीकामकलाकाली- 
छण्डयोः नोपलब्धानि । अत एव सुधीभिरस्य महाकाससंहितान्तगतत्वमिह 


पुरश्चर्या्णवेऽभिहितं बिन्तनोयम्‌ । 


६. प्रण न० सं०, का० ०. पदसं ८, एलोकषंञ्या ४४ १-४५०। 





। 
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( १२२ ) 


अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
सदा पोडशवर्पीयां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ 
नागाद्धनां नागकाञ्चीं नागनूपुरसंयुताम्‌ । 
नामकूण्डलसंयुक्तामष्टनागसमन्विताम्‌ ॥ 

विपरीतरतासक्तरतिकामोपरि - स्थिताम्‌ ॥ 
डाकिनीर्वाणनी युक्तां वामदक्षिणयोगतः । 
दक्षिणे वाणिनी ध्यायेद्‌ वामपाश्वे तु डाकिनीम्‌ ॥ ` 
वाणिनीं लोहितश्यामां मूक्तकेणीं दिगम्बराम्‌ । 


कपालकतवरिकाटस्तां वामदस्षिणयोगतः ॥ 
देवी गलोच्छलद्‌रक्तधारापानं प्रकुर्वतीम्‌ । 


अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥ 
डाकिनीं वामपाण्वे तु कल्पान्तञ्वलनोपमाम्‌ । 


विदुच्छटाभनयनां दन्तपंक्तिवलाकिनीम्‌ ॥ 
दंष्टाकरालवदनां पीनोत्तु द्भपयोधराम्‌ । 


महाघोरां महादेवीं मूक्तकेणीं दिगम्बराम्‌ ॥ 
लम्बोदरीं कालरात्रीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌। 
लेलिहानमहाजिह्ां , मुण्डमाला विभूषिताम्‌ । 


कपालकतु काहस्तःं वामदक्षिणयोगतः ॥ 
देवीगलोच्छनलद्रक्तधारापानं . परकुर्वतीम्‌ । 
करस्थितकपालेन भीषणेनातिभीपणाम्‌ ॥. 


आभ्यां निषेव्यमाणां तु ध्यायेद्‌ देवीं विचक्षणः । 
दुनिराक्ष्यां चेतसापि सर्वकामफलप्रदाम्‌ १ ॥ 


पुरश्चर्यार्णवस्य तृतीयभागे एकादशतर द्धो ९६३ तमपुष्ठतः १०७८ 
पृष्ठं यावत्‌ दुर्गेत्सिवविधिप्रकरणे महाकालसंहितायाः गुह्यकालोखण्डस्य 
त्रथोदशपटलीयाः श्लोकाः प्रायशः सहस्रमिताः सङद्धुलिताः सन्ति । सर्वेषां 
पद्यानामिह समावेशो ग्रन्थकलेवरं वर्धयेदिति विचार्य सं नैव विहितः। तत 
एवाकलनीयास्ते श्लोकाः सुधीभिः साधकं रिति प्रार्थ्यते । 


भदन म° घं, कार खर, वटल ८, शलोकसंज्या, ४५१-४५९ । 
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परिशिष्टन्‌ (३) 





चकः 


द्र° महाकालसं हिताया कामकलाखण्डस्य द्वितीयपटलस्य 
श्लोकाः ४५४९, ¶९ १९१। 
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द्र° महाकाल संहितायाः कामकलाखण्डस्य षष्ठपटले 
` लोकाः २२-३०, पृ० ५६-५७॥ ` 
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परिशिष्टम्‌ (ट) 


मह।क।(लसंहिताय : कामकलाखण्डे समागतानां बीजानां 
कृटानाञ्च वर्णानुक्रमात्भको कोषः । 


अग्निः-रं 

अग्निजाया- 
अग्निवल्लभा- 
अग्निस्त्री ०1 
अगन्य क्गना- 

अङ कुशः- क्रो 
अङ्गना-स्तरीं 
अतिचण्डः-[?] 
सतिचण्डा-[?] 
अतिप्रेतः-[!| 
अधरः-टे ` 

अधोदतः 

मधोदन्तः ओं 
अधोरदः 

अध्वा-हां 

अनङ्गः- क्लीं 
अनन्तस्य 
अनलभाविनी 
मनलाङ्खना | = ९1 
अनाख्या- [कूटः] क्षस्हम्लवयरऊे 
नाहत~ हंसलफां 
अनेहसः- ज्‌ 
भप्सरसः-- गां 
मबला-स्तीं 


अमरः--््ल 

भमृत्तम्‌-ग्तू 

अमृतम्‌ कटः- [2] 

भश्वमेधः [कूटः] हस्लहमकह्ीं 

असूया-णीं 

भस्त्रम्‌ू-फट्‌ 

अस्थिभेदी-ठं 

भाकाशः-ह्‌ 

जागमः- गो [?] 

आगमशीषः- ओं 

भाग्नेयः [कूटः |-रजम्लह्ककसछछब्य्रं 

मागनेयास्त्रम्‌ [उपकूटः |-रम्लब्रीं 

माज्ञा [कूटः |-क्षरहम्लव्य्रईऊं 
क्षस्हम्लग्य्र्ईऊॐ 

मानन्दः [कूटः |-स्हलक्श् 

मानन्दः-भ्र 

जाद्य [सृष्टिवीजम्‌ |- सस्व 

माधारः-्रं 

मामषः-हू 

मामृतम्‌--सल 

मास्यम्‌-ां 


इन्रः [बीजम्‌ ]-[?] 


इन्द्रः ]कूटः] रक्षलह्मसहकग्र, लमत्रं 


+(-0. 6808 ५811 418 (81105. (€| 58115111 (1. 21011260 0 911 11148151) २6568161 08061) 


( ९ ) 


इ्द्रस्वरः-भौ | कालरातिः- कौ 
षष्टिः [कूट ]-[!] फालिका 
इष्टिः- रणीं काली कीं 
ईशः [कूटः] - 
ईशानः [कूटः |-त्रकम्लन्लक्लऊं ~ (५4 
इष्या-वीं कुण्डलः [कूटः |--रक्षक्रींऊं 
उप्र क 
म | 
उमा [कूटः ]- [7] व 
ऊ्वंदन्तः- मो र रीं 
क्षिः [कूटः ]- [7] क 
एेडः [कूटः] -शम्लव्यरई, रलदक्षकलसदषुं क॑; 3 .1- [7 
कूर्म :-घ्ी, तीं, 
कृष्माण्डी- क्री 
कमला- ध्रीं द 
इ कृष्णभायंका-श्रीं 
बः रहीं फोणः-रीं 
कौरजः-खं 
स कमः भ्रीं, क्ष, 
स ध क्ररः-रदं कि, 
काकिनी +£ 
क्रोधः-हुं 
व य 
=: खम्‌-ं 
ति द 
चरी- 
क ]-क्लू खेचरी [कूटः ]-सखकलक्ष्मध् यन्तीं 
कामिनी- बेदकः-रू' 
काम्वः [कुटः] [1] कषमा-चखः 
कालः- जु लेत्रपः- 
कालः [कूटः |-यभ्लव्रीं क्षेतमालः- । 1 
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 क्नोणी-लं 
क्ष्वेडः 
गजघटा [कूटः |-[?] 
गणपः- ष 
गणपतिः- | ८ 
गरुत्मत्‌-क्रौ 
गान्धवंः-स्फौं 
गायत्रीमुखम्‌-ओं 
गारुडः- क्रौं 
गुह्यम्‌-च्रच्ीं 
गृहया-क्ष्लप्रं 
गौरी-क्रः 
ग्रहः [कूटः]-[?] 
वण्टिका--रफ्लीं 
घनः-क्लौँ 
-चक्रः [कूटः |-रक्षत्रभ्रघ्रम्लऊ 
चख :---रस्फों 
चण्डः-फ़ों 
चण्डेश्वरः-[ ? | 
चतुय स्वरः-ई 
चतुदं शस्वरः-ौ 
चनद्रः--लौँ 
चन्द्रः [कूटः ]-तकह्लमनक्ष्त्र 
चामुण्डा-क्र 
चामुण्डा [कूः] - [1] 
चूडा-स्वाहा [१] 
चूडामणिः- री, रक्री 
चेतन्थम्‌-एे 
जम्भः-रफीं 
जयः- क्र 
जलदः- क्लौं 


( «१ 


जाया-स्तीं 

ज्येष्ठः- द्र 

डाकिनी-खफरं 

डाकिनी [कूटः |-महक्ष्लन्प्रऊं 
तत्त्वम्‌ 

तडित्‌-ज्लौं . 

ताण्डवी [कूटः |-म्लत्रमई 
तात्पुरुषः [कूटः ]-क्षमन्लहकयह्वीं 
तापिनी-्रां 

तारः-ओं 

तारकः-भों, रां, 
तातींयकः-ह्लीं (?) 
तुङ्कः-रच्ीं 

द्गः (कूटः)-(?) 
तृतीयः-ह्ीं (?) 

त्पा-ह्ीं 

त्रिकूटा-स्य्‌ 


- तिषपुटा--ष्लू 


तिणक्तिः- क 
तिशिबा- क्रीं 
तिशलः (कृटः)-(?) 
तेता-हसखफं ` 
त्वरिता (कूटः)-(?] 
त्वष्टा-क्ृग्रौ 
दक्षनेतरकम्‌-ह 
दस्षस्कत्धः- क 
दर्षिणच्षुः-इ' 
दक्षिणा- रफ 
दण्डः-हां 

दसरः-- न्लीं 
दानबः-धीं 
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( 
दिवाकरः (क्टः)-म्लक्लक्षरस्तरं 
(अथवा) नदक्षरक्षन्य ऊं 

दीषंतनुच्छदः (कवचम्‌) -हू 
द्रावणः-हभ्नीं 

द्वादशाहः (कटः)-क्षलदक्षम्लन्नीं 
दादशिका-पे 

घनदा-क्ष्‌ 

धरा-लं 

धरा (कूटः) -ग्लक्षकमहव्यऊं 

धमं :-क्रं 

घम्यः-(?) 

चुतिः-क्षमौः 

ध्यानम्‌-व्‌ः 

ध्रुवः-यौं 

नकुलीशः- ह (?) 

नक्षत्रम्‌-न्लं 

नक्षत्रम्‌(कृटः)-? 

नन्दनम्‌ (| 

नभः--ह्‌ं 

ना-षां 

नाकुलम्‌- तं 

नागः-त्री, तां, 

नादः-अं 

नारसिहः- क्षमौ 

नालीकम्‌- क्षरस्त्रीं 
निरञ्जनम्‌-स्हीं 

नि्मलम्‌-ज्तूं ` 

निशा(कूटः)-? 

नीलः-ौं 

नृषिहः-रश्मौ -. 

शूसिहः [कूटः ]-कम्लत्रसदस्ह्‌ क्ष्लस्तीं 


४ ) 


पडङक्तिः-रध्नीं 

पदवी-? 

पद्मम्‌ [कूटः] म्लव्य व 
पद्मा- श्रीं 

पन्नगः- तां, त्रीं 

पयः-वं [?| 

परः- ? 

"{रमात्मीयम्‌- तत्त्वमसि 

परा [कटः] सह्क्लह्ीं 
परापरः-हसवफ़ 

परापरः [कूटः] हस्लक्षकमह्नब्र्‌ 
पविः-ध्ीं 

पावित्रम्‌-? 

पाणः-आं 

पाशुपतम्‌ [कूटः]-षण्लक्षमहरह 
पाष्वम्‌ [कूटः] ? 

पित्षम्‌ [कृटः]-? 

पिनाकोशः- क्षरस्त्रां, फी, [7] 


 पिशाचः-रः 
` पीगूषम्‌- ग्लू 


पुण्डरीकः [कटः |-पफलक्षहस्हभ्यऊॐं 
पेश।चः-ठ 

प्रणवः-ओं 

प्रभा-द्‌ लीं 

प्रमदा- स्त्रीं 

प्रलयः [कूः] -स्दक्षम्न्यऊि [7] 
प्रलयः-हसर्फी, हसं 

तुङ्गः [क्‌*]-? 
प्राभातिकम्‌-[कूटः]-? 
प्रासादः-हौं 


परेतः-स्टौः. 
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फत्कारी-हसखफर 

वहिरथ [कूटः |-क्षलहक्षम्लक्लीं 

बलिः--र्ीं 

वाला--क्षलीं 

बाला [कूटः]-[?] 

वृहद्‌-|? | 

वृहद्‌ [कूट |-स्हकहलह्ीं 

ब्रह्म- लौं 

ब्रह्म [कूटः ]-क्लक्षहव्रमयऊं 
अथवा क्ष्लप्लों 

बरह्मनिमितम्‌-[ सृष्टिः] रक्षखरऊॐं 

ब्रह्मया-डो 

त्रीडा-ह्ीं 

भगः- ? 

भरस्मली- ? 

भारुण्डा- प्रीं 

भारुण्डा [कूटः |-क्षहलीं 

भासा [कूटः ]-क्ष्म्लन्प) 

भासा-त्रफ़रध्र 

भीरः-स्तीं 

भूजगः- तां, त्रीं 

भूवनेशी ं 

शषनवी ठ 

भूतः-स्फों 

भूतिनी-खणीं 

भूमिः-लं 

भँ रवी--सौः 

भैरवी [कूटः ]--कषमक्लहृहसन्पऊ 

भोगः-दसखफीं | 


भौतम्‌ 1) । ९ 
भोतकम्‌ सो रलहक्षप, 


(=+) 


मणिः [कूटः ]-भक्ष्लरमहसवष्प्‌ 

मणिमेखला- [? 

मत्स्यम्‌ [कटः |- [71 

मदनः-क्लीं 

मनः- दी, हीं 

मनः [कूटः ]--उलखलहक्षल मभ्य ॐ 
भूः } क्लीं 

4. 

महद्‌- पू 

महती-? 

महाकालः-? 

महाक्रोधः- क्ष्‌ 

महापुदषः-? 

महाप्रलयः-[? 

महाप्रतः-[?] 

महाबीनम्‌- क्षु 

महाद्दरान्तमस्तकः- [2] 

महारुषः- नू 

महात्रतम्‌ [कृटः |-स्हकष्मह्लक्षग्लीं 

महाञया-शषू, णू [२] 

महासेनः-[?] 

मही-लं 

मा-्ीं 

| 

मानम्‌- दीं 

शकः | ही 

मारः- क्लीं 

मारः [कूटः]-? 

मार्जारः [कूटः ]-? 


माहेन्द्रः [कूटः] -? 
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द्र° महाकाल संहितायाः कामकलाखण्डस्य षष्ठप्टले 
` श्लोकाः २२-३०, पृ० ५६-५७। 
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परिशिष्टम्‌ (४) 


मह।क।(लसंहिताय : कामकलाखण्ड समागतानां बीजानां 
क्‌ टानाञ्च वर्णानुक्रमात्भको कोषः । 


अग्निः-रं अमरः-य्लं 
अग्निजाया- भमृतम्‌-र्तू 
अग्निवल्लभा- स्वाहा अमृतम्‌ कृटः- [2] 
भग्निस्त्ी भण्वमेधः [कूटः] हस्लहमकह्वीं 
न 

भति भस्तम्‌-फट्‌ 
यगन स्ता अस्विभेदी-ढं 
न्निव भाकाशः--हं 
अतिचण्डा-[?] „_ ओं [? 

तिप्रेतः- [7] आगमः- गों [2 
= { 9 आगमशीषंः- गों 
म भाग्नेयः [कूटः |-रक्षम्लहकसछन्य्रऊं 
बौदन्त (अं मागनेयास्त्रम्‌ [उपकूटः |-रम्लब्रीं 
अधोरदः भाज्ञा [कूटः 1-भरहम्लन्प्र्ऊ 
अध्वा-हां . क्षस्हम्लम्यरईऊॐं 
अन ङ्ः-क्लीं मानन्दः [कृटः |-स्हलक्श्चर 
अनन्तः भानन्दः-- भ्र 
अनलभाविनी ६ | आद्य [सृष्टिवीजम्‌ |-हसखष् 
मनलाङ्खना | स्का आधारः-म्रं 
अनाख्या- [कूटः] क्षस्हम्लवयरञॐे भामषः--हू 
अनाहत हसख्फ़ां जामृतम्‌-ग्ल्‌ 
जनेहसः- ज्‌ | भास्यम्‌- आं 
अप्तरस-- गां इन्द्रः [बीजम्‌ |- [1] 
मबला- स्त्रीं इन्द्रः ]कूटः] रक्षलह्मसहकब्र, लम्लत्रीं 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118। 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1॥81<511111| २656861 ^\6806111\/ 


१.) 


इम््रस्वरः-जी कालराल्िः- खक 
इष्टिः [कूटः]-[?] कालिका 
इष्टिः- (९-)। काली षीं 
ईशः [कटः] 
ईशानः [कूटः |-त्रकम्लन्लक्लऊं न, 
इष्यौ- वीं कुण्डलः [कूटः |--रक्षक्रींऊं 
स्रव ज 
उत्तमाङ्गम्‌-स्वाषटा मारः ) ठ 
उदुम्बरः- स्रीं -हीं 
उमा [कूटः ]- [7] = १९ 
ऊर्वंदन्तः- गो क स 
ऋषिः [कूटः]- [| न ४.१ 
ध -शम्लव्यरई, रलदक्षकलसदषर्‌ कचं [क्टः]-[?] 
कूमः-घ्री, तीं 
कूष्माण्डी-रौ | 
शी कृत्या-हस्‌लूफौ 
द कृष्णभायंका--शीं 
ह क्षरह्ीं कोणः-रीं 
कौरजः-खं 
ह क्रमः- श्री, श्म, 
क क्ररः-रद्‌ं सि, 
काकिनी-फीं व 
क्रोधः-हुं 
श = 
खम्‌-ह्‌ 
1 व 
स चर्‌ स 
द [क्ल लेवरी [कूटः ]-सखकलक्ष्मध्र यन्लीं 
काभिनी- बेदकः-ू- 
काम्बः [कुटः।- [1] क्षमा-चः 
कालः- जु । लेतपः- 
कालः [कूटः ]-यभ्लत्रीं क्षेतषालः- | 
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 क्षोणी-लं 
क्ष्वेडः-जः 
गजघटा [कूटः |-[?] 
गणपः- 
गणपति, | ग 
गरत्मत्‌-क्रौं 
गान्धवंः- स्फर 
गायत्तीमुखम्‌- ओं 
गारुडः- क्रौं 
गुह्यम्‌-रचीं 
गृहया-क्ष्लप्रं 
गौरी-क्रः 
ग्रहः [कूटः]-[?)] 
घण्टिका-रफ्लीं 
घनः-क्लौँ 
-चक्रः [कूटः ]-रक्षब्रश्रघ्म्लऊ 
च ख :--रस्फ़ों 
चण्डः-फों 
चण्डेश्वरः-[?] 
चतुथं स्वरः-ई 
चतुदं शस्वरः-भौ 
चन्द्रः--गलौँ 
चन्दः [कूटः] -पकहलमक्षत्र 
चामुण्डा-कर 
चामुण्डा [कूटः] - [1] 
च्‌डा-स्वाहा [7 
चूडामणिः- र्यी, रक्री . 
चंतन्यम्‌-ए 
जम्भः-रफीं 
जयः- क्रं 
जलदः-क्लौ 


(५ 


जाया--स्तरीं 

ज्येव्ठः- द्र 

डाकिनी-खूफ़ 

डाकिनी [कूटः |- मह्भक्ष्वन्प्रऊ 
तत्त्वम्‌-स्टं 

तडित्‌--््लौ . 

ताण्डवी [कूटः |-म्नत्रमईं 
तत्पुरुषः [कूटः |-क्षमन्लहकयह्ठीं 
तापिनी-्रां 

तारः-ओं 

तारकः-गओं, रा, 
तार्तीयकः-ह्वीं (2) 
तुङ्गः-रच्नीं 

तुङ्गः (कूटः)-() 
तृतीयः-ह्वीं (?) 

तपा-ह्ीं 


त्रिकूटा-ल्यू 


- तिपुटा~-स्लू 


तिशक्तिः- क्‌ 
तिशिखा-क्रीं 
त्रिशूल: (कूटः)-(?) 
तेता-हसखफं ` 
त्वरिता (कूटः) -({] 
त्वष्टा-कर््रौ 
दक्षनेत्रकम्‌-इ' 
दक्षस्कन्धः-क 
दक्षिणचकलुः-इ 
दक्षिणा-रफ 
दण्डः-हां 

वसरः- न्तीं 
दानवः-धीं 
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( 
दिवाकरः (क्टः)--म्लकलक्षरस्त्री 
(अथवा) नदक्षरक्ष्य्रईऊ 

दीघंतनुच्छदः (कवचम्‌) -हू 
द्रावणः-हृभ्नीं 

द्वादशाहः (कटः)- क्षलहक्षम्लन्रीं 
दादशिका-एे 

घधनदा--क्ष 

धरा-लं 

धरा (कूटः) -ग्लक्षकमहव्यऊॐ 

धर्मं :-्र 

घरम्यः-(?) 

चुतिः-क्षमौः 

ध्यानम्‌-व्‌ः 

ध्रुवः-यौं 

नकुलीशः- ह (?) 

नक्षव्रम्‌-न्लं 

नक्षत्रम्‌(कूटः)-? 

नन्दनम्‌- ल्ली (?] 

नभः--ह्‌ 

ना-पां 

नाकुलम्‌- त्रीं 

नागः- त्री, तां, 

नादः-अं 

नारसिहः- क्षमौ 
नालीकम्‌-क्षरस्त्रीं 
निरञ्जनम्‌-स्हीं 

नि्मलम्‌-ज्लूं 

निशा(कूटः)-? 

नीलः-चौं 

नृसिहः-श्चौ -. 

शू सिः [कूटः ]-्षम्लव्रसदस्ह्‌ क्षल स्तं 


४ ) 


पडक्तिः-रध्नीं 

पदवी-? 

पद्मम्‌ [कूटः] म्लव्यर वऊ 
पद्मा-श्नीं 

पन्नगः-तां, त्रीं 

पयः-वं [?| 

परः- ? 

"(रमात्मीयम्‌- तत्वमसि 

परा [कटः] सहवलह्ीं 
परापरः-हसखफ़र 

परापरः [कूटः] हस्लक्षकमह्लन्र 
पविः-ध्रीं 

पावित्रम्‌-? 

पाशः-जां 

पाशुपतम्‌ [कूटः |-पग्लक्षमहरह. 
पार्वंम्‌ [कूटः] ? 

पित्सम्‌ [कूटः ]-? 

पिनाकोशः- क्षरस्त्रां, खपरी, [?] 


 पिशाचः-ठः 


पीयूषम्‌-ग्लू 

पुण्डरीकः [कृटः |-पलक्षह्वस्हभ्यओं 
पंश।चः-ठः 

प्रणवः-ओं 

प्रभा लीं 

प्रमदा- स्त्रीं 

प्रलयः [कूटः] -स्दक्षम्ल्व्थऊं [?] 
प्रलयः-हसरफी, हसफों 

तुङ्ग [क्‌] 
प्राभातिकम्‌-[कूटः]-? 
प्रासादः-हौं 


प्रेतः-स्हौः 


((--0. ७8048 ५811 18 (81110048. €| 58115111 (111. 14111260 0 9॥1 \/111(4181<511111। २७९5686 ^\6806111४/ 


फत्कारी-हसषफ़ 

बर्हिरथ [कूटः |-क्षलदक्षम्लक्लीं 

बलिः-रघछीं 

वाला-क्षूलीं 

बाला [कटः |-[? 

वृहद्‌- [| 

बृहद्‌ [कूट |-स्हकहलह्ीं 

ब्रह्म- गौं 

ब्रह्म [कूटः |-क्लक्षहव्रमयञं 
अथवा क्ष्लफ्लों 

बरह्यनिमितम्‌-[ सृष्टिः] रक्षघ्लरऊ 

ब्रह्मया-डों 

त्रीडा-ह्ीं 

भगः- ? 

भस्मली- ? 

भारुण्डा- परीं 

भारुण्डा [कूटः |-क्षहलीं 

भासा [कूटः ]-क्नह्वम्लन्यऊ 

भासा-त्रफ्र 

भीरः स्त्रीं 

भूजगः- तां, त्रीं 

भवनेशी ९ 

१) ह 

भूतः-स्फों 

भूतिनी-खूफीं 

भूमिः-लं 

भं रवी--सौः 

भै रवी [कूटः ]--क्षमक्लह्ृहसम्धऊं 

भोगः-हसखफ़ीं ` 

भीजङ्गमः-- तां, त्रीं 


भौतम्‌ 1. < 
क {सो रलदक्षप्र, 


(=) 


मणिः [कूटः ]-भक्लरमहस खम 

मणिमेखला- [?] 

मत्स्यम्‌ [कूटः |-[? |] 

मदनः-क्लीं 

मनः- टी, हीं 

मनः [कूटः |--डलखलहक्षलमञ्य ऊ 
भूः ती 

यः] 

महद्‌- रू 

महती-? 

महाकालः-? 

महाक्रोधः- क्ष्‌ 

महापुरखषः-? 

महाप्रलयः-[?]. 

महाप्रेतः-[?] 

महाबीजम्‌- क्ष्‌ 

महाख्दरान्तमस्तकः-[?] 

महारुषः-ज्षू 

महाव्रतम्‌ [कूटः|-स्दक्ष्मह्वक्षग्लीं 

महासूया-्ष्‌, ण्‌ [?)] 

महासेनः-[ 7] 

मही-लं 

मा-च्रीं 


मातृका 
माता 1 | 


मानषम्‌-दीं 
माया 

मायिकः । ही 
मारः-क्लीं 

मारः [कूटः]-? 
मार्जारः [कृटः]-? 


माहेन्द्रः [कटः] -? 
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( ६ ) 


माहेश्वरः [कूटः ]--क्वलह्टक्षक हन सक्लई लज्जका शे 
ङ हं 

मीनकेतनः ु क्लीं "न । 

मीनध्वजः लाङ्गूलम्‌-हफरं 


मृक्ता-क्षीं वक्त्रम्‌--ध्रीं, आं, 
मूखम्‌- आं वगला [कूटः ]|-[?] 
मेखला-रक्षीं वज्रम्‌--घ्नीं 
मेघः- क्लौं , वधूः-स्त्रीं 
मेदिनी-लं वधू: [कूटः] -[? |] 
मेधा-ए वनिता-स्त्रीं 
मेधः- वराहः [कूटः |-म्लक्षकसहल. 
यक्षः-क्ष्लौं वहिनिः- रं 
याभ्यम्‌ [कूटः ]-हम्लन्रीं | ` वह्निकामिनी ) 
योगः- रधर । | वहिन जाया 
योगिनी-ष्टीं | वह्निनारी | 
योगिनी [कूटः]-[?] वहिनिनितम्बिनी । 
योषित्‌ स्त वहिनी (न 
रतिः- क्ल वहिनिभार्या / 
स्तिप्रियः--क्लौ वहिनवंल्लभा. | 
स वहिनसुन्दरी 
रमा-भीं - । वाक्‌-ए, जौ, ति, 
व वाक्यांशः-? 
रामा-स्त्रीं वाग्भवः 
रावः-फ़ वाग्वादिनी टे 
सक्‌-हू ¦ वाणी 
सद्रः-फहलक्षां, दै, वामक्णंः-ऊ 
ख्द्रस्वरः-ए, वामदेवः [कूटः] -रजहलक्षमऊं 
इषः ` ८ | वामनेत्रम्‌ - 
= । ५ बामधृतिः-ऊ 

दः ए 
रोद्रकः । ॥ ह्‌ ॥ 
रौद्रः [कटः ]-सहठलक्ष्मक्रीं वायवीयम्‌ [कूटः] }, म्ल 
लकमी--भी (६ । शमतक्दरप 
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वायुः-यं 

वाराहिकः [कूटः ]~म्लक्षकसहहः 

वारुणः- वं 

वारुणः [कूटः |--हृहलव्यकं 

विघ्लः-पलक्रों 

विचुत्‌-न्लौ 

विधिः-क, त्र, 

विरिच्िः- त्र 

विशुदधिः- ह्लं 

विश्वजित्‌ [कूटः |-क्षक्षक्ष्लफ़चक्षक्षौ 

विषम्‌-च्रः 

विषम्‌ [कृटः]-? 

विष्णुजाया 

विष्णुनितम्बिनी श्रीं 

विष्णुवल्लभा 

वेतालः-सफलक्ष 

वेदमस्तकः 

वेदशिरः | ओं 

वेदादिः 

वदयतम्‌-न्लौं 

वंधः-क, टौ, डो, रक्ष्ठीं, 
रवधूः 

वतवानराङ्गना / स्वाहा, 

वैणवम्‌ [कूटः ]-ग्लफक्षफक्षीं 

वेहायसम्‌ [कूटः ]-हलक्षकमह्सब्यऊ 

व्यूहः [कूटः ]-कम्लक्षसहन्तू 

व्योम [कूटः] क्ष्लह्मव्यऊ 

व्योम-ह | 

णक्तिः-न्लू 

शक्तिः [कूट -्षसखयरमऊ 

शक्रस्वरः-ओौ 

शंखः-ग्लां 


( ७ 


णडखः [कूटः ]-[?] सलहक्षत्रठक्षमां 
णम्भूः [कूटः |- स्ह जहलक्षम्लवन ऊ 
शम्भूवल्लभा-- क्रः 

शाकिनी-फ़ः 

शांकरः-? 

शांकरः [कूटः] लक्षमह्लजरक्रव्यऊं 
शाङ्करी [कूटः]-? 
शाम्भवः-क्षरस्तरां, खपफरं 
शाम्भवः-[ कूटः |-स्टजहलक्षम्लवन ऊ 
त स्वहा 

श्डबला-क्षरह- 

श्रीः-च्रीं 

श्रीकण्ठः [कूटः [-क्लक्षसहमग्यरऊ 
श्मशानम्‌ [कटः ]-[{?] 
षष्ठस्वरः-ऊ 

सदाशिवः-[? 

सद्योजातः [कूटः ]-हक्लह्वडकख्एे 
सन्धिः (कृटः)-(?) 

समाधिः-है 

सपंः- त्री, तां 

सर्पः (कूटः)-म्लकल्लक्षरस्तं 
संविद्‌-फं 

संहारः-हमफौं 

संहारः (कूटः) -स्हक्षम्लन्यऊ 
सानुः-रह्ीं 

सानुः (कूटम्‌) ? 

सारङ्गः (कूटः)-? 

सारस्वतम्‌-ए 

साणः-करों 


` सिद्धः (कृक्ः)-ञ्लह्कवनगक्षरष्ठीं 
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सिदधिः-क्रां 
सिहः-ण्‌ 
सुदशंनः- स्कीं 
सुघा-्ल 
सुन्दरी-स्तरीं 
सुरतपिनी-! 
सूयंः-सः 
सृणिः- क्रों 
सृष्टिः-हसवलफ.. 
सृष्टिः (कृटः)-रक्षखरऊ 
सोमः-सकह्लमक्षखन्र 
सौत्रामणिः (कृटः}-ग्ल रक्षपफ़थर क्लीं 
सौपणेः--क्रौ 
स्त्री--स्त्रीं 
स्थाणुः-उ 
स्थितिः-(कूटः) रक्षक्र 
स्मरः--ब्लीं 
स्वर्णेम्‌ (कूटः) 


सुवर्णम्‌ (कूटः) } क्ली श्री घ्री 


 ) 

हयग्रीवः--क्र 

हरपत्नी 

हराङ्घना 
हरिजाया--श्रीं 

ह रिपुत्रः---क्लीं 

ह॒ रिसुन्दरी--श्नीं 
हषः--हं 

हेसः (कूटः) व्लहतटनस्चै 
हंसी (कूटः) ---? 
हाकिनी---रक्षश्नीं 
हारः---दक्षम्लं 
हादंम्‌---नमः 

हिरण्यगभंः (कूटः) ---क्षस्हग्लव्यरर 
वम्‌ नम 
हल्लेवा---? 

ेदः--दे 

हीः---ही 
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विशिष्टम्‌ (५) 


विशिष्टशब्दसूचीं 


ज 
मक्ष १०४, १६७, ` 
अक्षत ४५, ४६, ्‌ 
अक्षमाला १२३, १५१, १५४, १५६, 
गक्षसूत्र ५४० १४६ 
अगुर ७८ 
मग्नि ६२३,१४२, 
०स्थान ठट, 
० मदिनी (डाकिनी नाम) १०८; 
अन्त्यादि (विदिक्‌) ४८, 
अष (अस्त्र) १२३, 
अघोरा १, ११२, 
०मः, १२०१ 
अडः कुश १०१० १०४, १०४६, ११८, 
१२१, ९१२३, १४२, १४५, १४६० १४८१ 
१६८) 
०मुद्रा ४६; ११६ 
अडः कोलीतंल (7) ६५१ 
अङ्खद (भाभूषण) १०६, १११. ११९ 
॑ १२६. १४३ 
अङ्कन्यास १७२ 
जङ्किरा ६५, २०६१. 
अङ गुली भूल १७६, 
अङ गुल्यग्र १७० 
` अङ धिकाप्रक १८०, 


अशुक ४१; 

अजमीढ ६५, 

अजरता (लाभ) ३१) 
अजिता (शक्तिनाम) - ११०, 
अञ्जन ३, 

० प्रयोग ६६, 

०्लाभ ३२; 

० सिद्धि २३४, 
अञ्जलि ५, ४८, १६१. - 
अणिमपदप्राप्ति ३१, 
अणिमा ३४, ७१, 

°द्यस्िद्धि ३, 
अतल ७२, 
अतिमूक्त (पुष्पनाम) ७६, 
अति ६५, २०४, २०७, 
अथवं २०४, 
अदश्य २१, 
अद्रिः ६३, 
अधर्मादि ४८, 
अध्याय २२०, ` 
अध्वर २१८, । 
अनङ्क (कामनाम) १०५ 

०कूला (देवतानाम) १७६, 

० गच्च १३, 

°माला ११३, १४३. 


4 
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भनस्त १०७ 

अनल (स्तस्भ) ३, ३४) 
अन्न ३१, ४६, 
अन्नपूर्णा११२, १२१, 
अनादि (भैरवनाभ) १०३, 
अनिल ३, ६३, १४२. 
अनुग्रह २२० 

अनुलेपनक १६; 


अनुष्टुप्‌ (छन्दः) १०८६, ११२१ २०५; | 


अन्तक (भेरवनाम) १०३, 
अन्तदुर्घान ३२, 
अन्तद्धि २१६, .. 
अन्त्यज ५२); 
जन्धकारी (कामनाम) १०५; 
अन्यकालीविधि ७३, 
अन्यप्रयोग ६४, 
पक्वमांसं २२, 
अपत्य (लाभ) ३१; 
अपराजित १००, 
नपराजिता १६, ७६, 
० (डा किनीनाम) १०७, 
० (शक्तिनाम) ११०, 
अपस्मार ३, 
अपान ८६, 
अपामा (समित्‌) ७४६, 
अपुष्पिता ५२, 
मपूप २५, ७८, 
अन्परस ६३, ७१, २७१ 
ऽसाणण ३२, 
अन्ज ४६, १४६, 
अग्धिचतुष्कं ७१, 


(८ 


 जभय १३७. १४२, १४३, १४६, १५१. 


१५४, 
अिरेचनं ५४, 
अभीष्टसिदधि ४७, 
अभेकवच ८०, 
अभेवतनुता ३१, 
अभ्यासयोग ८, 
अमरेण २७३, 
ममृत १८५, 

| ० न्याप १७८, १७६; 
जमृतान्वयन्यास १७६, 
अमृताहूव ५७, 
अम्बा २१४५, 
मम्बिका २८१ 
अम्बुजं (आसन) २७) 
अम्बुस्तम्भ ३४, 
अम्लान ७६, 
अयः कारिका ४०; 
मयृताक्षर २११, २१८ २१६, २७४ 
अयोगृड १०४, 
अयोराणि ७१ 
अरण्यवासी ३६; 
अर्ण ४२, 
अरुन्धती १, ६०; 
अकं ६४, 

०पुष्प ७६१ 
अधं २६, ४४, ४६, 
०पात्र ४६; 
अध्यं ४६, १८२, 
भदान १२, 
०पात्र १८२, 
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भरध्यं पात्रगभं १८२; 
` मध्यंस्यापन १७२, 
म्न ४६, ५२, ६६, ८३, ६३, 

क्रिया १८४, 
अर््रा ३८, 
जचिंष्मती ९८३, 
अजून ५८, ६६, 
अणेव (स्तम्भ) ३, 
अथं १६७, 

० लाभ, ३१ 

° साधक २२, 

० सिद्धि ४६, 
अधंमस्तका २१६; 
अधंमित ८३, 
अलकतापण ४२, 
अलिमाली (कामनाम) १०६. 
अलम्बुषा ८५, ८६, ८८, 
अत्पायुष्य १६७, 
अवगुण्ठन १७५, 
अविद्या १७६, 
अवेक्षण ४६, 
अशनि ६५ २१८, 
अशुभ १४६६ 
अशोकं ७६, 
जणष्वमेध ८६; १६५, २१८, 
अष्वारूढा १, ११२, ११४. 
अष्टचचिशाक्षर (मनु) १३८ 
अभ्टदल ८६, 

०पद्म ४०, ५२, 
अष्टतिधि १५४, 
अष्ट शक्ति १७५) 


( ३ ) 


अब्टिदि १३५; 
गष्टादलभूजा १४५, ` 
बब्टादशविखा १५६० 
अब्टादभाक्षर (मन्त्र) ७, ३६१ २७, 
१५२. १५७ 
असि ६३, 
०्कर १६, 
असिताङ्ख(भेरवनाम) १७. १९३. 
असिपुङ्खव ६५, 
असिमाजिका ३२, 
असुर ४८, ६७, ८२, १४१, २१७ 
अस्त १०८, 
ण्पाराशरी २०६; 
अस्थिमाला १४५, 
असल १६६. 
अहङकार १७६, 
अहिवंगीष ७१, 
मा 
माकषं ३, 
आकषक (कामनाम) १०५, 
अकर्षण २०, ३२, 
आकर्षिणी १८३, 
आकाश ७३; ८४, 
०्चारी ६५७) 
ऽतनु ७१, 
अगम १४, २१६, 
० मन्त १७६१ 
०विद्‌ थ 
आगमोद्‌ध्रृत २१८, 
आचमनपात्र ४६, 
आचमनीय २६, ४४, ट, 
०क, ४६, 
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आज २६. ३१ 
आजि ५७; | 
आज्य २३, ८२३, १७१। 
ग्होम ५७८} 
मात्मा ४१) ४८ 
ाघार ४४,. 
०पद्‌म्‌ 11 
ऽशक्ति ४७, १८११ 
जानन्द १७६, 
+ ० (भे रवनाम) १०३, 
०कन्द ४८, 
०भेरव १७७) 
ऽभेरवी १७७, 
आनन्दानुभव १७६) 
आपीड १३६) 
आभरण ४६); 
भीरा ४०, 
आममांस ३१, 
आामलकी (समित्‌) ७४ 
जामिक्षा ८३; 
आमिष २३, ५०, 
आर्मिषादि २३, 
मामूष्मिक १६६; 
आस्र ७७, 
मास्नाय ११३. २१४, २१७. २१८, 
नायुः २३१. 
मायुध ११, 
गारण्यज २६; 
आरोग्य २३१, १६७, 
लोक्षं (मास) २६. 
जक्ष मांसाहूति ८०, 


छ 


) 


आवरणकक्रम १, 
अवेय (मांस) ३१ 
आवेश ७२, 

आश्विन ६३, 

आसन ४६, ५५, ८७, 
आस्थावान्‌ ६३, 
आस्य १७६, 

आहर्ता १६७, 

आहव ६५ 

आहुति ७१५, ८३, 


इक्षु (रस) ७८, 
° दण्ड ५१; ८२, 
इच्छा (शक्तिनाम) ११०, १७५; 
इच्छा १७४, 
इडा ८५, ८६; 
इन्दु ४१५, ८ 
इन्द्र॒ २,६२१६५,१४२, 
° नील ७८, 
° संयुग ५७, 
इन्द्राक्षी (डाकिनी नाम) १०७, 
इन्द्राणी १६.११३,१५२, 
० मनु १५१ 
इरा १७८) 
दष्ट देवता ४५; 


धप) 


ईशं ६३,१३०, 
ईष्वर १७६, 


८ 
उग्र १५०, 


(भरवनामं) १०३; 
° चण्डा २१६. 
° प्रभा १६१ 
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उग्रा १६, 

-° (मूत्ति) २१६. 
उग्रायुघ (भैरवनोमं) १२३, 
उच्चाट ३,३२, 
उच्चाटन २०,१५,७६,८२,८३, 

(कामनाम) १०५, 
उच्छिष्टच।ण्डाली १,११२, 

° मन्त्र ११६; 
उत्तङ्क २०५, 

° समूपासिता (देवता) २०५१ 
उतङ्कोपासिता (देवता) १५७, 
उत््ृष्टि(शक्तिनाम) ११०, 
उत्साह १७६; 
उदान `८६, 
उदहालक ६५; 
उदुम्बर ७७, 
उदढतन ४६, 
उद्धार ६, 
उन्दुर (रक्त) २२, 

उन्नति (शक्तिनाम) ११०, 
उमापति ६७, 
उन्मत्त (भेरवनाम) १७ १०३ 
उन्माद ३२; 

उन्मादक (कामनाम) १०५. 
उन्मादवंशी १६८, 

उपचार १२, १३, ४४, 
उपराग १७१, 

उपस्थग (कामनाम) १०५, 
उपासक २३, २१७, 
उपासिता (देवता) २१५, 
उपोषण २१८; 


३, 


( `# =) 


.उरग (स्तम्भ) २, 
उरग १४२ २१७. 
उलूक (रक्त) २२० 

° पक्ष ७४६, 

° पललाहुति ५३. 


उल्कामूख (अदवनाम) १०३. 
उल्कामूखी (डाकिनी नाम) १७५ १०८ 
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महारतनमाला १६८, 
महाराति (डाकिनीनाम) १०७, 
महारोद्र १०१, 
महालक्ष्मो ११९, ११३ 
महाविद्या ४, १५५, 
महाषोडशीया १५७). 


` महासप्तदशी १५७, २०८, 


महासिदि १६०, 
मह्‌ाहव ६५ 
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न कोः क = क = नि 


(र) 


महिमा ठ, ७१, ६०, ११२, १५४६, १६६, 
२१६०. 

महिष ५०, 

ह्मिपाल ६५, 

महेशान ६७, 

महेश्वर ईत, 

महेश्वरि २१५, 

महोत्सवा (डाकिनी नाम) १०७) 

महोग्रतराकारा २१५, 

महोदय ३५, १७८, 

महोदरी (डाकिनी नाम) १०७ 

महोन्माद ३, 

माल्षिकक्षम्भव ५०, 

मागघी ४०; 

माणिक्य ७८, 


मातङ्गो ११२; 
° मन्त्र ११४ 


मातुकन्यास ११; १७२ 
+ वत्‌ १५७; 


© व्ंवत्‌ १०४, 

माद्गव २७, ३२१. 
माधवी ७६, १२६, 
माधवीका १७१ 
मोध्वीका (मदिरा) १७१ 
मानसी पूजा १२, 
मानुष ६७, 
मान्धाता ५७, ६५, 
मान्मथी २२, 
माम्यता ९१६७, 
माया (षक्तिनाम) ११० १७६, 
मायुर २७, 

° मांस होम ८२, 


मार (कामनाम) १०५, 
म।रण ३, २०, ३२, ७७, ८२८ ८३, 
मार्त्ताद्य १६४, 
माकवी ७०, 
मागं २६ 
मार्जारक ५०, 
मार्जारमासि २२, 
0 होम 2. 
मालती, ७१५ 
मालाकारणिका ३६; 
मालामन्तर २१८, २१४, 
माल्य ३६; 
माष ७७, 
माहात्म्य ३५ 
माहिष (पलल) २१, २२, २६० ३१, ७९१. 
माहिष युद्ध ५७, 
माहिषरक्तं २२ 
माहेश्वरी १६, ११३० १५१ 
० मन्त्र १ ५०; 
मांस २१, २३, २६, २७, ४६, ८१ ०८२ 
० खण्ड १६०, 
° दानफलं ३३; . 
9 होमफलं ७९; 
भितं १४२; 
मीनकेतु (कामदेवनाम) १०५ 


, भुकूट ११९. 


मुक्तकेशं १४, २३, २०१ 
मूक्तवासाः ५६, | 


 -भुक्तां ५५ ७८, 


° मणि १३१ 
° हार १०६ `` 
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मुक्ति ६२, १६६, 
मृख्य प्रयोग ३६ 
मुञ्जमाली १६६ 
मुण्ड ११८ १६८) 
° मालाविभूषिता १६. 
० माली (भैरव) १०३, 
मुद्ग ७७; 


मृद्गर १९४, १०४ १२३० १६८, 
मुद्रा ४५४ ४८, १५६ १७८ १८३ 
मुद्रिका १११, 

मुनिपुष्पक ७६ 

मुनिवक्ष ७६, 

मुनीन्द्र 5, 


मुशल १०४, १०६, १२३१ १४८, 
मुष्टि ६४, ६५ 
मुष्टिनी १७०४, 
मूच्छेन ३, ३२ 
मूति २१५; २१६ २१७; 
मूल तठ) 
° (मन्त) १८१, 
० मण्डल ४३२; 
° मन्त्र १२, १३ १४) ध८ *६॥ 
` ११३०.११४) 
मूष (मांस) २२, ५०. 
मृग ३६, ५०, १५१, `. 
° नाभि ५१, ५६, ७८, 
मृतञ्जीवन (ग्य) २०२, 
मृत्यु ५६,१००, १३५, 
° (भैरवनाम) १०३, 


२३० 


पूदुड्जय प्राणमन्तर (अयुताक्षर) १५५. 


२१४ २२०४ . 


) 


मृ त्युहारिणी ११३, १२५ १५६, 
मृद्धं १३२, 

मेघनाद १७, १०० 

मेचक ४२; 

मेधा (शक्तिनाम) ११०, 
मेधाविता ३१, 

मेध्य २६. 

मेना (डाकिनी) १०७, 

मेर ६३, २१८) 

० गमन ३४, 

° शीलदिक ७२, 
मेष ५०; 

° (रक्त) २२, 

° (मांस) २१, २२, ७६, 
मंन ५२, 
मोक्ष ३, ३१, ७७, 

१६७) 

° मागे ८५; 

° लक्ष्मीः ३; 
मोक्षार्थी १६७, 
मोक्षंकसाधक ६०, 
मोदक ९५, ३१, ७४“ 
मोहन ३, १४६१ २० ३२, ७८, ७४, =र्‌, 
८३, 
मोहिनी १६ 
मौशल १६८, ` 


८२, ६०, १००५) 


प. 
यक्ष ३२, ५६, ६३, ६६, १४२ 
यक्षता ७८, ` 

यक्षिणी ३, ७१, 

° (सिदि) ३२, ३४, 
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( 


यन्त्र ११ १६, ४३, ७; ५५८; ५४६; 
० राज ५८, 

यम ३, १८, ५७, ६३, १०३, १४२ 

यमदग्नि ६५, 

यमुना १६४ 

ययाति ५८, 

यव ४६, 
९ होम ७७, 

यशस्विनी ८१५, 

यष्टि १०४, १६८, 

यामल ११२. २१७, 

युक्ति १७४६ 

युद्ध ६५, १६६, 

युवती ५२; 

यूथिका ७५, 

योग ८४, ठठ ६२, ६३, १६८ 
° पटु ४१, 
° मागं ६२, 
° वर ३६, 
७ विधि ८३, ८४, ६२, 
9 सिदि ८२, ठ, 


, योगिनी १७, ६४६, ६१, 
१६६, 
० गण १६१; 


० चक्र १८, 
योगिवृन्द ४८; 
योगी २४; 
योनि य, १७५; 
° मण्डलमध्यग १७४ 
° समुद्रा १८१, १८३ 
° युगम ५६. 
५ वासी (कामनाम) १०५. 


१४० १६२, 


३१ ) 


यौवतेश (काम नाम) १०५. 
यौवनेश (कामनाम) १०५, 
र्‌ 
रक्षः (स्तम्भः) ३, ५६; ६३, ८२, २१६. 
रक्षा ५७; 
रक्षोवानरसग्राम ६६, 


रक्त २३, ४६; 
9 कुम्भ १२३, 


० चन्दन २१, ४ 
° पुष्प २१, 
रक्तोत्पल ११४६, १२८६ 
रघु ५७, ६५ 
रजकी ४०, 
रजः १७६ 
रण्डा ४०9, 
रति (शक्तिनाम) ११०, 
० त्रिय (कामनाम) १०५, 
रत्नकुम्भ १५४ १६८, 
रत्नकेयूर १५०, 
रत्नमञ्जीर १११, 
रतनमयद्वीप ४७, 
रत्नमाला १६७, 
रत्नाकर २७४, 
रथ ६5; 
रन्तिदेव ६ 
रम्भाफल ७७ 
रवि १४२, 
रसातलं ७२; 
रहस्य ६४, 


* राक्षस ६४६, १४२; २१७, 


० जाति ३२४ 
राग १७६० 
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राघव २७३, 
रइजकन्था ३१; ४०५) 
राङ्कव २६, ३१ 
° वाभिषहोम ८०, 
रातब्रत पात्र १७२; 
राजद्वार १६४ 
राजन्य ५०५; 
राजपूवं ३६ 
राजमातद्खौ १, 
राजमान्यता ३१, 
राजवशष्य १६७; 
राजसूय रैः 

© फल ८७; 
राजा ५७, 
राजीवाकं ६६ 
राज्य ५४ 

० दानं ३७; 

° प्राप्ति ३१ 

° फलं ३१, 

० लक्ष्मी ३, 

° लाभ ३9; 
राज्याप्ति १६२, 
रातनीय (पात्र) १७२. 
राम ५७, 
रामा ३४६, 
रावण ३, ५७, ६५; १६६१. २७३, 
रावणि ६६, 
रिपुञ्जय १६६५ 
रिपुंक्षय ३१ 
रिपुच्चाट ७७, 


($ १२४) 


रीति ७८, 
रुचि २०४, 
रुद्र ४७, ७१, ६०, ६७, १३०. १४२ 
रुद्राक्ष ५५, ७७, 
रुधिर २३, 
सरु १७, 
(भं रवनाम) १०३, 
० मीस २३, ७६, 
रूढ (नाम) १८५ 
रेतस्‌ २१, ५४, 
रेतोयुक्तजपापुष्प २१, 
रेवा १६४ 
रोचना ७८, 
° तिलक ५५ 
रोधिनी १८३, 
रौद्री (शक्तिनाम) ११०. १८२ 
रौप्य ७१, ¦ 


ल 
लकुच ७७, 
लक्षकोटयानन ८, 
लक्ष्मणारस ७०9; 
लक्ष्मी ५६, ७क=, १००, 
° (णक्तिनाम) ११०, 
° विद्याप्ति ७८, 


, लघुपृवं ३४६, 


° विधि ५४, 
लम्बिकामागं ठर्ष, 
लम्बोदरी (डाकिनी नाम) १०८. ` 
ललाट १७६; 
लवङ्गं ४६, ५१ 
लवण {अबुरनाम) २०४, . 
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( ३३ ) 


लवणेशी (देवतानाम) ११३, 
लवणेश्वरी ( ,„, ) १५४, 
लवणोपासिता १५७, 
लाक्षा ५६, 

° रसमयदटोम ७८; 
लाजा ७६, 
लानन १६८, 
लाव २७, ३२, 
लावक्र ५०, 
लावमांस ८२, 
लिङ्ग १७८६, 

० नाभि ४५, 
लोक १६६, 
लोकपाल १७, ७१, 
लोपामृद्राविधायनी १२८, 
लोमपाद (ऋषि) २१०, 
लौह ७८, 

व 


# 


वक ८२, 
° (मांसहोम) ८२, 


° पुष्प ७६, 
वकूल ७६, १२८, 


बगला ११३. 
० मन्त्र १४६ 


वज्र ७८, १००० १५०१. 
० काय ६३, 
° घाति €६५ 
० चर्म १४८ 
° नदक्ल १०५८, 
° परस्तारिणी ११२. | 
° प्रस्तारिणी मनु १२१, 
® भुष्टि (भैरव नाम) १०”, १६८, 


वच्राङ्ख (भैरवनाम) १०३, 

वज्रायुघ १००, 

वच्िणी (डाकिनीनाम) १०७, 

वज्रोदरी १७, 

वर €४, ७७, । 

वटुक (भेरवनाम) १०३, 

तत्स (कपि) २०६, 

वद्धाञ्जलि २८, 

वनदुर्गा ११२, ११८, 

वनमाला १५०, 

वनिता ५२, 

वन्यफलादिक ५१, 

वर ८६५, ६, ६०७, १३७. १४२, १४३२, 
१४६, १५१, १५४, २१५, 

वरुण र, ६३. १४२, 

वणिनी १३५, 

वत्‌लकुण्ड ८३, 

वषंसाहस्रजीवन ३, 

वलय १११. 

वशकारिता ३२, 

वशिष्ठ ६५, 

वशीकरण ३, 

वशीशार १६, २०, ८३, 

वश्यकमं ११५ 


वसन्त १२८, 
° मित्र १०६ 


© वदटुक्‌ २०४ 
वसुक ८, 
वसुमती ४७, 
वस्तु ७. 
वस्त्र (आसन) ४, 
9 दनि ४० 
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वस्तारंण ४१, 
वधि ४५; ७५) ८४, 

° कुण्ड १६९८); 

° ग (कोण) ४२ 

© मण्डल ८५; 

० स्तम्भ ३२, 

° स्थापन ७४; 

° स्थापनिका क्रिया २३, 
वाक (मांस) २७, ३२० 
वाक्सिद्धि ५९६१ ८०, ६०; 
चाक्स्तम्भन ३; 
वागीशसमता २१; 
वागीश्वरी ११२, ११४, 

° मन्त ११४, 
वागिमता ३१; 
वारमी १६६, 
वाजपेय ८६; 
वाञ्छाभेद ७४, 
वाट्‌ (समित्‌) ७६ 
वाण (असुर) ३ 
वाण ५०८; ११६, १२९७, 
वामावत्तं १७८, 
वायु ५७, ८४, ८६, 

° निरोघ ०, 

© यान ८७) 
वारणा ८9; 
वाराह २६, ३१, ८०, 


वाराही १, १६ ११३. १४६. 
वारडी 1.) 
. वारुणी १८३, 


वाजं (कमलादि जल जपुष्प) २६, 
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१४६१ १४८, 


 वातंक ८, 


° (मांस होम) 5२, 
वातकि २७; 
वार्ध्रीनस ३१, 

० सामिषाहुति ८१, 


वाह्‌ १६७; 


वाहन ३१, ४८, 
विकट १५०, 
विकराल १०३, 
विकार ५२, १७६, 
विकरेति २५, ३७, १७६, 
विक्रम १००, 
विजय (लाभ) ३१, 
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° स्तोत्र ५, ५३, २०२, २०३, 
२७४, 
सहसरबाहु २०८, 
सहलरभुज १००) 
सहस वदन्‌ =, 
सहस्राक्षरी (मन्त्राधिष्ठात्री) २१३. 
सहस्राक्षरोद्धार २१०, 
सहलराणं १५८; १८३, 
साकारा (देवी) ६9 
साटी ४१ 
सात्त्विक द्रव्य) ४६, ` 
° (साधक) ५१ 
साधक 5, २६, २७, २६, २३३, २३४; 
३८, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, 
६७, ७१, ७२, ७४, ८१, ८२, 
८, १०८. ११३. ११४ १२०; 
१३५, १३६, १३७, १५१, २०२, 
२१४, २१४६, 
° श्रेऽढ ७१; 
० सत्तम ३७, ४८, ५३, ६८, 
७२, १३६; | 
साधकाग्रणी ६१, १३६, 
० साधकोत्तम २६, ४६, ५२, 
` ५७, ६१, 
साधन ०८३; 
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साध्य, ५३ ६३, 
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सामान्यवनिता ५२; 
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सारस २७, ३२, ८२, 
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1 । इति) 


सिताम्भोज १२६ 


सिद्ध ४, ६३, ८१, १४२, २१७, 
° चारणता २३, 


° त्व ७८ 
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सिद्धादि ४. 
सिद्धार्थक ७७, ` 
सिद्धि ७, १८५ २३, २४, २८५२१; २४) 
३८, ६७, ७८, ८१, ८३, ८४, 
.दै०, ३, ४५, १०६, १३५, 
१४०, १६०, १६१ १६४, १७०, 
१७६. १६७, १६८, 
° (शक्तिनाम) १७५, 
० काली ५, 
° दायक १८५, 
° प्रयोग ५८ 
° दायिनी १४३, 
° दायी १०६, 
° लक्ष्मी १, ११३, १२६, 
° लिप्सा ६२, 
° हानि ४२? ५४ 
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सिदीच्छु १६७, 
सिद्धयष्टक ३) ५४१ ७८ 
सिन्दूर ४१, ४६, ७८, १७३० १८३. 
० मण्डल १७४, 

सिन्दररार्पणको (मनुः) ४२ 
सिह ५०, 

, ० भांत ८०, 
सिंहासन ४८, 
सुख १७८ 
सुगन्धिद्रव्यविस्तर १८२ 
सुत १४६७५. 
सुतल ७२, 
सुतलं (छन्दः) २०४५, २०८ 
सुधाकुम्भ १५६. 
सुधा देवी १७७, 
सुधीः ४४, ५६, १८०. १८२ 
सुन्दरी ६, | 
सुप्रभा (शक्तिनाम) ११० 
सुमेरुशतसङ्काश ७१, 
सुर ४८, 
सुरतातुर (कामनाम) १०५ 
सुरभि (धेनु) २७४, 
सुरभीरण ५७, ? 
सुरा ५०, 
सुवण ७१, 
सुषुम्णा (नाडी) ८६, ८७,१८३ 
सृक्ष्मक १७४ 
सूक्मधारा १८३, 

सक्ष्मषट्‌ चक्रभेदिनी र्थ, 
सक्षमा (शक्तिनाम) ११०, ` 
सूची १६५०, 


( 


४१ ) 


सू चीतुण्डी १०८, 
सूपं जिह्वा (ड!किनीनाम) १०८, 
सूर्यं ४५, ४८, ७१; ८४, 
° प्रहु ६२,. 
सृष्टि (नरसिहनाम) १००, 


(णक्तिनाम। ११०, 

° मागं १०५० 

स्यिति मागं ११०५, 
संरिन्ध्री ४०, 
सोमदत्त ६५, 
सोमसूर्यान्वयोद्‌भूत भूपाल २१७ 
सोऽहमस्मि ६२. 
सौन्दयं (लाभ) ३१, 
सौभाग्य १६७, 
सौम्या (मति) २१६. 
सौल्विकी ४०, 
सौवणं १३, 
संज्ञा १७६, 
संपत्‌प्रदा (भ रवी नाम) १०३, 
संमोहन २०८; 
संयाव २५. 
सवत ४१५, १६४, १६५, 
संवर्तोपासिता (देवी) १५७. 
संवतरपांस्य षोडशी २०७, 
संविन्नाल ४८, 
संहार (भरव नाम) १०३, 

° भैरव २३, ३३, 

० मद्रा १५८६ 

° वर्त्मा १००५, 
संहारिणी १६, १८२, 
} (डाकिनी नाम) १०७; 
संहिता २१७, 
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संहति (शक्तिना) ११०, 
सांकेतिक (नाम) १८५ 
, सांख्य १६८ 
स्कन्द द, ५७; ६६, १२४, 
स्कन्ध १७६, 
स्तम्भन ३, १६, ३२, ७६, ८३, १८३; 
स्त्व ३५, ३८, २०२, 
स्तुति ३५ 
स्तोत्र १६६, १६६, १६७, १६८, २०३, 
२७४, 
५. वाठ ३, 
° राज १६६, २०२ २०३) 
स्त्री ५२, १७४, १६, 
स्थण्डिल १७३) 
स्थलज २६१ 
स्थावर जङ्खम २२०, 
स्थिति (नरसिंह नाम) १००, 
स्थिति (शक्तिनाम) ११०, 
` स्नान ४६; । 
स्नानीय २६, ४६; 
स्नुही ६१, ६४, 
स्फटिक (माला) ५१५, 
स्मर (कामनाम) १०५, 
स्मरकोदण्ड १२१; 
स्मूति (शक्तिनाम) ११०, 
स्वकला ४५; ं 
स्वकीया २, १.७१, 
स्वगावरुधिर ५१; ६४, 
स्वजाया ४०; 
स्वयम्भू पुष्प १३५ १४ 
स्वयोषा ५२; 


स्वगं &७, १६५, 

° गति ३२, 
स्वर्गादिगमन ३४, 
स्वर्णक्षी रीलत। मूल ६१, 
स्वल्पसिद्धि ३३, 


` स्वस्तिकताज्‌ट्‌ १७२, 


स्वाङ्ख १७८, 
स्वाधिष्ठान ठठ, 
स्वाभीष्ट १६७, 
स्वाहा (शक्ति) १७५, 
स्वेष्ट देवीं १८१; 


हं 
हन्‌मत्समूपासितः (मन््रः) १५८ 
° ता (मन्त्राधिष्ठात्री) २०४६ 
हय १६७ 
हयग्रीव (चषि) १००, 


हर ६४, २७३; 


हरसिद्धा ११३, १५२) 

हरि १६७, ` 

हरीतकी ७७, 

हविष्य १६५ ५४, 

हविष्याशी १८; 

हव्यवाहिनी १८२ 
हस्तिजिह्वा ८५, ८६, ८८, 
हस्तिमांस॒ ८०, 

हार १११ ११६ १२८ १.४३, 
हारिण ३१; 


` हा रिति ४ २, 


हारीत २७ २२ 
# मांसहोम ८२) 
हिमालय ६३, 
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दि रण्यकशिपु २७३, हैम (पात्र) १७२, 

हिरण्यका १८३, हैमवतीपत्नद्रव ७०, 

दिरण्यपुरवासी ६६, हीम १४, १८ ५५, ७४, ७१, ७७, ७८, 
हिरण्याक्षनवाक्षरी २०४, ७, ८०, ८२, ८३, ६३, ई४, 
हिरण्याक्षोपासिता १५७, ० कमं ७५, ८३, 

हीनायु ५२, ° कमंकामना ७४, 

इना १०४, १०२ ० क्रमविधि ८३, 

हकार (भंरवनाम) १०३, ° विधि ७४, 

हृत्क्षोभक (कामनाम) १०५, हंस ५०, 

हृष्टि (शक्तिनाम) ११०. हासि (मांस) २७, ३२, ८२, 

हेमकूट ६३, | 
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पृष्ठम्‌ वक्तिः 
७ २ 
१९ १३ 
१४ १७ 
२१ ८ 
२३ २१ 
२४ ६ 
२५ १६ 
२६ १० 
४9 १० 
४१ र 
४२ ५ 
27 । ८ 
४३ २०. 
४४ ई 
४५ १७ 
५ ५ 
# १५ 
1 १६ 
8 ¦ २० 
९० र 
६१ 1 
7 १२ 
५२. . ५३ 
४५३ १ 
श ४ 
४१५ १३ 


शुद्धिपत्रम्‌ 


जदुद्धम्‌ 
युगाधः 
०सस्याभ्या 
ह 
०रलंकताम्‌ 
दत्वा 
वलिमति 
ससार 
विधोऽय 
२४ 
ठद्रयान्ता 
यीगिनीति 
स्वयभ्‌ 
चिन्मये 
मडल 
तार्था 
भपुजयेत्‌ 
विष्णुक्रन्ता 
बह 
बृन्द 
गोडीं 
१३२ 
२२७ 
. ~ १४३ 
्रयोगागतसुन्दरीणां 
, षेतुविशति 


वुष्टबा 


यद्न्‌ 
युगः 
०सस्थाभ्यां 
^ 
° रलंकृताम्‌ 
हत्वा 
बलिमिति 
संसार 
विधोऽयं 
२५ 
ठद्रयान्तो 
योगिनीति 
स्वय॑भ्‌ 
चिन्मयि 
मण्डल 
तीर्था 
प्रपुरयेत्‌ 
विष्णक्रान्ता 
बहु 
वृन्दं 
गौडीं 
१३३ 
१३७ 
१४५ 


मूलदेग्याः 


चतुबिशति 
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११२ 
११५ 
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१९४ 
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१. 


पंक्ति 


< 4 € 


१३- 
१८ 
१६ 


१९. 


५ 


२० 


१ ` 


१४ 


१५. 


¶१¶द 


2 .. 
२० 
११. 


पादटि 


१२. 


१४ 


४, 


( २ ) 


ज श्ुद्धम्‌ 

१० 
वच्रादट्यं 
पलास 
धार 

प्व 

पुंगव 
प्रतिक्षण 
माकरीं 

१२ 

२३६ 

कप्पूर 
होमनाधिकार 
पादा ङ्गष्ठाङ्ख 
महात्म्या 
२४४ 
पायिवषंयः 
-पटीनसिवीतंहन्यः 
वस्तायुध 
विंचुज्जिहवा 
चोरद॑ष्टा 
प्रदीपो 
चित्ताम्ति 

. स्वरात्‌- 
१७५-१७६ 
प्रतिष्ठतः 
रत्नपाठोपरि 
 अथकिणंय 

धवोपरि 
न्धा 
॥॥ 


शुद्धम्‌ 
१७ 
1 
पलाश 
घोर 
एवं 
पुंगवः 
प्रतिक्षण ` 
माकवीं 
१३ 
३७ 
कप्पूरोः 
होमानधिकार 
पादाङ्गुष्ठाङ्ख 
माहात्म्या 
१८६२६ 
पाथिवषंयः 
पठीन सिर्वी हव्यः 
वल्नायुध ` 
विद्युज्जिह्वो 
घोरदष्टरो 
प्रदीप्तो 
चिताम्नि 
स्वरान्‌ 
१७६-१७७ . 
प्रतिष्ठितः 
रत्नपीठोपरि 
मथाकणंय - 


 शवोपरि 


भन्धघौ 
खङ्गं 
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१५६ 
१२८६ 
१६० 
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१६१. 
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१८४. 


१६० 
१६५ 
२०३ 
२०४ 


२०९ ` 
२०६. 


२१० 


र १ १ १4 


( १) 
नश्युद्धम्‌ 
रत्नमौलि 
वितानंङ्प 
निमितं 
परशिवाक 
भगान्तिके 
पदयुगं 
काला 
चादृत्य 
दक्षिणम 
जगस्थिति 
च्छलद्‌ङगा 
भृङ्गि 
रावास्ता 
सहाम्नायनिकस्य 
नरीप्यपासिता - 
कृध्यान्नमेन्न 
कवचस्यवतरणम्‌ 
फला्भिधानम्‌ 
करालिनं . 
सवर्तो 
हत्या 
नानाप्रयोगकथनं 
नागहाग 
भाष्वा 
वाच्छितं 
क 
मेषो 
तितयं 


| केतप्रबण्डी 


शुद्धम्‌ 
रत्नमौलि 
वितानेर्प 
निमितं 
परशिवाडः क 
भगाङ किते 
पतयुगं 
काली 
चोदत्य 
दक्षिणेन 
जगत्‌ स्थिति 
च्छलद्गड्गा 
भृढिग 
रावान्ता 
महाम्नायनिकस्य 
मरीच्युपासितां 
क्र्यान्नमेन्न 
कवचस्यावतरणम्‌ 
माहात्म्यनिर्दशः 
करालिनी ` 
संवर्तो 
हत्या `. 
अमृतन्यासो 
नागहारा 
माघ्वी 
वाज्छितं 


कको 


मेधा 
द्वितयं 
क्षेव्रपबण्डौ 
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ष्ठम्‌ पक्तिः अशुद्धम्‌ णुद्धम्‌ 
२२१ १४ यागिनी योगिनी 
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